श्री सहजानन्द शास््रमालाई संरक्षक महानुमाव;-- 
(१) श्रीमान्‌ ला० भहावीरपरराद जी जैन बैकसें सदर मेरठ 


सरक्षक अव्यक्ष, एव प्रधान टस्टरी 
(९) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रमाद म॑ 
जन बेंकर्स सदर मेरठ, सरक्षिका 
भी सहजानन्द शोस्प्रमालाक पर्तक महानुभार :-- 
है कोमानु लासा पातबन्द जी जैन सर्राफ सहारनपु 
३०% सेठ भवरोशान जी ज॑न पाष्ठया झूमरीतिनेंग 
३ ». उृप्णघस्द जी जन रईस देहरादून 
। सेठ जयप्नाप जो जैंत प्राण्दपा हुमरो तिलंया 
४ चीमती सावती देवी थैन विरीडी; 
६. +» मन्रमंन नाहरतिह जो जैन ४ 7... सुजपक्रनगर 
७... 9 प्रेमचन्द प्रोमप्रकाद यो जैन प्रेमपुरी मभेरट 
घ हा सतेकचन्द धॉनचन्द जी जऊँन मुल्पफ़रनगर 
है दि दीपकरद जो जैन रईस देहरादन 
१० ». वरमल प्रमचन्द जी जैन मधुरी 
रे गन वायूराम मुरारोतात यी जैन ज्वातापुर 
१९ &» कैवलराम उग्रसेन जो जैन जगापरो 
१४ मर गेंदामल दगह धाह जी जैन झवनावद 
श्ड ७ मुकन्दलाल गरुलशनराय भी इन नई मब्डी छुजप हरनगर 
१६ ०७ श्रीमती घमंपतली या० गीनाशयन्द जो जैन दैहरादुन 
४ हे जपमकुमार वीरसेन जी जैन सरफ सदर मेरठ 
१७. 9 मत्री दिगम्बर जैन समाज पण्डया 
श्ध.. ४ बावूराम सकलडुप्रसाद जी जैन ठित्ता 
१६ |, विद्ञानचन्द जो जैन रईस है सहारनपुर 
२०... # हरोचन्द ज्योगिष्रताद जी जैन भोषरसियर इटावा 
२१ 5४ सौ० प्रेम देवीयाह सु० थां० फतेहनाम जी जन सभी जयपुर 
श्र पं मपाणशी दिगम्पर जँन महिला समाज गया 
३३ ४» सागरमल जी जन पाण्टया गिरोडीह 
म्ध 9 गिरनारीतात चिरथ्जीनात »ी जैन वि रोडीह 
श्भ्. ४ रशाघेलाल कातुराम भी जैन भोदों गिरीडीह 
२६. ४ फूलचन्द चैजनाथ जौ जैन नई मण्डो मुअपफरतगर 
१७. ७ सुखबीरधिह हेमपन्द जी जैन सर्राफ बडीत 
रंघध.. गोकुलचन्द हरकचन्द जो जन गोपा * छात्गीता 


दीपचन्द जी जैन सुपरिल्टेन्टेट इन्फ्रोनियर कावपुर 


३० श्रीमान्‌ लाला' मन्री दि० जैन समाज ताईकी सडी,. + « शागरा 


३१ ४ सचालिका दि० जन महिलामडल नमककी मंडी झागरा 
शै३ नेमिलन्द जी जैन रुडकी प्रेत, सर्टकी 
बडे. ४ भब्बनलाल छिवप्रसाद जी जन चिलकाना वाले सहारनपुर 
रै४. ; रोशनलाल के पी० जैन " ' 7» , सहारनपुर 
३४५ ' , ' ' मील इमल श्रीपाल जी जैन, जैन वेस्ट संहारनपु ” 
३६. +% शीनलप्रसाद जी जैन ४  »7* '+ रे ' सदर मेरठ 
३७. +४ रतनलाल जन पर्रोफ , _ . मुजफ्फरनगर 
३८ ४ » बनवारीलाल निरणज्जुरनवाल जी जत्‌ शिमला 
रे९ / क बीतमल हन्द्रकुमार जी जेन छावड़ा , हे भुमरी>लेया 
४० ,+५ की इन्द्रजीव जो जैन वकील स्वरूपनगर , कानपुर 
४१ ६ - के मोहंनुलाल ताराचन्द जी जैन बडजात्या , , जयपुर 
४२ » ७छीदंधाराम जी जैन आर एस डो श्री » सदर मेरठ 
४३. » के मुन्नालांल यांदवरायु जी जैन॒, , , »« सदर मेरठ 
डंद. 9» 3 जिनेश्तरप्रमाद भ्रभिनन्दनकुमार जी जे... सहारनपुर 
४५ ४. “+ , जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन हिप्तला 


नोट --जिन नामोके पहिले;8 ऐसा चिन्ह लगा है उतने महानुमावोकी स्वीकृत सढ़- 
'. स्थताके कुछ रुपये भाये है. शेष भ्राने हैं। तथा जिनके पहिले.+ ऐसा ,विन्ह 
लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया भ्रभी तक कुछ नही प्रया 
“- भेमी बाकी है। , "५. ४ आम 
. # 
सम्पादकीय 


जन न्यायके मह/त्‌ प्रतिप्ठापक ,कुझाग्रबुद्धि ताकिकशिरोमणिा त्ादीभकेशरी 
श्री समतमद्र श्री अकलदुदेव झादि महायुरुषोने जैन न्‍्यांयक्े मौलिक तत्वोकी समी-+ 
चीन विवेचना आधएमीमासा, प्रमाणस ग्रह, न्‍्यायविनिश्वयादि कारिकात्मक रचनाओं * 
द्वारा की । जेनददांतके प्रणेता भगवान्‌ उमा स्वामिके दाश्शनिक झ्ास्र थी तत्तर्थे 
सूत्रके सहश जेन न्यायकों सूभ पद्ध करने वाली “जैन न्याय सूत्र प्रन्थ” जैन परम्परामे 
नही बन पाया था । इसी कमीको प्राचार्यप्रवर श्री माणिक्यन॑न्दिने“ प्राचार्य सम ते 
परम्पराप्ते भ्राये हुए जैत न्‍्यायहा सागरको परीक्षामुखमूत्र गागरमे पूर्ो करेंके जैन 
न्यायका गौरव बढाया है| यह जैन न्यायका प्राथमिक सुत्रग्नन्थ है जो कि भारतीय 
न्याय विषयक छतियोंमे भ्रद्धितीय है । 

यह ग्रन्थ ६ परिच्छेदोमे विभाजित है । 'इपके सूत्रोकी सस्या २१२ है। ये 
लूज सरल, विशद एव नपे तुले हैं । वस्तु विचारमे श्रति भम्मी र, भ्रन्त ध्वलरपर्णी तथा 
भर्थे-पौरवसे भ्रोत:प्रोत हैं। सभी सूत्र संस्कृत गद्यमे हैं किन्तु उनके श्रादि भ्रन्तमे 
२ छोक हैं :-- 


' कक झाध्यात्मिक तत्त्वकें विज्ञ रसिक इनके स्वाष्याय द्वारा लाभ उठावेंगे । हि 


प्रमाणादर्थससिद्धिस्तदाभासाह्विपर्यय: । 
इति वक््ये तयोर्लेक्म सिद्धमल्प लघीयस ॥ 


परीक्षामुखमाद्श हेतोपादेयतत्त्तयों । 
सविदे माहणो वाल: परीक्षादक्षवद्‌ व्यधाम्‌ ॥ 


भ्राद्य छ्लोकमें ग्रन्थ प्रयोजन तथा उतनी रचनाको प्रतिज्ञा की है | और 
प्रतिज्ञानुतार ग्रन्थ रचना की है। सूत्रकारने हेय-उपादेय तख़्वका यथःर्थ वोध कराने 
के लिये परीक्षकके समान दर्पणावरतु कृति बताई । 


प्रतिपाद्य पिषय, --प्रथम परिच्छेद १३ सूत्रों द्वाशा प्रमाएका स्वरूप तथा 
प्रमाणके प्रामाण्यके स्वतस्त्व परतस्त्वका निर्शेय किया है । द्वितीय परिब्छेदमें प्रमाण 
के प्रत्यक्ष परोक्ष दो भेद बताये हैं| प्रतयक्षके साब्यवहारिक तथा भुर्य भेदोंको १२ 
सूत्रोंसे प्रतिषादन किया है । तृतीय परिच्छेदमें परोक्ष अ्रमाणपे स्मृति, प्रत्यानिज्ञान, 
पक, अनुमान, झागमका १०१ सूत्रोमिं कथन है। चतुथेमे € सूत्रों द्वारा प्रमाणके 
विष० सामान्यविशेषात्मककों समझाया हैं । सामान्य विशेषके भेद भी दक्षायि हैं। 
पायवें परिच्छेदममं ३ सूत्रों द्वारा प्रमणशक/ फल साक्षात्‌; भ्रज्ञानतिवारण, परम्परा 
पान-उपावान उपेक्षा कहकर उते प्रमाणसे कयचितु भिन्न भ्रभिन्न सिद्ध किया है। छठे 
परिच्छेदीमें प्रत्यक्षाभास परोक्षामासका स्वेरूप बताकर जय-पराजय व्यवस्था बताई 
है| इसमे ७४ सूत्र हैं। इस प्रकार इत् ग्रन्यमे जेन न्‍्यायके सभी मौलिक ग्राह्म विषयों 
का पूर्ण व्यवत्थित चयन हुआ है 


न्याय विपयके ऐसे कठिन दाशंनिक विषयक भ्राध्यात्मिक सम्बन्ध दिखाकर 
न्थायादि झनेक विपयके पारखी, मनीषी विधान श्री *०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्सी 
सहजानन्द माला ने परीक्षामुखसुत्रअरववन द्वारा सरल सुब्ोध स्पष्ठ किया है । समय- 
सारादि भ्रनेक ग्रन्योपर प्रवचन करने वाले विद्वानुके प्रौद जानने इसे दुरूहतासे बचाया 
है जो कि न्याय विषयक गम्भीर अ्रष्ययन, चिन्तन एवं सुयोग्य विद्त्ताका ही सुन्दर 
मधुर फल है । न्यायविषयक क्षेत्रमे तत्व निर्णय भ्राधार प्रभाख ही होता है, 
इसलिये प्रमारा श्रौर प्रामाण्यकी परीक्षा करना भ्रत्यावश्यक है। इन भ्रवचनों द्वारा 
लोकमे प्रमांसा विषयक विपरीत घारणायें दुर होगी । 


मुझे इल प्रवचनोंके प्रफ-शोघनका अवसर मिला है| मैं श्राक्षा करता हैं 


् 


-:देवचन्द्र जेन, एमृ० ए० 


फरीक्षामुखयुच्प्रदचक ८, 6, १० माफ 
[प्रवक्ता-पुज्य श्री १ ५ क्षु० मनोहर जी वर्णी, “सहजानन्द” महाराज] 


' | अष्टम भाग ] 
७छ 


' बिइवके पदार्थोकी जातियोमे जीव जाति इस विश्वमे समस्त पदार्थ 
झनन्तानन्त है और उन समस्त पदार्थोक्री जातिया देखी जाये तो सब ६ जातिमे 
गश्ति हो जाती है -जीव, पुद्गल, धर्म श्रम आकाश और काल । पदार्थ अनन्ता- 
नन्‍्त इस कारण है कि किसी भी एक पदार्थके द्रव्य गुण पर्यायके द्रव्य गुण पर्याय 
प्रदेश किसी भ्रन्य द्रव्यमे नही पाये जाते है और भ्रनुभवन भी किसी द्रव्पका 'किर्स। 
भ्रन्य द्रव्यमे नहीं होता । प्रत्येक पदार्थ भ्पने आपमे अपनी ही क्रिया करता है इस 
कारण सत्ता सवकी जुदी जुदी है । प्रत पदार्थ अनन्तानन्त हैं। यदि जीव जीवमे ही 
देखा जाय ता मुझ जीवका जो कुछ भी भाव बनेगा और अनुभवन होगा वह सब 
मुभमे ही होगा । चाहे दूसरा कोई मेरे प्रति कितना भी स्नेह रखता हो, लेकिन 
परिणमत और अ्नुभवन कोई दूसरा कर न सकेगा | मेरा परिएमन ओर अनुभवन 
मुभमे ही होता है इस कारण समस्त पदार्थ अनन्तानन्त है। भ्रव उन सब पदार्थोकी 
जातिया बनायो जाये अर्थात्‌ एक एक ऐसा लक्षण लिया जाय जिस लक्षणसे उस 
पदार्थंके समस्त पदार्थ ग्रहरमे आयें और दूसरी प्रकारका कोई पदाय॑ श्रान सके उस 
लक्षणकों जाति कहते है | जाति श्रवेक्षा समस्त पदार्थ ६ प्रकारके हैं। जैसे जीव । 
जीवफक़ा लक्षण है ज्ञान | जो ज्ञानस्वरूप हो, ज्ञानमय हो उसे जीव कहते हैं । अब 
ज्ञानमय कहनेसे जितने भी ज्ञानमय पदार्य हैं, जीव है वे सब इस जातिमे झा गए । 
चाहे कमंरहित मुक्त सिद्ध भगवान हो चाहे सशरीर परमात्मा हो अ्रथवा साधु हो, 
मनुष्य हो, फीट हो, मकोडा हो, स्थावर एकेन्द्रिय हो, सबमे ज्ञ।न स्वरूप पाया जाता 
है, तो ज्ञानमयताकी हृप्तिसे वे सव जीव है । और, यह एक जीव जाति हुईं। 


पुदूगल जातिके पदार्थ दूसरी जाति है पुदंगल | जो पूरे और गले सो 
पुदूगल । मिल करके बढ जाय, विद्ुड करके घट जाय ऐसी बात जिनमे पाग्री जाय 
उनका नाम है पुद्गल | जितने ये रुप रस, ग्रध वाले पदार्थ हैं जो ग्राखो दिखतें है, 
जो दूनेमे प्रहण करनेमे आते हैं ये समस्त पदार्थ पुद्गल कहलाते हैं। एक एक पदार्थ 
की दृश्ठिसि निरखा जाय तो ये द्रव्य नही है, किन्तु किसी भी स्कथमे जो हन्द्रियके 
द्वारा विदित होता है उसमे अनन्तःनन्‍्त परमाणु है भौर वे एक-एक परमाणु एक 
एक द्रव्य है उन परमाणुवोका ऐसा विलक्षण सघात होजाता है, कि वहा 


२] परीक्षप्रमुखगूद्रवचन 


फिर एक एक अणु जैसी वात एक स्थूल परिणमनमे नहीं रहनी इस कारण इन्हे भी 
उपचारसे पुदूगत कहते हैं। देखिये जो पदार्थ यहा नजर श्रा रहे हैं इन पदार्थंका नाम 
जैन छासनमे पुदूगल कहा है । इसे कोई भौतिक कहते कोई भन्य गढदसे कहते किन्तु 
पुदूगल शब्द ऐसा विशुद्ध भ्र्य वाला शब्द है कि ऐसी विश्वेयत्रा प्रत्य किन्ही नामोसे 
नही होती । जो पूरे गले उसका नाम है पुदूगल | जो मिलकर बडा एक वन जाय 
झौर विछुडकर प्रनेक हो जाय, गल जाय उसका नाभ है पुदुगल। एक जाति 
पुदूगलकी होती । ये दो जातिके पदार्थ तो अनन्तानन्त हैं । उनमें भो जीव जातिके 
पदार्थोस्ति पुदूगल जातिड़े पदार्थ भ्रनन्ताूूरा हैं । इन दो जातिके द्वव शके श्रलावा 
एक धर्मद्रव्य है जिसका कार्य जीव श्रौर पुदगलके चलनेमे सहायक हं।ना है एक 
अधर्म द्रव्य है जिलका उपयोग चलते हुए जीव पुद्यल जब ठद्रने लगें तो उनके ठहरने 
में सहायक होना है । एक भाकाझ्ञ द्रव्य है। जहाँ जीव पुदूगल श्रादिक समस्त पदार्थ 
अवगाहन पाते हैं | एक काल जातिके पदार्थ हैं वे भसख्यात हैं, लोकाकाशके एक एक 
प्रदेशपर एक एक काल द्रव्य झ्रवश्यत है, उसका उपयं गे है समस्त पदार्थोके परि- 


खमनमे कारण बनना । 


समग्र पदार्थोमि सार तत्त्व ६ जातिके पदार्थों सारभूत पदार्थ जीच 
फहा गया है, क्योक्ति वह शानश्वरूप है, प्रानन्दमय है । श्रात्माका ज्ञानस्वरूप होनेके 
कारण सबकी व्यवस्था स+की सत्ताका परिचय हुम्रा करता है, भ्रत जीव जातिके 
पदार्थ सव पदार्थोमे सारभूत है श्रौर उन समस्त जीव पदाय्मिं सारमूत है उनका 
स्वभाव । ज्ञान जो स्वभाव है उसे ज्ञानस्वभाव कहो ज्ञानस्वरूप कहो जो भनादि भ्रननन्‍्त 
जीवका सहजभाव है वह मारभूत है । तो इस जीवका नाम समय भी है और इस 
समयमे जो कुछ सहज भाव है वह समयसार है, तो भात्मा शानस्वरूप है, उस ज्ञानकी 
चर्चा अभी चल रही थी। ज्ञान को ही प्रमाण कहते है | 


प्रमाणका विद्युद्ध लक्षण स्वपरव्यसायित्व - जो रव भौर परका प्रकाशन 
करे उसे प्रमाण कहते हैं। यह एक प्रमाणका सामान्य स्वरूप है । जो स्वरूप होता 
है वह उस जातिके समस्त प्रकारके तत्त्वोमे रहता है, तभी वह लक्षण बनता है, जैसे 
जीवका लक्षण है ज्ञान, चाहे मुक्त हो, ससारी हो, सबमे ज्ञान पाया जाता है । जो भपने 
समस्त भावोमे रहे वह लक्षण कहलाता है। तो प्रमाणका लक्षण है जो स्व और पर 
का निश्चय करे। तो यह लक्षण प्रमाणके सब भेदोमे पहुँचना चाहिए, भ्र्यात्‌ जितनी 
प्रकारके प्रमाण हैं वे सब प्रमाण स्वपरव्यवसायी होना चाहिए । प्रमाण कही, 
ज्ञान कहो वे ज्ञान ५ प्रकारके होते मतिज्ान, श्रुतत्त न अ्रवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, 
और केवल शान । तो सभी ज्ञानोमे स्वपरव्यवसायिता होना चाहिए सो है ही | मति- 
ज्ञान गद्यपि उत्पत्तिमें परके श्राधीन है अर्थात्‌ इन्द्रिय भर मनका निमित्त पाकर मति- 
ज्ञान उत्पन्न होता है, हो उत्पन्न तु शानका जो स्वरूप है कि स्व भौर परका भ्रहण 
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करे, यह स्वरूप मतिज्ञानमे भी पाया जाता है । प्रत्येक मतिज्ञान किसी भी पदार्थको 
जानते हुऐ अपने आपका भी निर्णय रखते हैं प्र्थात्‌ उस ज्ञानका भी भान रहा करता 
है भ्रत मतिज्ञान भी स्वपर व्यवसायी है ऐसे ही श्रुतज्ञान -भी स्वपरव्यवस्तायी है । 
झागमके द्वारा या किसीके शब्द सुनकर या मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थकों भर विशेष 
जानना सो श्रुतज्ञान है। ये सब श्वतज्ञान भी स्वपरव्यवसायोी हैं भ्रपने भी और परका 
भी निश्चय रखते हैं। तो सभी ज्ञाञ्म स्वपरव्यवप्तायी होते है, श्रवधिव्ात मन पर्ययज्ञान 
तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ही । ये जानता है भूत भविष्य वर्तेमनकी श्र समीय दूरकी 
बाते | झौर, जानते हुए साथमे भ्रपना भान भी बनाये रहते हैं। तो ये ज्ञान भी स्व- 
परव्यवसायी हुए केवलशान तो सकल प्रत्यक्ष है, व स्वपरव्यवस्तायी है। यो प्रत्येक 
शान स्त्रपर व्यवसायी हुआ करते हैं । पहिले परिच्छेदमे प्रमाणके सामान्त स्वरूपका 
वर्णन किया था, श्रव द्वितीय परिच्छेदमे प्रमाणके भेदोका वर्शव चलेगा । प्रपाणके 
भेद प्रमाणके निकट सश्ेपमे कमसे कम बनाये जायेगे जितनेमे प्रमाणके सब भेद गर्मित 
हो जायें। तो प्रमाणके भेदोको बतानेके लिए सूत्र कहा जा रहा है -- 


तद हंघा ।२-१॥। 


भेदकरणकी पद्धति - प्रमाण दो प्रकारका होता है। देखिये ! प्रमाण दो 
प्रकारका ते कहा, लेकिन वे ?कार इस प्रकार कहना चाहिए कि जिसमे को? प्रमाण 
छूट न जाय, भरठपट नाम लेनेसे सही विश्लेपणा न बन सकेगा । जैसे कोई कहे कि 
जीव दो प्रकारके होते हैं। कहा तो ठीक है कि जीव दो तरहके होते है, उर उनसे 
पूछा जाय कि वे दो तरहके जीव कौन-कौन हैं। तो कह देवे--एक स्थावर जीव 
श्रौर एक मुक्त जीव | तो भर यह ढंग ठीक तो नही रहा | स्थावर मुक्त कहनेसे यदि 
सव जीव झा जायें तव तो ये भेद बताने सही होते लेकिन इसमे सारे चस जीव छूट 
गए। ये बोलने वाले मनुष्य भी दृट गए । तो ये भेद विधिपूर्वक नहीं कहलाये। 
जीव दो प्रकार यदि यो कहे जायें कि एक भर एक ससारी तो इसमे कोई जीव 
दही दूटा | जो कमरहित है वे मुक्त है और जो कर्म सहित है वे ससारी हैं। भ्रव उन 
से छूटा कौन है ? तो किसी भी वस्तुके भेद बताये जाये तो उस ढगसे बताना चाहिए 
जिसमे सब भेद गर्भित हो जाये | तो इस प्रसगमे प्रमाणके भेद कहे जा रहे हैं । 


प्रमाणके भेदका उपक्रम--प्रमाण दो तरहका है । वे दो नाम क्या है ? 
उसके सम्बन्धम कुछ लोग क्रुछ कहते कोई कुछ कहते । एक सिद्ध न्त है जो प्रमाणके 
दो भेद यो कहते --प्रत्यक्ष और अनुमान ) ऐसा भेद करनेसे भ्राग्रमज्ञान भ्रादि अनेक 
ज्ञान छूट गए शौर उनका प्रत्यक्ष भी इनद्रिय और मनसे सीघा जो जाना जाय वह हो । 
जिसे जैन शासनमे साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है इतना विशद भी नही, किन्तु 
निविज्ञेप विशेषका ज्ञान है तो उनका माना गया प्रत्यक्ष श्ौर झ्नुमान इन दो प्रका- 
रोमे न भ्रवधिज्ञान भ्राया न मनःपर्ययज्ञान आया न केवलज्ञान आया भौर न स्मरण 
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प्रत्यभिमान तर्क आगम भी भ्राया । कितने प्रमाण छूट गए ? तो ये दो सस्यायें ठीक 
नही है कि प्रमाण दो हैं प्रत्यक्ष भौर अनुमाव । तव फिर सही प्रकार क्या हैं उनको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं -- 
प्रत्यक्षेतरभेदात्‌ (॥२-२॥ हे 

प्रमाणके दो भेद - प्रमाणके दो भेव हूँ - एक प्रत्यक्ष श्रौर दूयरा परोक्ष 
प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो प्रमाण वतानेसे सभी प्रकारके ज्ञान भ्रा गए । और वे 
किस प्रकार झ्ाये उनका विवरण सुनें तो उसकी विधि यह बनायें कि प्रट्नक्ष दो 
प्रकारके होते है, एक साव्यवहारिक प्रत्यक्ष दुसरा पारमाथिक प्रत्यक्ष ) और परोक्ष 
की स्सृति प्रत्यभिन्नान तर्क अनुमान और आगम ये भेद हुए । तो इस प्रकारके भेदमे 
सर्वजान भा जाते हैं | प्रत्यक्ष वास्तवगे उसका नाम है जो इन्द्रिय और मनकी सहा- 
बता लिए बिना झाकशक्तिसे जाने उस ज्ञानका नाम है प्रत्यक्ष । लेकिन करीब 
करीब जिस प्रकार इत पारमा्यिक प्रत्यक्षोमे पदार्थका ज्ञान होता है उस प्रकारका न 
सही फिर भी प्राय स्पष्ठसा ज्ञान साव्यवहारिक प्रत्यक्षमे होता है। यहा भी भपत्यक्षसे 
जानकर सदेह वही करते । आखोसे देशो, लोग कहते हैं कि उसे प्रत्यक्ष देखों भौर 
फिर उसके बिपरीत कुछ माननेको तंयार नहीं हा सकते | वाह मैंने अ्रपनी आखो 
देखा तुम्हारी वात कैसे मान ले ? तो यह साभ्यवहारिक प्रत्यक्ष भी इतनी दृढ विध- 
दताकों लिए हुए है कि इसका भी नाम प्रत्यक्ष कह देते है । 


पारमाथिक प्रत्यक्ष वस्तुत प्रत्यक्ष तो अवभिज्ञान मन पर्यंगज्ञान भर 
केवलज्ञान होता है। पूर्ण प्रत्यक्ष ता केवल ज्ञान है जिस ज्ञानमे समस्त सत्‌ एक साथ 
ज्ञात रहा करते है। भ्वधिज्ञान शौर म्न पर्ययज्ञान ये जिस समय प्रकट होते हैं उस 
समय ये निरपेक्ष हैं, केवल आरात्मश्त्तिपते उत्पन्न होते हैं परन्तु इसकी उत्पत्ति होनेसे 
पहिले यह रुयपाल करना पडता है कि मैं भ्रमुझ चीजको जानु-। श्रथवा जेसे किसीने 
प्रघन किया कि मेरा पूर्वमव कौनसा था ? तो भवधिज्ञानी पुरुष उपयोगकों जोडेगा तो 
उसमे भी उसने मति श्रुत॒का प्रयोग किया, पहचात्‌ जब अवधिज्ञानते जाननेको हुश्रा 
तो पहिले भ्रववि दहन हुआ, पीछ्चे भ्रवधिजश्ञान हुआ तो इस अवनिश्ञान शौर मन 
पर्ययज्ञानकी उत्पत्तिके पहिले क्षणमे उपयोग जोडना पडञा है, मति और श्रुतका 


सहारा लेना होता है । 


वर्तेमान सुअवसर - हम भापका इस समय जो ज्ञान प्रकट हुआ है वह 
ससारके अ्रनन्‍्ानन्त जीवोकी अपेक्षा बहुत श्रधिक प्रकट है। श्ञान तो हम आझापकों 
इतना मिला हुआ है कि कल्याणकी दिक्लामे ज्ञानको लगा दें तो हत अपने इतने ही 
ज्ञानसे कल्याण कर सकते हैं, किन्तु साथमे मोह भिथ्यात्वका विष इतना लगा हुमा है 
कि हम इस ज्ञानका उपयोग विषय कपायोमे कर लेते हैं, आत्महितमें नही कर पाते, 
झौर वासना भी ऐसी श्रनादिसे लग गयी है कि इन विषय कपाय स्नेह मोहजालके 
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राजोमे मिल रहे हैं स्वाध्यायमे भी हम सत्सगति झभौर गुरुभक्ति वरावर किए जा रहे 
हैं और उससे जो झश्ात्मज्ञान मिला, सम्यस्त्ञानकी प्रेरणा मिली यह भौर ऊंची बात 
प्राप्त हुई है । हम भाप वाह्य जीवोसे- वैमबोसे उपेक्षा करके अपने झापकी उपासना 
के लिये सत्कार्य करें भौर भपनेको जानें, अपनेमे मग्न होने का यत्म करें| 


प्रत्यक्षमात्र प्रमाणवाद --प्रमाण कहो य। ज्ञान कहो दोनोका प्राय एक ही 
भ्र्थ है | प्रमाण दो होते हैं। क्या कोई ऐसा भी सिद्धान्त है कि जो सिर्फ एक ही 
प्रमाण मानता हो ? हाँ है, वह है चारवाक सिद्धान्त ! यह सिद्धान्न जो जो कुछ 
नजर आता है केवल उस हीको मानता है, उत्तत्म सिद्धान्त यह है [$ जब तक जीवो 
सुखसे जीवो, चाहे कर्ज लेकर घी खाना पड़े खूब खावों ! उसका इस लोकमे आत्मामे 
परल कमे विश्व स नही है केवल एक सासारिक सुखोफो ही भोगो भौर मौजसे रहो, 
इतना ही मात्र उनका मन्तव्य है। चारवाक लोग एक प्रत्यक्ष प्रमाणकों मानते हैं । 
जो नजरोमे है वही है तत्त्व, इससे झआगे-पीछे कुछ नही है। न न क है, न स्वर्ग है, 
न मोन्न है, न परलोक है, न कोई गतियाँ हैं श्रौर न मरकर यह णीव दूसरे शरीरमे 
पहुँचता है ऐसा एक प्रत्यक्ष प्रमाण माना है। उनके इस मनन्‍्तव्यमे अनुमान झ्रादिक 
अन्य प्रमाणोका अन्तर्भाव नहीं बनता, क्योकि प्रत्यक्षकों कारण भर है और अनुमान 
झादिकका कारण भौर है। इस कारण एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण है यह मानना उनका 


संगत नही है। 


आार्वाक सिद्धान्तमे अनुमानकी अ्प्रमाणता--श्रपने मन्तव्यके विवरणमे 
चारुवाक सिद्धान्त कह रहा है कि अनुमान तो भप्रप्रमाण है, वह ज्ञान नहीं है। एक 
झदाजा है, सशययुक्त हो गया तो हो गया, न हो गया तो न सही, झतएव प्रनुमानका 
अन्तर्भाव प्रत्यक्षमे नही होता ऐसा झेंद करनेकी वया जरूरत ? प्रमाण केवल एक ही 
है प्रत्यक्ष । यह सव छद्भधाकार कह रहा है क्योकि प्रमाण मुख्य हुआ करता गौण 
नही, भनुमान गौरा है प्रमुल नहीं। जो पदार्थंका निएुचय कराये वह ज्ञान प्रमाण 
होता है, पर अनुभानसे पदार्थका निश्चय नही होता, वयोकि जैसे धुवा देखकर भ्रग्नि 
का अनुमान किया कि यहा भ्रग्ति होना चाहिए तो क्या यह बता सकते कि पत्थरकी 
अग्नि है या काठकी । बता तो नही सकते। श्रौर, प्रत्यक्षमे सब बात स्पष्ठ रहती है 
इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि एक सामान्य भ्रग्निको सिद्ध करते हो कि घुवा देख 
कर सामान्य भग्नि जान ली कि है कोई अग्नि तो इससे श्रयंका निदचय तो नही होता 
कि यह पत्थरकी भ्रग्नि है या जैसे वह भ्रग्ति है वैसे ही निर्णय तो नही होता। यह 
घारुवाक लोग कह रहे है इस कारण झनुमान पदार्थका निदचय नही करता । प्रत्यक्ष 
ही पदार्थका निरचय करता है । 

व्वाप्तिके अग्रहणसे झनुमानकी अप्रमाणताका कथन दूसरी बात यह 
है कि भ्रनुमान बनता है तव जब उसकी व्याप्तिका ग्रहरा हो जाय । साधनका साध्य 


भ्रप्म भाग [७ 


के साथ अविनाभाव हुमा, भ्रर्तिके विता घुवा नहीं हो सकता ऐसा निर्णय हो तब 
धृम हेतुसे भ्रग्निका अनुमान बनेगा ) तो व्यापन्तिका बोध हो यह चीज इस जगह है तव 
ग्रनुमान चलेगा । पर व्याप्तिका अवभम प्रत्यक्षसे नही होता । जहाँ जहाँ घुवा होता है 
वहा वहा भ्रग्नि होती है, इसका ज्ञान क्या प्रत्यक्षसे होगा ? प्रत्यक्षते तब बनेगा जब - 
सब जगहके घुवा और भौर आग हमको श्राँखो दिखे । तो व्याप्िका ज्ञान प्रत्यक्षसे तो 
होता नही, क्योकि प्रत्यक्ष तो सामने मौजूद हुआ पदार्थको ग्रहण करता है, पर विश्व 
के सारे पदार्थ जब ग्रहणमे नही भ्रा रहे तो व्याप्ति कैसे प्रत्यक्ष बना लेगा | तो जब 
तक व्याप्रिमे निश्चिति न हो जाय तब तक अनुमान नही लगता भ्ौर व्याप्तिका ग्रहण 
प्रत्यक्षते होता नही, भ्रनुमानसे भी नही होता, क्योकि भ्नुमान सिद्ध करनेकी बात 
चल रही । जब व्याप्तिका ग्रहरा हो तो भ्रनुम/।न वने । जब अनुमान बने तो व्यप्तिका 
ग्रहरा हो, और फोई दृश्नरा भी प्रमाण व्याप्रिको ग्रहण करने वाला नही हैं इस कारण 
अनुमान भ्रप्रमाण है ऐसा चारुवाक कह रहे हैं और भ्रपने मतकी पुष्ठटिके लिये समर्थन 
कर रहे है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है भ्रन्य कोई प्रमाण नही है। 


घार्वाक सिद्धान्तका आधार चारुवाक सिद्धान्तसे न तो कोई युक्ति प्रमाण 
है क्योकि युक्तिषोमे टढता नही है, एक श्रदाजा है श्लौर फिर कोई युक्तियोके द्वारा 
सच्ची बातको भी भूठ सिद्ध करदे और भूठ बातको भी सश्ची सिद्ध करदे जैसे बका- 
लातका काम है तो युक्ति भी भर शास्त्र भी प्रमाणभूत नही है क्योकि किसीने कुछ 
लिखा किसीने कुछ लिखा । हम बोल रहे लिख रहे ये भी तो शास्त्र हैं। कोई भी 
ऋषी सत ऐसे नही है कि जिनके वचन प्रमाणभूत हो कोई प्रमाणके विपयमे कुछ 
कहते कोई कुछ कहते | त्व फिर क्या प्रमाण है। एक भ्रपता व्यवहार बनानेके लिये 
केवल यह प्रमाण है कि जिस रास्तेसे बडे पुरुष चलते हो, जिस कामको बडे पुरुष 
क्षरते हो बस वह प्रमाण है, और वस्तुत तो एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । इस प्रकार 
प्रमाणुके कई भेद ने मानकर केवल एकको ही ये प्रमाण मानते हैं । 


अनुमानकी प्रमाणताका प्रतिपादन चारुवाककी बनाई गईं समस्यापर 
अब झ्राचायंदेव कहते है कि ये सब तुम्हारी कहने मांत्रकी बाते हैं । अनुमान श्रादिक 
भी प्रत्यक्षकी तरह अपनी अपनी प्रतिनियत व्यवस्थामे विवादरहित हैं श्रतएव वे सव 
प्रमाण है । भत्यक्षसे प्रमाणता इस कारण है कि उनमे विवाद नही रहता | ऐसे ही 
अनुमानमे भी विवाद नहीं रहता है, भ्रतएव प्रमाण है। धृवा देखकर अग्निका अनु- 
मान किया तो भगिनका ही तो प्रनुमान किया, पर यह पत्थरकी भाग है या काठकी 
इसका तो भ्रनुमान नही किया | तो हेतु जानना भर साध्यके लिये दिया जाता है 
उतनेकी सिद्धि मानते | भ्रनुमानमे कोई विवाद नही रहता अतएव अनुमान वास्तविक 
प्रमाण है केवल एक अत्यक्ष प्रमाण हो, ऐसा नही है । 


अनुमानका भी भुख्य प्रामाण्य--भौर जो चारुवाकोने यह कहा था कि 
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प्रमाण मुख्य हुआ करता है गौणा नही, तो शभ्नुमान भी तो एक मुरुय प्रमाण है, गौरा 
कैसे होगा ? भ्रनुमानको तुम गौण क्यो मानते हो ? क्या वह अनुमान प्रत्यक्षपूर्वक 
बनता है इंस कारण भ्रनुमानकों गौढ्ा माना ? गौरा अनुमानको विषय करता है यह 
बात ठीक नही है क्योकि जैसे प्रत्यक्ष सामान्य विशेपात्मक पदार्थों विषय करता है 
इसी प्रकार झनुमान भी सामान्य विश्ेपात्मक पदार्थों विषय करता है । पदार्थ जितने 
भी होते हैं विध्वमे सब सामान्य विशेषात्मक होते हैं | जैसे मनुष्य यह मनुष्य सामान्य 
हुआ और प्रमुक मनुष्य, अमुक नामका मनुष्य यह मनुष्य विद्येप हुआ । कोई मनुष्य 
क्या ऐसा मिलेगा कि जिसमे मनुष्ययना सामान्य हो नहीं और वह किसी वामका 
व्यक्ति विशेष हो और ऐसा भी मनुष्य कोई मिलेगा क्या कि विशेष तो कुछ न हो, 
लम्बाई, चौडाई मोटाई, रूप, रज्भ, पिण्ड, शरीर ये तो न हो और भनुष्य सामान्य 
हो ? ऐसा भी के ई न मिनेया । जितने भी पदार्य हैं वे सव सामान्य विश्वेपस्वरूप हैं, 
तो जैसे जितने भी पदार्थ हम निरध्त रहे हैं वे सब साम्गन्य विशेषरूप हैं ऐसे ही अनु- 
मान प्रमाणसे जिस पदार्थंका ज्ञान किया वह पदार्थ भी सामान्य विशेषात्मक है इस 
कारण भ्रदुमान भी प्रत्यक्षकी तरह मुख्य पदार्थवो विषय करता है गौराक्रों नही, 
झवस्ठुकों नही। अनुमानका विषय अन्य लोगोकी भाँति केवल एक सामान्य ही जाना 
जाय, ऐसा जैनक्षासनमे नही है। अनुमानसे भी सामान्य विशेपस्वरूप पदार्थ जाना 
जाता है । जैसे घुवा देखकर भरग्नि समझा तो समभनेवालोके चित्तमे भ्रग्ति सामान्य 
और अग्नि विशेष दोनो रूपकी भ्रग्नि समझी गई । इस कारण अनुमानका विषय 
गौर नही है । 

अनुमानके गौगणत्वकी सिद्धिमे प्रत्यक्षपूर्वकत्वकी अक्षमता यदि यह 
कहो क्रि अनुमान प्रत्यक्षपुर्वेक होता है इस कारण गौण है, तो घुवा निरखकर भ्रग्नि 
का ज्ञान हुआ तो पहिले कुछ प्रत्यक्ष हुआ तब जाकर अग्निका ज्ञान हुम्रा । तो प्रत्यक्ष 
पहिले होता अनुमान वादमे होता इस कारण यदि अनुमानको मौश मानोगे, मुख्य न 
मानोगे तो कोई बोई प्रत्यक्ष अनुमानयुर्वक भी होता है तो प्रत्यक्ष भी मुख्य नही रहा 
जैसे पहिले किसीने अनुमान किया फिर वह सामने झा गया | प्रत्यक्ष हो तो प्रत्यक्ष- 
पूर्वक कोई ज्ञान वना इस कारण वह गौरा कहलाये यह बात ठीक नही है। प्रत्येक 
प्रमाण झपने भ्रपने विषयक हैं | 

अनुमानकी तकंपुर्वकता --भनुमान भी प्रत्यक्ष नकपूर्वक नही हेता किन्तु 
तर्कपुर्वंक होता है । जहा जहा घुवा होता है वहा वहा भ्रग होती है। जैसे रप्तोईघर, 
जहा भ्रर्नि नही होती वहा धुवा भी नहीं होता । जैसे तालाव। तो यह प्रमाण 
प्नुमानसे होता, प्रत्यक्ष नही । इसी कारण यह कहना चारुवाकोका गलत है कि 
व्यक्तिका ग्रहरा प्रत्यक्ष नही होता । न हो तो बया ? तकंसे तो होता । अ्रमुक पदार्थ 
का अमुकसे सम्बन्ध है, अविनामाव हुआ ऐसा जो तक॑ चलता है वह तक प्रमाण है 
और उससे भ्रनुमानको प्रदत्ति होती है। यह भी नही कह सकते कि पदार्थ अ्रनग्त है । 
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सब पदाणोको जब ठक हम न जान लें तो उनसे व्याप्ति कँसे वना ले। ऐसी दोप 
स्थितिका व्यभिचार भी नही ग्राता, क्योकि एक सामान्य हारसे एक सम्बन्ध जान 
लिया, तब नियम बना लिया कि जहा जहा धुवा होता है वहा वहा श्राग होती है, 
जहा झाग नही है वहा घुआ नही है ) ज्ञ नमे जो भी श्राया, चाहे तकंभे झाया हुआ 
विषय हो या अनुम्पनसे आया हुआ शास्त्रका विषय हो, जो कुछ ज्ञानमे आयगा वह' 
सब सामान्यविशेषात्मक आयगा । प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेषस्वरूप होते हैं, इसका 
अर्थ यह हुआ । 

चेतनकी सामान्यविशेषरूपता आत्मा चेतन है, उसमे सामोनन्‍्य ग्रुण तो 
है चैतन्य जो सब आत्मावोमे बराबर एक समान पाया जाता है भ्रौर विशेष हुए उस 
ही एक भात्माके द्वन्य, क्षेत्र काल, भाव । उसही के गुणा, उसही का स्वभाव । स्वरूप 
हृष्टिसि तो सामान्य हुआ और व्यक्तिकी दृश्बिति विशेष हुम्रा जैसे गाय | गाय एक 
सामान्य छाव्द है और गाय का रुप रद्ध आकार यह विज्येप हुआ । तो ऐसे ही जितने 
भी पदार्थ है सबसे सामान्य और विशेष मिलेगा । तो पदाथ सम्मान्य विशेषात्मक है 
इस बात को एक स्वतन्त्र विषय्र बनाकर भ्रागे भ्र।चार्यदेव स्त्रय कहेगे । तो सामान्य 
विशेषात्मक पदार्थ जैसे प्रत्यक्षका विषय है इसी प्रकार अनुमानका भी विषय है, भ्रत 
एवं यह कहना ठीक नही है कि सिर्फ प्रत्यक्ष ही प्रमाणा है । प्रत्यक्ष, अनुमान तकों, 
आगम, अवधिज्ञान, पन पर्ययज्ञान, केवलज्ञान श्रादिक ये सभी प्रमाण है। 


सशय व विपयंयकी श्रप्रमाणताका कारण जहाँ विवाद हो, त्रिसम्बाद 
हो वे सब अ्प्रमाण है। विवाद होते है तीन तरहसे, सशय, विवर्थय और भ्रनध्यव्साव 
होनेसे । यह जीव ईदवरका भ्रद्य है श्रथवा स्वरूप है यो सदेह करना सद्ययज्ञान है । 
अथवा यह जीव इन भौतिक पृथ्वी आदिक्रके सम्बन्बसे तैयार हो गया है भ्रथवा श्रपनी 
स्वतन्त्र सत्ता लिए हुए अभ्रनादिसे है ? ऐसा संदेह करना सशयज्ञान है और इनमे से 
किसी एक पक्षसे ही हृढतासे मान लेना जा स्वरूपसे विपरीत हो वह विपयंयज्ञान है । 
जैसे यह जीव शरीरात्मक ही है, विपयंयज्ञान हो गया श्रथवा यह जीव एक ईइवरका 
श्रद्ग है यह विपयंयज्ञान हो गया जो र्वरूपसे विपरीतज्ञान हो तो वह बिपर्य॑यज्ञान है। 


स्थाह्नदसे विसवादनिवारणकी सभवता--किती विसवादके यदि स्याद्वाद 
से बैठा सकसे हो तो इसे बैठाना प्रमाणभूत हो जाथगा । ईइवर चैतन्य स्वभावी है, 
हम भाप सव भी चैतन्यस्वभावी है इस कारण हम और इंदवर एक ही पक्तिमे बैठे 
हुए है । अब ईदवरमे तो चैतन्यपुर्णं विकास हो, वे सर्वज्देव हैं भ्रौर हम भाप 
छद्मस्थ जीवोका ज्ञानपूर्ण विकसित नही है इस कारण हम आप एक भ्रद्रूप हुए 
और ईदवर पूर्णोविकास रूप हो गया, तो विपरयंयज्ञान वह है कि वस्तु हो और भाति 
झौर मान ले एक निर्णयके साथ और भाति वह भी विसम्बादी ज्ञान है । 


झनध्यवसायर्की भ्रप्रमाणता--तीसरा है श्रनध्यवसाय । किसी भी पदार्थ 
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के सम्बन्धमें कुछ प्रतिम/स होने।र तुर त ही उत्पुकता ने रही श्रथत्रा उसका ग्रहण 
ने टो सका और उसे यो ही छोड दिया गया, उसका भी कोड निर्णय नही वन पाता, 
वह भझ्नष्यवसाय है भौर वह भी श्रप्रमाण है। जैसे चतते जा रहे हैं रास्तेमे फहीं 
कोई तुण पैरमे लग गया तो कुछ तो पत्रा हुआ हि कुड लगा, परन्तु उत्के वाद कुथ 
निर्णय नही रहा कि क्या लगा ? ऐसी स्थिति झनव्यवसाथक्री हाती है। यह ज्ञान 
भी प्रसाण नही है। तो जो त्रिवादपूर्वफ है, प्रनिर्णय वाला है वह नो है भ्रप्रमाण 
और जो ज्ञान विवादरहित है, स।मान्य विशेषात्मक पदार्थको विषय करता है वहू ज्ञात 
है प्रमाण । तो ऐसा प्रत्यक्ष भी है प्रमाण भौर प्रनुमाव भी है प्रमाण, इस कारश 
केवल एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह कहना ठीक नही है । सो अनुमान भी प्रमाण 
मानना चाहिये । 


अनुमान और तक॑ प्रमाण माने विना प्रत्यक्षके भी प्रमाणत्वकी 
असिद्धि - भ्रनुमान होता है तर्कपुवक | प्रमाणके बिना तो यह भी तुम ध्िद्ध न कर 
सकोगे ऊफ़ि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है क्योकि मुस्य होनेसे । यदि तुम यह कहोगे कि प्रत्यक्ष 
प्रमाण है मुख्य होनेसे तो वह अनुमान बन गया । झनुमान बनाये बिना हुम अपना 
प्रत्यक्ष भी सिद्ध नही कर सकते क्योकि जो जो भ्रनुमान होता है वह वह श्माख 
द्वोता है, जो प्रमाण नही होता वह मुख्य भी नही होता, ऐसा सम्बन्ध तो वतावोगे 
ना | ऐसे सम्बन्धको वत नेका जो प्रयास है वही तो तर्कशान है, तर्कज्ञान माने बिना 
हम अपना प्रत्यक्ष भी प्रमाण सिद्ध नही कर सकते । यदि प्रतिवध श्रर्थात्‌ सम्बन्धकी 
सिद्धिके बिना ही के ई वात सिद्ध हो जाथ तो इससे अभ्रटपट सिद्धि हँ।ने लगेगी। 
तात्पयं यह है कि चास्वाक लोग केवल प्रत्यक्षको प्रमाण मानते हैं सो प्रमाणकी 
ऐसी एक सख्या युक्त वही है। अ्रनुमान भी बराबर प्रमाण है, इसमे कोई विवाद 
नही रहता । लोक व्यवहारमे भनुमानका भर्य लोग भदाजा मानते है| पर अनुमान 
का भ्र्थ वास्तवमे श्रदाजा नहीं होता है। अचुमा+ प्रमाण नहीं है तो केवल 
एक ही प्रमाण नही है । प्रमाण दो होते हैं। थे दा प्रमाण हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष । 
झब इस प्रत्यक्ष और परोक्षके बारेमे इस प्रकारसे वर्णन चलेगा जिसमे सभी ज्ञान भरा 
जाये, कोई प्रमाण न दूटे | और, कोई अ्रमाण न छूटे इसके लिये सर्वश्रथम प्रत्यक्ष 
के भेद किए जायेंगे - एक व्यावहारिक और दूसरा पारमायथिक | हम आप लोगोकों 
परमार्थ प्रत्यक्ष नही हो रहा । वह इन इन्द्रियोसे व्यवहारकी एक बात है। तो भेद 
अभेदसे इसमे युक्तियों सहित चिस्तारठे बताया जायगा । 


मात्र प्रत्यक्षकों ही प्रमाण माननेपर प्रत्यक्षके प्रामाण्यकी असिद्धि--- 
चोरुवाक लोग एक प्रत्यक्षको ही प्रमाण मानते हैं। उनके प्रति कहा जा रहा है कि 
यदि केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण हो, अनुमान भी प्रमाख न हो ता प्रत्यक्ष प्रमाण है इस 
फ्री सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि प्रत्यक्षकी प्रमाणतामे देतु क्या है ? प्रत्यक्ष क्यों 
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प्रमाण माना जाता है ? उसका हेतु देते हो कि वह सुलख्य है इस कारण प्र यक्ष 
प्रमाण है, तब भ्रनुपान ही तो बन गया । प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योकि मुख्य होनेसे | तो 
अनुमानसे धत्यक्षकी प्रमाणताकी सिद्धि हो गयी । और प्रमाणतामे अ्रगौरात्वकी 
व्याप्ति भी सिद्ध हो गयी ञ्रत तक भी प्रमाण बन गया, क्योकि प्रमाणता और 
मसुख्यपना इन दोनोका जब तक सम्बन्ध सिद्ध न कर लिया जाय तबतक अनुमान न बन 
सकेगा | सग्वन्ध होता है सर्वरूपसे | जैसे जब कहा जाय कि जहाँ घुवा हँंता है वहाँ 
अग्नि होती है। तो सर्वे प्रकारके घुवा और सर्व प्रकारकी अ्रग्नि इतना सम्बन्ध माना 
जाता है। इस प्रकार यदि सर्व प्रकारके प्रत्यक्ष और सर्वप्रकारकी मुख्यताएँ इनका 
सम्बन्ध बने तो प्रत्यक्ष प्रमाण बन सकेगा, किन्तु सबको कौन जानता है श्रथना जान 
ले कोई एक सामान्य रूपसे तो यह श्रनुमानका छज्ज॒ बनता है । 


अविसवादिताके कारण सवे अनुमानोकी प्रमाणता- प्ननुमानमे अ्रप्र मा- 
खाता नही है। अनुमानकी अप्रमाणताके प्रसद्भमे श्रनुमान मात्रकों श्रप्रामाण्य तुम 
कहते हो या जो ६ द्रियसे वही दिखते, भ्रतीन्द्रिय पदार्थ है उनके प्रमाणको श्रप्रमाण 
कहते हो | यदि सभी शअनुमानोको श्रप्रमाण कहोगे तो लेक व्यवहार भी न रहेगा, 
वयोकि अविनाभावी साधनसे साध्यका श्वान करते हुए लोग पाये जाते हैं। यदि रास्ते 
में नदी गदली भरी पूरी चल रटी है तो अनुमान हो जाता है कि ऊपर वर्षा हुई है 
अन्यथा यह गदी नदी न निकलती शौर, और भी पद पदमे लोगोका श्रनुसान 
प्रमाण मान लोगे तो लोक व्यवहार सव नष्ठ हो जायगा यदि अ्रतीन्द्रिय भ्रथंके ही 
अनुमानको भ्रप्रमाण कहते हो, जो इन्द्रियोसे नही दिखता उसका अनुमान अप्र- 
भमाण है यदि ऐसा मतव्य है तो फिर नुम बतलावो कि अतीन्‍्द्रिय प्रत्यक्ष तो प्रमाण 
है मुख्य है और शभ्रतीन्द्रिय भ्रनुमान श्रप्रमाण है गौण है यह व्यवस्था तुम कैसे 
बनाझोगे ? जब अत्तीनद्रिय अर्थ जाननेमे ही नदी भा रहा तो वह अप्रमाण है यह 
व्यवस्था नही बन सकती । 


अविसवादितासे अ्नुमानकी प्रमाणता- देखिये ! अ्तीन्द्रिय या इन्द्रियसे 
या प्रत्यक्ष अनुमानसे प्प्रमाण या प्रमाणकी व्यवस्था नही होती किन्तु अविसवादिता 
व विसवादितासे यह व्यवस्था है क्योकि अ्रविसम्बादी ज्ञान है वह प्रमाण है और 
जिसमे विवाद है वह ज्ञान भ्रप्रमाण है । भ्रच्छा, जगा यह भी बतलावों कि एद दूसरेसे 
जो वचनालाप करते हो, व्यवहार करते हो तो दूसरैका चित्त तो अतीन्द्रिय है, उसका 
तो प्रत्यक्ष भी नही मानते तो फिर एक दूसरेसे बोलोगे भी कैसे ? व्यवहार भी कैसे 
करोगे ? भ्र॒ प्रत्यक्ष भी प्रमाण है और अनुमान भी प्रमाण है ऐसा मानना चाहिए, 
और फिर जैसे स्व है, देवताजन है और भी कोई श्रतीन्द्रिय पदार्थ है उनका तुम 
प्रतिबध कंसे करोगे ? जो चीज श्ाँखो नही दिखती उसका प्रतिबधभी नही किया जा 
सकता तब फिर कैसे उन्हे भ्र-माण कह सकोगे ? इस कारण जो चारुवाक यह कह 
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रहा है कि जो प्रत्यक्ष है वह प्रमागा है, श्रमुमान प्रमाण नही है अनुगानते पदार्यका 
निः्चपनहीहोता यह बात चास्वाककी अयुक्त है । 

प्रमाणके भेदोफ़ा विधान --माणके भेदोका वर्शान चल रहा है कि प्रमाण 
कितनी तरहके होते हैं। तो सर्वश्रवम प्रथम सुत्रम यह बताया है कि प्रमाण दो प्रवार 
का है इसपर चारुवाय ने झापत्तिकी कि प्रमाण तो एक होता है और वह है प्रत्यक्ष । 
उस समायानमे यहा अ्रनुमानकी भी श्रमाणताका बुछ दान फिया थया है । 
झव इन दो प्रमाशोकी बात सुनकर क्षणिकवादी 'ुज होकर कहते है कि ठीक है यह 
बात सही है-प्रमाए दो ही होते है--प्रत्यक्ष और अनुमान । तो इस प्रकारके 
दो भेद करने वालोके प्रति श्राचायदेव उत्तर देते रहे हैं कि प्रमाण इस प्रकार दो 
तरहके यही हू किन्तु प्रत्यक्ष और परोक्ष इस प्रकारक दो शभेद हैं। भेद 
जिसके विए जाते है इस अ्रकार किए जाते हैं कि उन भेदोमे मूल चीज 
सब भा जाना चाहिए। जैसे जीवोके भेद दो हैं प्रौर उठको कोई थो बताने लगे कि 
एक स्थावर जीव शौर एक मुक्त जीव तो वे भेद सही नही हुए। भेद इस अकारके 
किये जाते हैं कि लिसके भेद किए जाएँगे सब उन भेदोंमे समा जाये। इसमें शरस 
जीव छूट गए। तो जीवके दो भेद सही नहीं हुए, ससारी और मुक्त कहो तो सही 
हो गए । जब ससारीके दो भेद बताये जाये और उन्हे के,ई थो कहने लगे कि एक 
तो स्थावर और एक पण्चेन्द्रिय, तो ये सही भेद नहीं हुए | ससारी जीवके भेद ऐसे 
करना चाहिए कि जिसमे सब ससारी भ्रा जायें, कोई छूटे नही । यदि श्रत् श्ौर स्था- 
बर ये दो भेद किए जाते हैं ससारीके नो सही प्रकार हैं। इसी तरह प्र माण के श्रथवा 
ज्ञानके प्रकार दो ने बताना चाहिए कि जिसमे सब ज्ञान गमित हो जांग श्रौर वह 
यही विधि है प्रत्यक्ष और परोक्ष । 

क्षणिकवादमे प्रमाणमेदव्यवस्था-- यहाँ क्षणिकवादी यह कह रहे हैं कि 
जब दुनियामे प्रमेय दो प्रकारके है एक सामान्य भौर एक विज्येष तो इन दोनोको 
छोडकर तीसरी बात कया हैं ? तो जब प्रमेय ही दो है तो प्रमाण भी दो ही हो 
सकते हैं इससे श्रघिक नही ! जो सामान्यकों विषय करे वह तो है अ्रनुभान और जो 
विज्येपको विपय करे वह है प्रत्यक्ष । क्षशिकवाद सिद्धान्तमे सामान्यकों तो श्रवास्त- 
बिक कहते है झौर विश्लेपको वास्तविक कहते हैं। सामान्य कल्पना की हुई चीज है 
झौर विशेष यह साक्षात्‌ अस्तिरूप है। विषय दो हैं, जाननेमे आये हुए तत्त्व दो है । 
तो जब प्रमेय दो हुए तो प्रमाण भी दो हो गए ऐसा क्षरिकवादी कह रहे हैं । 

सर्वे प्रमेयोकी सामान्य निशेषात्मकता--अ्रमेयद्धितवकी समस्यापर भाचा- 
यंदेव कहते हैं कि नही, प्रमेय एक ही हुआ करता है दो नही, सामान्य विवेषात्मक 
विशेष कुछ वस्तु है, भौर कोई सा भी ज्ञान हो वह केवल सामात्यकोी विषय नहीं 
करता है। हा सामान्य विशेषा(मक पदार्थमे सामान्यकी मुख्यतासे जानते हैं जब कभी 
तब सामान्यका ज्ञान हुआ भौर सामान्य विक्लेषात्यक पदार्थों ही जब विशेषकी 
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मुज्यतासे जानते है तब विशेषका परिज्ञान कहलाया | सामान्य और विशेष ये दो 
स्वतन्न भिन्न-भिन्न दो प्रमेव नही हैं कि सामान्य भी एक पदार्थ है भौर विशेष भी 
कोई एक पदार्थ है, और दूसरी बात यह है कि सामान्यमात्रको ही अनुमान जाता 
है ऐसा कहनेपर तो फ्रि श्रनुमानसे विशेषका परिज्ञान न होना चाहिए विदृष 
प्रदत्ति भी न होना चाहिए वयोकि दूसरेको विपय करे ज्ञान और दूसरेमे प्रहत्ति वर 7 
यह सम्भव नही है। सामान्यको तो श्रनुमान जनावे सौर विद्ेषमे प्रद्धत्ति बने तो यह 
निर्णय रखना कि अनुमान भी सामान्य विशेषात्मक पदार्थों जानता है।जे॑ कि 
प्रत्यक्ष सामान्य विभेषात्मक पदार्थों जानता है। 


सामान्यविशेषात्मक पदार्थकी ज्ञानविषयता -यहाँ प्रमाणके प्रकारोका 
वणुन करते हुए इस प्रसद्भमे यह बात छिड गई कि कोई सा भी ज्ञान हो, समस्त 
ज्ञान सामन्यविशेषात्मक पदार्थको जानते है। न केवल सामान्यरूप कोई पदार्थ है और 
न केवल विशज्वेबरूप पदार्थ है कोई | जैसे कोई कहे कि एक मनुष्यको बुला आवो तो 
वह चाहे जिस मनुष्यको बुला लाये, उसे कुछ कहनेका अधिकार नही कि तुम दुकान- 
दारको क्यो ले आये ? या तुम वांवू जीको क्यो ले भाये ? भ्रयवा इस तुढ़े श्रादमीको 
क्यो ले आये ? तुम्हे तो मनुष्य लाना था, तो भ्रब दूकानदार, बावूजी, बूडा आदमी 
या पण्डित, मूर्ख श्रादि किसीको लाये । इनके झ्लावा वह क्‍या लाये, सो बतावो ? 
तो विशेषरहित सामान्य नही हुआ करता है । कोई कहे कि भाई, तुम पण्डित जीक्ो 
ले आवो । वह ला दे किसी पडितको, भौर वह कहे कि तुम यह मनुष्य क्यो ले भ्राये, 
तुम्हे तो केवल पण्डित जीको लाना था, क्योकि हमने तो पण्डित जीको लानेके लिए 
कहा था | तो सामान्यजिशेषात्मक ही सब चीचे मिलेंगी । न कोई केवल सामान्य है 
और न कोई केवल विशेष है। तो भ्नुमान भी सामान्यविशज्ेषात्मक पदार्थको ही 
जानता है, केवल सामान्यको नही | 


झनुमानविषयकी सामान्‍्यविशेषात्मकता --यदि अनुमान केवल सामान्य 
को ही जाने तो फिर अनुमानसे किसी विश्लेषका न तो ज्ञान हो सकेगा न किसी विशेष 
मे प्रदत्ति हो सकेगी । द्ायद यह कहो कि साघनसे झनुमात तो किया सासान्यका 
भ्रौर सामान्यसे फिर हुआ विशेषके प्रति ज्ञान | इस कारण विशेषमे प्रवृत्ति बनती है। 
देखिये ! साधनसे साध्यके ज्ञानका नाम भ्नुमान है । घुवा देखकर अग्निका ज्ञान कर 
लेना इसना मास अनुमान है । तो अग्निका जो कोई अ्रनुभान करता है वह केवल 
अग्ति सामान्यका अनुमान नही करता क्योकि सामान्य मात्र कुछ चीज नही है। अनु- 
मान करते है भ्रग्नि विशेषका और उसे जरूरी है जाडेके दिनोमे ठढ मिठानेकी तो 


भट वही बात भा जाती है। तो भ्नुमानसे विशेषका ज्ञान हुआ और उस विश्वेषका 
उपयोग भी किया । 


साधनसे सामान्य विशेषात्मक साध्यका ज्ञान--इस सिलसिलेमे ये क्षण॒- 
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क्षयवादी जन यह कह रहे है कि नही साधनसे सामान्यका ज्ञान हुआ | जैसे घुवासे 
अग्निका ज्ञान हुआ भौर भ्रग्नि सामान्यसे फिर श्रग्नि विशेषका परिचय हुआ तो 
इतना घुमाकर कहनेकी प्रपेक्ला सीधा यो ही क्यो न मान लो कि साधनसे ही भ्रग्नि 
विश्येपका ज्ञान हुआ । यद्यपि घुवा निरखकर कुछ यह ज्ञान न हो पाये कि यह ठुठकी 
श्राग्र है या कोयलेकी । इस कालमे हुआ यह ज्ञान किन्तु भ्रागक। ज्ञान हो गया। कुछ 
मुद्रा ॥छ भेद तो समभमें श्राता ही है, वह चिशेपरूप हुआ साप्ान्य केवल कुछ चीज 
नहीं है तो साधनसे भी सामान्य विज्ञेपात्मकका ज्ञान हुआ ) तो प्रमेय. जगतमे एक 
ही प्रकारका है सामान्यविशेषात्मक पदाये | जब कमी किसी पदार्थमे गुणका ज्ञान 
किया जा रदा हो शात्मामे जितने गुण हैं उस समय भी केवल गुणका ज्ञान नही 
किया जा रहा है किन्तु चँतन्यात्मक सामान्य विज्येपात्मक श्रात्माकों एक गुर 
की मुश्यतासे देखा जा रहा है । सामान्य केवल कुछ नही ह'ता । केवल जुदा पदार्थ 
है भौर फिर उपे जानें तब तो किसीके इस सम्बन्ध ज्ञानसे केवल चैतन्य सामान्यकों 
जाना, पर ऐसा तो है नही | 


प्रमेयद्वित्वकी असद्भतता -तत्त्वाथंसूत्रम जहा मतिज्ञानके प्रकार बताये 
गये हैं, गतिज्ञान ४ भेदरूप है --अउग्रह ईहा, अवाय और धारणा । भौर, ये चार 
भेद चहुविघ १२ प्रकारके पदायमि होता है, उसे कहनेके बाद भी फिर एक सूत्र भ्रौर 
रचा “पर्थस्य/ जितसे यह स्पप्ठ कर विया गया कि आन ये जितने भी हं.ते हैं भौर 
प्रकृतमे यह मतिज्ञान पदार्थका ही ज्ञान करता है, केवल गुणका, केवल पर्यायका ज्ञान 
नही हुआ करता वेयोकि केवल गुण एक सद्भूत वस्तु ही नही, केवल पर्याय एक 
सद्भूत वस्तु नही । एक सामान्य विद्येपात्यक पदार्थको ही जब विधेषकी गुख्यतासे 
जानते है ती पर्यायका ज्ञान ह ता है। भौर जब उस सामान्य विशेपात्मक पदार्थको 
ही स्वभावकी सुस्यतासे जानते है तो सामान्यका ब्लान होतां है। तो यो प्रमेय दो 
नही हैं-एक ही प्रकारका प्रमेय हैंतो यह कहना व्यर्थ है कि जो सामान्यका 
विपय करे सो प्रचुमान और विशेषको जाने सी प्रत्यक्ष । ये दो ही प्रमाण हो सकते 
हैं और इससे भ्रतिरिक्त नही होते न अन्य प्रकार हूं,ते ऐसा क्षरेशकवादीका कहना 
असगत है। 


ज्ञानका भेदविस्तार-- जैन शासनमे ज्ञानके भेदका विग्तार इस प्रकार 
क्या गया है कि गुलमे श्वन एक है। जो जाने सो ज्ञान । जाननभात्र स्वरूपको लक्ष्य 
मे लेकर सभी जितने भी भाव किए जायेगे वे सब ज्ञानरूप है। फिर उस ज्ञानके दो 
भेद हैं, प्रत्यक्ष भौर परोक्ष । प्रत्यक्ष भौर परोक्षकी वास्तविक व्यांस्या तो यह है कि 
जो ई द्रय मनकी सहायताके बिना वेवल आात्मीय दाक्तिसे जाने वह तो है प्रत्यक्ष 
ज्ञान, और जो ३नद्रिय मन आदिकका निमित्त पाकर जाने उसका नाम है परोक्ष 
ज्ञान । फिर भी प्रत्यक्ष ज्ञानमे चूं कि स्पष्टता झाती है, अवधिन्नानसे जो जाना जाबगा 


अग्रम भाग [१५ 


बह स्पप्त ज्ञात होगा, मन पर्यय और केवल ज्ञानसे जो जाना जाता है वह स्पष्ठ जाना 
जाता है, तो उस स्पट्वताकी नकल कुछ कुछ उस इन्द्रिय प्रत्यक्षोमे पायी जती है। 
जैसे कि हम भाग लोग कहा करते हैं कि हमने आँखोसे प्रत्यक्ष देखा । झ्राश्लोसे किसी 
बातकों देख लेनेपर फिर सन्देह नही रहता । स्पश्बता रहती है तो यह इच्ध्रिय 5वत्यक्न 
की स्पप्नना कुछ रपठता जेसी है भ्रतएव प्रत्यक्षके दार्शनिक शास्त्रोमे दो भेद किए गए 
साध्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमाथिक प्रत्यक्ष | इन्द्रिय श्रौर मनसे सीधा जो जाना 
जाता है वह साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है श्र अभ्रवधिज्ञान, मन पर्याय, केवलज्ञान ये 
पारमाथिकऊ प्रत्यक्ष है | 


परोक्षके भेदोमे एक भेद अनुमान--अ्रव दाशनिक पद्धतिमे परोक्षत्रा 
विस्तार युनिये--स्थ॒ृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, प्रतुमान और भागम ये ५ परोक्षके भेद है, 
मद्यवि साव्यवहारिक भी परोक्ष ही है वह प्रत्यक्ष नही है क्योकि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षमे 
इन्द्रियकी भ्रपेक्षा होती है लेकिन कुछ विशदताकी बनावट होनेसे उसे साव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष कहा गया है। इस प्रकार ज्ञानके भेदके विवरण मे कोई सा भी ज्ञान दूठता 
नही है लेकिन इसके विरुद्ध अनेफ़ दाशनिक और-और प्रकारसे प्रमाणके भेद करते 
है। उन भेदोका विश्लेपण श्र उनकी मीमासा चलरही है । न त्तो एक प्रत्यक्षमात्र ही 
प्रमाण है भौर न प्रत्यक्ष अनुमान, ध्स प्रकार दो भेद प्रमाणके है - 


क्षाममे विशेपकी मुख्यता--अत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण है, ऐसा 
कहनेमे जो हेतु दिया गया है कि प्रमेय दो हैं भ्रतएव प्रमाण भी दो है, वे युक्तिसद्भुत 
नही बेठते क्योकि अनुमानसे भी सामान्य विशेषात्मक ही पदार्य जाने जाते है भ्ौर 
तभी विशेषमे प्रदत्ति देखी जाती है और विभेषकी मुख्यतासे ही म्रनुमानकों प्रमाण 
फहा है । यदि यह कहो कि जो भी अ्रनुमानसे साधन बनेगा उस साधनका विश्वेःमे 
नियम गही बैठता । जैसे जहा जहा धुवा है वहा वहाँ कोयलेकी श्ररिन है, यह सम्बन्ध 
तो नहीं बैठता । इस कारण झ्नुमानसे विशेषका ज्ञान नही होता । तो कहते है कि 
पह बाते साभान्यमे भी है । किसी भी सावनका सामसान्यसे भ्रविनाभाव नहीं बनता । 
जिसे लोग सामान्य समभले है वह तो विशेष है । 

मात्र सामान्यमे ग्र्थक्रियाका अभाव - सामान्य वह हैं जिससे कोई कार्य 
नही घनता । जैसे कोर कहें कि गायका दूध लावो | गाय सामान्यका दूध लावी तो 
जप गायमे बिना दूध कहाँते लायगा। धरे लाल काली झादि गायवा ही तो दूध 
नाथगा, तो किसी आवान्तर सत्तावानसे ही लायगा । गाय सामान्यसे दूध नही निक- 
पता, मे ही जियने भी सामान्‍य है उनसे काम नही चनता। कोई काम कराना है 
गह उजुत्य सामास्पसे फरा लीजिए । परे कैसे कराये ? जिसके हाथ नही, पैर नहीं, 
भुट। गद्ठी, जो पफठा न जा सके ऐसा कोई मनुप्य हो तो उसे छायो उससे काम 
फरायो । सो सामान्यमे अर्यद्रिया नटी टोची । भर्थात्‌ साधनसे जैसे साध्यया भी झवनु- 
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मान होगा है वह एक सामान्यरूप नही है। तो सामान्यसे भी साधनका भविनाभाव 
सम्बन्ध तही बना । 


केवल सामान्यकी अ्विपयता-- यदि कहो कि साधन भौर सामान्यका 
सम्बन्ध न बने तो भी अनुमान सामान्यका का गमक होता है, भ्रथवा सामान्य विशेष 
का गमफ होता है, तो इस तहर सीधा हेतुत ही विशेषनाका ज्ञान क्यो नहीं मान 
पिया जाता । पदार्थ सव सामा[य विश्ेपात्मक हैं, उनमेसे क्रिसीको प्रत्यक्षते जान 
जिया जाता किसीको मनसे स्मरण करके जान लिया जाता, किसीको श्रनुमानसे जान 
लिया जाता, पर जितने भी ज्ञान होगे किसी भी ज्ञानसे वह समस्त ज्ञान सामान्य 
विशेषात्मक पदार्थको ही जानने वाला होगा । न केवल सामान्यकों ही कोई जानता 
है और न केवल विश्येपको ही कोई जानता है । 


प्रमाणसे श्रनुभवकी आन्तरिकता--देखिये प्रनुभवका विपय भर प्रमाण 
का विषय ये दो विपय जुदी जुदी दिशावोके हैं। जैसे कभी को! मिप्ठ व्यज्जन खाये, 
मानो किर्साने हलुवा ही खाया तो उसका विवरण विश्लेषण जब करेगा, प्रमारा 
करेगा यह ठीक बना विधिपूर्वक बना तो वह प्रमाणका दविपय बनेगा लेकिन जैसे 
आँखे मीचकर यहाँ वहाँ की चिन्ता न रखकर केवल एक स्वादका ही झानन्दले तो वह 
एक अनुभव जैसी चीज बने । इसी प्रकार श्रात्मामे भी देखिये जन्न आत्मामे ज्ञान 
झा दिकका विश्लेपणा करे तब तो वह प्रमाण क्षेत्रती वात है और जब केवल हु 
क्षायक स्वरूपका निविकल्प भ्रनुभव करे तो वह प्रमाणक्षेत्रसे भी और ऊपर उठकर 
मात्र भ्रनुभवकी बात रही। तो प्रमाणका जो भी विषय बनेगा वड़॒ विद्येप बनेगा, 
जिसका विश्लेतश किया जा सकेगा वह बनेगा, शेप तो अनुभव की बात है, जो कि 
प्रमाणसे भा ऊपर की चीज है| यहाँ अनुभवक्री वातका प्रमाण नही कर रहे, विन्‍्तु 
प्रमाणके स्वकहूणफ' और भेदका वर्शात कर रहे है । 


जञानप्रमज्भ री वार्ता इस लोकणे सब कुछ ज्ञानकी ही महिमा है। भनु- 
प्योको विगेष ज्ञान है और वे अपने श्लानवलसे लोककी व्यवस्था बनाते हैं। बनाते 
नही हिनन्‍्तु जानते हैं और उस व्यवस्थामे कारण वनते हैं । वही ज्ञान प्रमाण है | वह 
ज्ञान दो प्रकारका होटा है - एक प्रत्यक्ष दूसरा परोक्ष । प्रत्यक्ष तो उसे कहते हैं जो 
आत्माके द्वारा सीचा स्पप्ठ जाना जाय | परोक्ष उसे कहते हैं जो ?पप्त न जाना जाय । 
किन्तु इन्द्रियके निमित्तसे समझा जाय भौर दुक्तियोसे भी जाना जाय | ज्ञानके इन दो 
भेदोंको न मानकर क्षणिकवादी बौद्धजन प्रत्यक्ष और भ्रनुमान इस प्रकार दो मेदोको 
सानते है श्रागम तर्क प्रत्यभिशञान इन सबकी धौर उनकी हष्लि नही है । 

क्षणक्षयवादके प्रत्यक्ष व अनुमानकी मीमासा - क्षशिकवादका सिद्वान्त 
है कि प्रत्यक्ष तो वास्तविक प्रमाण है भौर झनुमान गौण प्रमाण है। यथपि कुछ 
ऐसा लगतासा है कि प्रत्यक्ष तो एक सही स्पष्ट ज्ञान है और परीक्ष अनुमान एक गौर 
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ज्ञान है। अनुमान ठीक हो भी, न भी हो ? नेकिन न तो भ्रह क्षरिक्वादी बौद्ध 
प्रत्यक्षकों ऐसा मानता है जैसा कि लोग जानते है, उनका प्रत्यक्ष है ऐसा विलक्षण 
कि जिसमे कुछ ज्ञात ही नही होता | बौद्धोका प्रत्यक्ष ज्ञान है निविकल्प विशेषका 
ग्रहएा करने वाला । भौर अनुमानको बताते है कि यह भन्यापोहका ग्रहण करता है । 
यह सिद्धान्नहष्टिसे कहा जा रहा है जैसा कि बौद्ध लोग मानते हैं। किसी भी वस्तु 
को जानकर यदि उसमे यह भाव उठ भ्राये कि यह घडी है, यह अमुक चीज है तो 
वह भ्रदुमान बन गया, प्रत्यक्ष ज्ञान नही रहा | इसमे भी “अन्य नही है” यह ज्ञान 
बना, धडी आदि तो कल्पना है। बौद्धोको जब कि सब लोग स्पष्ठ जानते है कि यह 
चीज जो दिख रही है यह सब प्रत्यक्ष है। ज, चीज नद्दी दिखती है उसका तो श्रनु- 
मान होता है पर जो सामने है उसका भ्रनुमान क्‍या । लेकिन, क्षरि!कवादी लोग 
प्रत्येक ज्ञानके साथ उसमे जो सामान्य प्रतिभास है उसे तो प्रत्यक्ष कहते हैं । और 
कुछ नई बात मालुम पडे भेदवाली, आकार वाली, रूपरग वाली तो उसे वे 
अनुमान कहते हैं। दाशंनिक दृष्टिसे उनका मत्तव्य है कि अनुमान तो एक अन्यापोह- 
रूपसे सामान्य अर्थंको जानता है झौर प्रत्यक्ष निविशेष विशेष अ्र्थंकों जानता है। 
उस पद्धतिमे यहाँ यह भ्रापत्ति दी जा रही है कि यदि अनुमान तो सामान्यको जाने 
और प्रत्यक्ष विशेषको जाने तो उस सामान्यसे विशेषका ज्ञान कसे बन जायगा ? 


सामान्य विशेषात्मकताके बिना वस्तुत्वकी श्रसिद्धि बात यो है कि 
जगतमे जितने भी पदार्थ है वे सब सामान्य विशेपात्मक हैं।न कोई चीज केवल 
सामान्यरूप है और न केवल विशेषरूप । मनुष्य सामान्य हुआ और जाति, कुल, 
भ्रथुवा योग्यता पडित मूर्ख, वाबू आदिक ये विधेष हुए। केवल पडित बाबू आदि 
हो और मनुष्य न हो ऐसा तो नहीं है ्रयवा कोई मनुष्य तो है पर उसमे बुढापा 
जवानी आदिको वाते न हो ऐसा भो तो नही है । तो प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेषा- 
त्मक है। तभी उसमे उत्पादव्यय प्रौव्यकी बात घटती हैं । यदि कोई चीज सामान्य 
सूप ही है तो घ्रौष्य तो येनकेन प्रकारेण उसमे घट जायगा, पर उत्पादव्यय तो 
नही बना | और, केवल विशेषको ही मान्रा जाय तो श्रुव न बनेगा, क्योकि जितने 
विशे है वेसब उत्पन्न होते हैं नप्ठ होते है, सदा नही रहते | कोई भी विशेषता 
शाइवत्त नही होती । तो प्रर्येक पदार्थ उत्पादव्यय ध्रौव्यसे रक्त है, वयोकि वह सामा- 
न्‍य विशेषा,मक है। ज्ञान सामान्यविशेषात्मक पदार्थको जानता है। हाँ ज्ञानके भेद 
इस तरहसे तो होते है कि ज्ञान :र्द्रिय द्वारा जानता है, कोई ज्ञान युक्तियोसे जानता 
है पर सामान्यको ही जाने वह अचुमान ज्ञान है भर विशेषकों ही जाने वह  त्यक्ष 
ज्ञान है, इस तरह भेद न बनेगे | 


ज्ञानत्वके नि्णयमे लोकोत्तरता जिसने ज्ञानके स्वरूपका निशंय कर 
लिया है वह पुरुष तो लोकोत्तर पुरुष है, ससारसे छूट सकने वाला पुरुष है श्नौर जो 
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पुरुष जान करके भी, ज्ञानका उपयोग करके भी ज्ञानके रवरूपकी बात नहीं जानते, 
किन्तु बाहरमे ये जैय वाद्य पदार्थोका ही स्वर्प जानते हैं श्रथवा इनमें ही व्यवहार 
करते हैं वे पुरुष श्रभेरेमे है, उन्हे शान्तिका पथ नही सूमता हे । शात्तिका मार्ग केवल 
एक आभात्मावलोकन है । वाह्म पदर्थमे जहाँ दृष्टि टी, जहाँ किसी बाह्य चीजको श्रपने 
दिलमे बसाया दस वही पराधीनताकी दात्त ग्रा गई। उन चाहरी चीजोंका सगोग 
हुआ तो उनका वियोग भी होगा, वे सभी चीजे विद्छुड जावेगी, उनपर किसीका कुछ 
भी अधिक.र नही है। उन बाह्य पदार्थोकी चाह करनां इसमे तो झापत्ति श्रौर विड 
म्वना है । इस लोकमे भी देख लो किसी दूसरेके धन वैभव मकान भ्रादिककों यदि 
हम भ्रपनाना चाहें तो उसमे हमे भाकुलता तो होगी ही। जिसपर हमारा श्रधिकार 
नहीं उसपर हमारी शभ्रभिलापा गई तो घह ता एक परात्रीन वननेकी वात है! तो 
परमार्थमे देखिये कि जो पदार्थ पर है, समरत धन पर है । प्रत्येक पुदूगल पर है, प्रत्येक 
जीव पर है। तो जो पदार्थ पर है, मेरे झ्राधीन नही है उसे मैं चाहू तो उसमें तो भाकु- 
लता ही होगी । जो पुरुष केवल आत्माको द्वी चाहता है उसको शातिमार्ग मिलता है ! 


प्रासगिक आत्मनिर्णय--यह मैं भात्मा सामान्य विज्ेपात्मक हैँ, सामान्य 
त्वरूप मे मैं सदाकाल रहने वाला हूँ, झनादि कालसे मेरा भ्रस्तित्व है, भ्रननन्‍्त काल 
तक मेरा अस्तित्व है, ऐसा शाइवत सनातन जो एक चेतन्य सामान्य है तद्ूूप मैं हैं, 
इतनेपर भी केवल सामभान्यरूप कुछ हो नहीं सकता, सो यह मैं चेतन आत्मा प्रति 
समय किसी न किसी अरवस्थ।में रहा करता हूँ । यदि सेरी कुछ भी अवस्थायें न बनें तो 
मेरा भस्तित्त्व ही न रहेगा | ऐसा कौन सा पदार्थ है कि जिसकी अभ्वस्था तो कुछ भी 
न हो और प्रस्तित्व उसका मोना जाय ? कोई पदार्थ नही है । मैं यो सामान्य 
विशेषात्मक है, मैं अपने मे प्रपना परिणमन करता रहता हूँ, मेरी दुनिया जितना भेरा 
झात्मा है उतनी ही है, मेरा कर्तापन भोक्ता पन सुख दु व, सब कुछ मेरे ही प्रदेक्षोमे है 
है, मेरी कोई भी चीज मेरेसे वाहर नही है। 


आात्माका अ्रनात्मपदार्थोसे भ्रसम्वन्ध---जो लोग दु ख मान रहे हैं वह भी 
एक अमकी चीज है। न तो आात्मामें दु ख है, न बाहर दु खकी बात है । इसी तरह 
बाहरमे कोई सुखकी बात भी नहीं है । ये सुख दुख तो कल्पनायें करके बाहरमे माने 
जा रहे हैं। खूब विशद दृष्ठि करके निरखिये | जरा इन्द्रिय व्यापारको वद करके कुछ 
भीतर निरखिये कि मेरा कितना विस्तार है, मैं कहाँ तक फैला हुमा हैं मेरा कहाँ 
तक किससे सम्बन्ध है। मैं एक सत्‌ हूँ, भपने द्रव्यसे हैं, भपने क्षेत्रसे हैं, अपने कालसे 
हैं भौर अपने ही गुणोसे हूँ । किसी परसे भेरा कोई वास्ता नहीं है। सभी स्यारे न्यारे 
झपनी भपनी सत्तामे रहा करते है। खूब परख लो जब मोह ममतामे चित्त रहता है 
तो वस्तुस्वरूप समझमे नही झाता, नही सुहाता वंयोकि उसमे ममता है । जिसमे 
ममता है वह हमे प्रिय लग रहा है, वह मेरा जच रहा है, उसमे मेरा हित है, उसपर 
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मेरा अधिकार है यो दिख रहा है, पर किसपर अभ्रधिकार है ? मरण होनेपर तो यह 
जीव श्रकेला ही जाता है, यहाँसे एक छद्ाम भी कुछ पासमे नही ले जाता । तो फिर 
कहा किसीपर इस जीवका अ्रधिकार रहा ? इस जीवदमे भी देख लीजिए ! सब कुछ 
वाहर बाहर ही तो पडा रहता है। 


मनुष्य दशाकी मीसासा - भैया | हम आप सबका इतना तो महा सौभा- 
ग्य है कि नाना तिर्यज्चोकी व नारकादिक्की गतियोसे निकलकर झाज मनुष्य हुए है, 
वढा ज्ञान प्राप्त किया है और निष्कलड्ू पवित्र पतितोद्धारक जैन शासनका धारण 
मिला है इतना तो सौभाग्य है, पर थीडा दु्भग्य यो कह सकते कि पचम कालमे हम 
आपका जन्म हुप्ना है जहा मोही जीवोकी बहुलता है।यह मोही जीवोकी बहुलता 
हमे अपने घर्ममागंसे विचलित होनेमे बहुत बडा कारण बनती है। लेकिन हम कुछ 
सौभाग्य वाली वातपर विद्येष हृष्ठि देकर ज्ञानका सदुगयोग करे तो उसमे हमारा 
उद्धार है। क्या है वैभव ? क्‍या है सम्पदा ? ये सब भिन्न है, तुच्छ है, बाहरी बाते है 
इन प मरा कुछ सम्बन्ध नही है। मेरा तो केवल भाव ही भाव है। उस ज्ञानमांत्र 
अपने भ्रायको संम्हालिये दो वहा शान्ति मिनेगी । ऐसा यह मैं श्रात्मा सामान्यविद्ेषा- 
त्मक हूँ। इमका ज्ञान स्वसवेदन प्रत्यक्षप्ते भी होता, भ्रनुमानसे भी होता, झागमसे भी 
जाना जाता है । इसलिए ज्ञान प्रत्यक्ष भर अनुमान ये दो ही है सो बात नही, किन्तु 
समस्त ज्ञान प्रत्यक्ष भर परोक्ष दोमे बेंटा हुआ है 


पंत्चमकालका रूप- प्रश्न-- इस पचम कालमे उत्पन्न होनेको दुर्भाग्य 
कैसे कहा जाय ? अगर चौथे कालमे उत्पन्न हुए होते तो क्या विशेषता थी ? 

उत्तर - हम भाप सब लोग सब भावोके आधीत हैं, भावोसे सुधार है भौर 
भावोसे ही विगाड है लेकिन बाहरी बातावरणकी श्रपेक्षा कहा जा सकता है कि 
चतुर्थकालमे सुधारके बहुत साधन थे, और इतना तो था ही कि साक्षात्‌ मोक्ष होता था, 
पर पचम कालमे साक्षात्‌ मोक्ष नही है। एक श्रुटी यह और दूसरी बात -- यद्यपि 
चतुर्थ कालमे सभी मनुष्य मोक्ष न जाते थे, पापी भी होते थे और कोई कोई तो परम 
कालके भनुष्यो से भी अ्रधिक पापी थे । पचम कालके मनुष्य बजहृपसनाराच सहनन 
वाले नही हैं ये यदि श्रधिक पाप करे तो भी ७ में नरकमे नही जा सकते, पर चतुर्थ 
कालमे बज्नह्ृपमनाराच सहनन वाले लोग थे, वे पाप करें तो ७ वे नरकमे भी जा 
सकते थे, लेकिन भरहत भगवानके दर्शन होना, स्मवश्रणमे जाना विशेष ज्ञानियोका 
समागम मिलना यह चौथे कालमे था इस हृष्ठिसि यह बात कही जा रही है कि हम 
आप लोगो का कुछ दुर्भाग्य है जो पचम कालमे उत्पन्न हुए है, वाकी परवाहकी कुछ 
बात नही । सम्यवत्वकी साधना तो इस पचम कालमे भी बन सकती है। भ हो साक्षात्‌ 
मोक्ष मार्य, पर जिसे सम्पकत्व मिल गया उसने मोक्षका रास्ता तो खोल लिया | 


अनुभवके लिये निर्णयकी आवश्यकता कारणसमयसाररूप चैतन्यका 


२० |] परीढाखमृट्त्रप्रवचन 


जो अनुभव है वह तो तत्र बने कि जैसा सही स्वरूप है वैसा ज्ञानमे तो झाये । उस स्व- 
रूपकी शौर उसके परिणामस्वरूप ज्ञानकी चर्चा चल रही है कि वह मेरा झ्ात्मस्त॒तूप 
सामान्यविशेष,त्मफ है। उसे हम कभी रवसम्वेदन ध्त्यक्षसे भी जानते हैं, युक्तियोसे 
भी पहिचानते झौर आ्ागमकी प्रधानताते भी जानते । ऐसा नहीं है कि सामान्य और 
विशेव ये दो विपय भोई झ्लग अलग हो भौर कुछ विज्येपष्ती जानकारी सामान्यसे 
बने, क्योकि साधनका विद्येपो्स सम्बन्ध बने । यदि कहो कि सम्बन्ध ने होनेपर भी 
जानकारी बनी रहती है तो साधनसे ही सीधा विद्योपका ज्ञान क्यों न मान लिया 
जाय ' प्रतिबन्ध तो माना ही नही, फिर उसी हेतुते ही सीधा विशेषका ज्ञान क्यों 
नही बनता ? सामान्यका भी सामान्‍्यके ही द्वारा यदि विश्ेपमे श्रविनाभावका सम्बन्ध 
जाना जाय तो उसमें अ्रनवस्था दं प होगा सामान्यसे सामान्यकी उत्पत्ति माननेपर, 
झौर विशेषमें प्रदत्त न होनेपर, फिर उससे प्रन्य सामान्य मानना पड़ेगा तो यही दोप 
झायगा, इसलिए सामान्य और उसके अ्वुमानका प्रनवस्थान हो जायगा | अनेक नय 
भाने, अनेक भ्रनुमान माने तो विशेषकी जानकारी ही न मिलेगी । वास्तनिकता यह है 
कि पदार्थ तो सामान्‍्यविश्वेपात्मक है हप कभी द्रव्यहट्टिकी ४घानता करते है तो सामा- 
न्‍्यका बोद् होता है भौर पर्याय ह॒ृष्टिकी प्रधानता करते हैं तो विभेपका बोध होता है । 


सामान्यविद्येषात्मकताके अ्रभांवमे ज्ञानकी अव्यवस्था--व्याप्यसे 
व्यापक जाना जाता है और व्याप्पसे व्याप्य नियमत नही जाना जाता है। जैसे हृक्ष 
व्यापक है और नीमका पेड यह व्याप्क है | व्यापक उसे कहते है जो बहुत जगह रहता 
है, व्याप्य उसे कहते हैं जो थोडी जगह रहता है । नीमका पेड कोई कोई हृक्ष होता 
है और हृक्ष तो सारे ही इक्ष कहलाने है । तो हम यह तो सिद्ध देंगे कि यह दक्ष है, 
क्योकि नीमका पेड है, पर यह सिद्ध न कर सकेंगे कि यह नीमका पेड है, क्योकि हक्ष 
है, इक्ष तो सारे ही हैं । बदका दक्ष हो तो कया उसे भी नीमका हक्ष कह देंगे ? 
नही ' तो जो व्यापक है वह तो जाननेमे भाया करता है जो व्याप्य है वह जनाने 
वाला होता है। कार्यका कारण व्यापक है, भावका स्वभाव व्यापक है। ये क्षणिक- 
बादी लोग सामान्यसे विशेषका ज्ञान होता मानते हैं, तो सामान्य तो है बहुत जगह 
झौर विज्ञेष होता है कोई कोई ! तो विशेषसे कोई सामान्यका बोध करना चाहे तो 
वह तो ठीक है पर सामान्यसे विश्वेषका बोध नहीं होता । जैसे दक्ष होनेसे यह नीमका 
पेड है, यह सिद्ध नही होता क्योकि इक्ष सामान्य है, नीमका पेड विशेष है, इसी तरह 
सामान्यसे विदेषका ज्ञान नही होता । यदि मानें कि विशेष भी व्यापक है तो यह बात 


सिद्ध हो गयी कि सभी चीजे सामान्यविशेषरूप हैं । 
ज्ञानके सदुपयोगका प्रनुरोध--भैया । पदायक्रे स्वरूपकी यथा्ें जात- 


कारी बिना जीवका ससारमे भ्रमण चलता रहता है, उनका उपयोग हितके विपयमे 
नही लग रहा, मोह भी नहीं हट रहा, क्योकि वस्तुकी यथार्थ जानकारी नहीं है । 


भ्रप्रूम भाग [२१ 


घरमे जो भी जीव झचानक कहीसे भ्राकर पैदा हो गए तो उन्हें यह मोही “जीव 
भ्रपना मान लेता है, उससे प्रीति करने लगता है। भरे, वह तो शरीर, जीव और 
कर्मका पिठोला है, उसमे यह प्रीति करने लगता है । खाली शरीरसे भ्थवा खाली 
जीवमे कोई प्रीति नही करता । जब ये तीनो मिल गए (शरीर, जीव शौर कर्म ) तो 
ये विछुडेगे भी | ये कोई परमार्थ चीज तो हैं नहीं, भ्रसमान जातोय द्रव्यपर्याय है । 
जोब है चेतन, शरीर है श्रवेतन इन दोनोका यह पिंडोला है। तो कोई वास्तविक 
चीज हुई कया जिसमे प्रीति की जा रही है ? यह तो कोई वास्तविक चीज नही है । 
मायारूप है ईद्रजाल है, क्षरिक है, नए हो जाने वाली है, भिन्न है, इसकी प्रीतिसे 
हम वया हित पायेंगे ? सोचिये तो सही | रुचि बरें तो परमात्मतत्त्वकी करें, जो 
झपने भापमे वसा हुआ है, स्वाधीन है, स्वय है जिसकी हृष्टि करें तो करते रहे । 
यह कभी अलग नही होता है भौर वाहरमभे इन पदार्थोकी दृष्टि करेंगे तो ये भिन्न है, 
ये अजग हो जायेगे तव इनके पीछे दु खी होना पडेगा। भक्ति करें तो उस परमात्म- 
तत्वकी करें इस निराले शुद्ध ज्ञानस्वरुपकी करे। मैं केवल ज्ञान भऔर आनन्दमात्र हू । 
जो ज्ञानभाव है, भानन्‍्दभाव है इतना ही मेरा स्वरूप है। इससे बाहर कही मैं कुछ 
नही हूँ । ऐसे अपने सामान्यविजेषात्मक निज आात्माकी हृष्टि करे। बाह्य पदा्थकि 
मोहमे इस कआत्माको कुछ भी हित न मिलेगा । भटकलायें ही बनेगी, ससारभे रुलना 
ही होगा | झपनी सु ले, सम्यक्त्व प्राप्त करें और इस दुर्लभ मानव जीवनको 
सफल करे | 


सवृत्ति सामान्यसे प्रतिपत्ति श्रौर प्रवृत्तिकी अव्यवस्था--यह प्रकरण 
प्रपने आनकी चर्चाका है | ज्ञानके प्रत्यक्ष और अनुमान ये ही दो भेद मानने वाले 
धशणक्षयवादी निविशेष विशेपको तो प्रत्यक्षका विषय मानते है श्र सामान्यको 
अ्रभमुमानफा विपय मानते हैं । उनसे यह पूछे जानेपर कि जब अनुमान सामान्यको ही 
जानता है तो फिर शामान्यसे विद्येपोमे प्रदत्ति कैसे बने और प्रद्ृत्ति तो विद्देपोमे 
देखी ही जाती है, इसके उत्तरमे उनका कहना है कि साधनसे भ्रनुमित सामान्यसे 
विधेषकी प्रतिपत्ति होती है तब विषेपोमे प्रद्नत्ति देखी जाती हैं। इस रर कुछ विमर्श 
किये जानेफे बाद प्रव कहा जा रहा है कि देसो गम्य (शेय) तो व्यापक ही होता है 
धौर गमक व्याप्य होता है । जैसे व्यापक शरिनि तो कारण है और व्याप्य क्ूम कार्ये 
है तो घूमगे भ्र्नि बताई जाती है तथा छक्ष व्यापक है नीमका दक्ष व्याप्य है तो नीम 
का एक्ष त्तो उक्ष होता ही हे, कोई इक्ष हो तो वह नीमका ही द॒ृक्ष हो ऐसा नियम तो 
मही । ऐसे ही सामान्य तो व्यापक है भ्रौर विशेष ध्याप्य है सो विशेपके द्वारा सामान्य 
का परिशान तो किया जा सवता है, किन्तु सामान्यके द्वारा विशेषका परिज्ञान नहीं 
किया जा सकता है | 


बस्तुमे सामान्य और विश्लेपकी व्याप्ति--यदि क्षशिकयादी यह फरहे कि 
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व्यापक तो विश्लेप है भर्थात्‌ जो वस्तुमे हो सो व्यापक सो वस्तुमे स्वलक्षण है ही भौर 
सामात्य अच्यापक है क्योकि सामान्य वस्नुमे है नही, तो ऐसा कहनेमे तो यह सिद्ध हा 
गया कि ज्ञेय (गम्य) तो विणेय ही है, सामान्य तो गम्य ही नहीं, वेयोकि सामान्य 
स्वलक्षण नही सो यो प्रनुमान प्रमाण भी नहीं बनता । यदि कहो कि सामान्य भी 
व्यापक है याने वस्तुमे है तो स्वलक्षणकी तरह सामान्यमे भी वस्नुपना आ गया । 
श्रन्यया भ्र्थात्‌ सामान्यकों भ्रवरतु माननेत्रर सामान्य कदाचित्‌ ज्ञात भी मान लिया 
जाय तो भी प्रवस्तु विजेषोमे प्रद्त्त करनेका प्रयोजन वत ही ने सकनेसे अनुमान 
भ्रप्रमारा ही ठहरेगा | इस कारण प्रमाण प्रत्यक्ष व भ्रतुमान ऐसे ही दो भेद वाला है 
यह भाप्रह उचित नही है । 


ज्ञानकी विभक्तियोका कारण--श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है और यह ज्ञान वस्तु- 
स्वरूपकी व्यवस्था वताता है, ग्रतएव ज्ञान प्रमाण है| यह ज्ञान यद्यपि श्रपनी ओरसे 
रवभावसे एक ही भ्रकारका है। यह जाने और जो कुछ सत हो उन सबको जाने 
किन्तु अनादिकालसे कर्मबन्च होनेके करण यह आत्मा ज्ञानमे अपूर्णो हो गया है और 
इस बन्धनकी स्थितिमे जितना ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होता है, ज्ञानावरण कर्म 
जिनना हटता है उतना झात्मामे ज्ञान प्रकट होता है। इस कारण ज्ञानके भ्रनेक भेद 
हो गये । मूलमे दो भेद हैं ज्ञानके --एक प्रत्यक्ष भर दूसरा परोक्ष । प्रत्यक्ष ज्ञानके दो 
भेद हैं--साव्यवहा रिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष | साव्यवहारिक प्रत्यक्ष तो वह 
है जो इन्द्रियके द्वारा स्पप्ठ जाना जा रहा है । पारमाथिक प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जहा 
ई द्रःकी सहायता तो नही है जरूरत भी नही है केवल आत्मीय शक्तिसे पदार्थंको 
रपप्ठ जाना जाता है, उस पारमाथिक प्रत्यक्षमे तीन भेद है. अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान 
और केवलज्ञान | इसमे स्वाभाविक्त परिपूर्ण ज्ञान बबो केवलज्ञान है मगर जितने भ्रशो 
में अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम है सो भ्रवधिज्ञान प्रकट होता है और मन पर्ययज्ञाना- 
वरणके क्षयोपदमसे मन पर्ययज्ञान प्रकट होता है | परोक्षके भेदमे स्मरण, प्रत्यभिज्ञान 
तर्क, अनुमान और आागम ये भेद हैं । 


क्षणक्षयवादमे प्रमाणव्यावस्थाकी पद्धतिका आग्रह - ज्ञानकी व्यापक भेद 
व्यवस्था न मानने वाला क्षणिकवादिक अपना सिद्धान्त यह रख रहा है कि प्रमाण दो 
तो हैं - प्रत्यक्ष और अनुमान, इन भेदोके आाग्रहमे कितना प्रमाणोका लोप कर दिया 
झवधिज्ञान, मत पर्ययज्ञान भर केवलज्ञान, साव्यत्रह्मरिक प्र यक्ष और अनुमान तो यह 
भी व्यवत्यित नही है । क्षणक्षयवादमे प्रत्यक्षका विषय वताया गया है, झपने एक 
समयका कोई निविकल्प विशेष, जिसका व्यवहारही नहीं बनता । अनुमानका विषय 
बताया है कि" और कुछ नही है” इतना भर ज्ञान । जैसे लोग जानते है कि यह घडी 
है पर क्षरिषकवादके सिद्धान्तसे यह ज्ञान नही हो रहा कि यह घडी है किन्तु घढीके 
झलावा वाकी बुछ नही है ऐसा ज्ञान होता है । तो इसके दोनो ही ज्ञानोसे कोई प्रमा- 
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श॒ता झौर व्यवस्था नही बनती । ये क्षरिकवादी प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो भ्रमा- 
णोके सिद्ध करनेमे हेतु देते है कि घुं कि प्रमेय केवल दो ही है-- सामान्य और विशेष, 
झतवएवं प्रमाण भी दो ही है- प्रत्यक्ष शौर प्रनुमान। प्रत्यक्ष तो विशेषका विषय 
करता है और अनुमान सामान्यका विपय करता । 


प्रमेयद्वित्वसे प्रमाणद्वित्वकी ख्यातिपर उपानय विमझों - प्रमेपद्वित्वमे 
प्रमाणद्वित्वको सिद्ध करने वाले क्षरिषकवादियोसे पूछा जा रहा है कि सामान्य झौर 
चिश्षेप ये दो प्रमेय प्रमाणके दो भेदोकों सिद्ध करते हैं तो ये दोनो प्रमेय ज्ञात होकर 
प्रभाणके शञापक हैं या भ्रज्ञान होकर ? यदि कहो कि वह नही जाननेमे आया तो भी 
दो प्रमाणोको सिद्ध करते हैं--थाने बिना जाने कोई जत्ताने वाला बन जाय तो सभी 
जीवोको सर्वरूपोमे सवका शान हो जाना चाहिए । कोई विवाद ही न हो । यदि कहो 
ये दोनो प्रमेय जाने जायें तब ही दो के व्यापक हैं तो किससे जाना ? प्रत्यक्षसे या 
अनुमानसे भ्रथवा दोनोसे ? प्रत्यक्ष सामान्यको नही ग्रहण करता, अनुमान विशेषको 
नही ग्रहरा करता । भ्रगर ग्रहण करने लगे तो विषय शद्भूर दोष हो जाता है, इस 
कारण यह वात सिद्ध नही हो सकती कि प्रमेय दो स्वतत्र है इसलिये प्रमाण भी दो 
ही हैं। देखिये प्रमाण मायने जिससे हम जानकारी किया करें । वह समस्त सामान्य 
विद्येपात्मक होता है । कौनसा पदार्थ ऐसा है जो सासान्यरूप ही हो और उसमे 
विशेष न हो ? और, विशेषरूप ही हो उसमे सामान्य न हो ? प्रत्येक पदार्थ उभया- 
त्मक है। लेकिन क्षसिधकवादीहे उनमे पृथक दो विषय मान लिया सामान्य और 
विशेष । इससे न प्रमेयकी सिद्धि रहती है और न प्रमाणकी । तो वह प्रमेय न प्रत्यक्ष 
से जाना जायगा और न अनुमानसे । कहो दोनोसे जान गया हो, तो किसी एकको 
कि एकके द्वारा ही सव विषय बन जायगा, इस कारण दोनोसे भी नही जाना गया । 

प्रमेयद्वित्वसे प्रमाणद्वित्वकी सिद्धिमे इतरेतराश्रय दोष -ध्यानमे लाने 
योग्य एक बात यह है कि जो दो प्रकारका है ऐसा कहा सो वह द्वेविषध्य दो मे रहने 
वाला धर्म है, जब दोनो ज्ञात हो तो वह सिद्ध कर सकता है, जैसे हिमालय भ्ौर 
विन्ध्याचल, ये दो भ्रलग-अभलग पवतं है यह कब जाना जायगा जब ये दोनो देख लिए 
जाथेगे, मान लिए जायेंगे । लेकिन दो प्रमाण सिद्ध हो तो प्रमेय सिद्ध होगे और दो 
प्रभेय सिद्ध होगे तो दो प्रमाण सिद्ध होगे, इस कारण यहां इतरेतराश्रय दोष लगता 
है। यदि कहो कि दूसरे ज्ञानसे प्रमाणकी सिद्धि होगी तो वह दूसरा ज्ञान भी एक है 
या अनेक ? यदि एक कहोगे तो विषयसकर हो गया, भ्रनेक कहोगे तो अनेकने दो 
प्रमाणोको जाना तो उसे भी भ्रत्तेकोनेसे जाना | कोई व्यवस्था न बनेगी | 


पदार्थेव्यवस्था--प्रयोजन यह है कि सीधा-सादा मान लो कि जगतमे ६ 
प्रकारके पदार्थ हँ--कोई तो जीव जातिके पदार्थ है श्लौर कोई झजीव जातिके । जीव 
जातिके पदार्थ तो हम आप, पशु-पक्षी, कौडे-ममकौडे, फल-फूल, परमात्मा भ्रहत 
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सिठ्ठ भादि हूँ भर ये जो हम श्रापफो दिसनेमे चीजे भरा रही हैं ये सब(एद्गल जाति 
के पदाय हूँ । जिनमें ₹प, रस, गंध, स्पश पाया जाय वे सत्र पृद्गत हैं| ये दो प्रकार 
के पदार्थ सगीफ़ो पुब समझे श्रा रहे हैं। ये दिखने बाते शरीर भी पुदूगन हैं, इनते 
बसने वाला जीव जीव है । इन दो पदायोंके अवावा धर्मग्रब्य, अ्रधमंद्रस्य, आकाशद्रेव्य 
ये एक-एक हैं और फालद्र य भ्रसरगात हैं । जीव अनत्तानन्त है, पृदुगल अनन्तानन्त 
हैं। ये सभी पदार्थ सामान्य विशेषात्मक हूं ते हूँ | सामान्य तो इ्स प्रकार कि ये सभी 
पदार्थ थाष्वत हैं। त्रिकाल १हुने वाले हैं भौर विशेष यो हैं ति ६त संबयी प्रति समय 
नवीन नवीन प्रवस्थाये बनती हैं। भ्रवग्थाकी दृष्टि विद्येप है श्रौर शाशवत रहनेऊे 
कारण सामान्यरप है। तो प्रत्यक्ष भी सामान्य विशेषात्मक पदार्थंकों जानता है और 
झनुमान भी सामान्य विशेष त्मक पदार्थको जानता है । 


बाह्य सम्पकंमे वलेगोंका उद्धूव--यह अपने ही ज्ञानकी वात चल रहा 
है । जब यह ज्ञान श्रपने आपकी हृष्टिम नहीं रहता, अपने भ्रगुभवमे जब अपना #पन 
नहीं रहता तो कितनी विकलता हो जाती है। धाद्म पदायोत्रो भ्रर हृष्मि वन्य गा इस 
से बढ़कर जीवको वया विपदा हो सवती है। सर्व वाह्य पदार्थ अपने आ्रापके स्वस्पमे 
प्रतिष्ठित हैं, उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं, मेरा मेरेसे बाहर विसीसे कोई सम्बन्ध 
नही, विन्‍्तु परकी झोर जो हृष्ठि लगीं हुई है उस हृष्टिसे भ्रात्मामे कितने सक्‍्लेग होते 
हैं, चित्त स्थिर नहीं रहता, उपयोग डवाडोल रहता है । चित्तमे पराश्रयता रहती है । 
घाह्मय पदार्थोंके पीचे बहुत्त कुछ दौड लगानी पडती, वा श्रम करना पश्ता, झाज 
लोग धाक वननेके लिये कित त होड मचाये हुए हैँ, ऊपरते देखनेमे तो वे बडे शान्त 
है, सुमी है पर उनके भन्तरखु परिणामोमे भ्राकुलता ही भ्राकुवता बनी रहती है। 
अरे इन वाद्य पदाथोंके सम्बन्धसे कुछ भी हित म होगा, वल्कि जितने भी क्नेश इस 
जीवको हं।ते है वे बाह्य पदार्थोके सम्बन्धसे हेते है, श्रात्माके साथ कर्म लगे हैं तो 
धर्थ गनियोमे इसे भटकता पड रहा है । झात्माके साथ शरीर चिपटा है तो रात-दिन 
रंग श्लोक विकार क्षुघा, तृपा भ्रादिक भ्रनेक क् लगे हुए है । 


झात्माकी भोरसे झात्माकी स्थिति - भात्मा यदि श्रकेला ही होता, किसी 
प्रका सग्बन्ध न हे ता तो यह वर्ण भ्रानन्‍्दमय श्रौर सर्वश होता | यही तो प्रभुको 
अवरथा है । जो भ्रपने आापमे पूर्ण सम्र्थ है वह ५भु है, वह प्रभु भ्रकेला है, केवल 
भ्रात्मा ही भत्मा है, उसके साथ कोई वन्धन नही है वीतराग हैं ऐसी भुकी दक्षा 
होती है । परके सम्बन्धसे ही तो ये प्रनेक विवम्वाद वढ़ गये है। मोहमे यह जीव 
सम्बन्ध ही चाहता है। नाना उपाय करके सम्बन्ध बनानेकी फिकरमे है इस जीवने 
राग बढाया द्वेप बढाया, ये सब सम्बन्धके कारण ही तो हुए। बाह्य पदार्थोका सम्पर्क 
इस जीवका अहितरुप ही है । केवल भ्मने भापके कंवत्थका अवलोकन रहता तो 
सारी समस्याओका समाधान भी रहता । स्वय अ्रपने आपको जाननेके कारण यह 
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प्रसन्न भी रहता | जब ज्ञानकी वह एक केवल ज्ञानल्प भ्रवस्था रहती तो वह सदा 
झानन्दमयी रहता । ज्ञानकी तो परिपूर्ण दशा होती है परका सम्बन्ध लगा है इस जीव 
के साथ इस कारण ज्ञानकी नाना दक्षाये बन रही है । 


सुगम और प्रमाणसिद्ध स्वरूपक्री स्वीकृतिमे औचित्य - यहाँ ज्ञानकी 
दक्षावोके सम्बन्धमे यह प्ररण चल रहा है कि वे दशाये दो प्रकारकी है एक प्रत्यक्ष 
ज्ञानकी दशा और एक परोक्ष ज्ञानकी दशा । ऐसा न मानकर क्षशिकवादी कहता है 
कि ज्ञानकी दो दशाये नही, किन्तु प्रत्यक्ष और अनुमान । अनुमान इनका कानन्‍्पनिक है 
प्रत्यक्ष उनका मुह्यरूपसे प्रमाण है । उसमे प्रश्न किया था कि प्रत्यक्षका लक्षण तो 
स्वलक्षण है भ्रर्थात्‌ पदार्थ 3 जो चीज पायी जाती है वह प्रत्यक्षवेद्च है और अ्नुमानका 
लक्षण सामान्य है सो जब इन दोनोका ज्ञान ही नही होता, फिर ये दो प्रमाण है, 
ऐसा कैसे सिद्ध कर सकोगे ? इसपर क्षरिकवादी कह रहा है कि स्वलक्षण झाकार 
तो आत्मभूत ही है सो प्रत्यक्ष जाना जा रहा है और सामान्य आकार अनुमानसे 
जाना जाता भौर दोनो ही स्वसम्त्रेदनसे सिद्ध है, सो प्रमाण दो है यह भी प्रन्यक्षसे 
सिद्ध है श्रीर प्रमेय दो हैं यह भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। लेकिन जो लोग इस बातको नही 
मानते है या मानकर भी ऐसा व्यवहार नही कर सकते, उनको दो +मेय बताकर दो 
प्रमाणोक्री वात कही जा रही है। प्राचायंदेव कहते हैं कि यह भी सारहीन बात है। 
ज्ञानसे भिन्न न कोई केवल सामान्य है न कोई विशेष है, किन्तु यह ज्ञान भी सामान्य 
विशेषशत्मक है--बाहरपे रहनेवाले ये समस्त पदार्थ भी सामान्यविशेषात्मक हैं। जो 
जैसी बात है उसे वैसी मान लेनेमे क्या हजे है। जो चीज जिस तरहसे प्रतिभात होती 
है वह उस तरहसे मान लिया जाना चाहिए । तो हमारे प्रत्यक्ष आदिक प्रमाण ये सब 
सामान्यविशेषात्मक पदार्थंको ही विषय करते है। ध्स ४कार ज्ञात होता है ऐसा ही 
समभना चाहिए । 

स्वरूपसूत्रका महत्व-- यह चर्चा समस्त सिद्धान्तका भूल है। जैनशासनमे 
वस्तुका वया स्वरूप दिखाया है उसे एक सूत्रभे दर्शाया है-- 'उत्पादव्ययघरौव्ययुक्त 
सत्‌”। तत्त्वाथंसूत्र पढने वाले लोग भक्तिवश पाठ तो कर जाते है, पर कोई बिरले 
ही चतुर विद्वान उसका भअर्थ भ्रवधारण करते है सूत्रमे क्या भय बसा हुआ है इसका 
बोब हो झौर उस परिज्ञान सहित सूत्रका पाठ करे तो झ्राचायदेवने बतलाया है कि 
उस सूध्षका पाठ करनेसे एक उपवासका फल होता है इस लोभसे कोई सुत्रका पाठ 
करे तो उससे एक उपचासका फल न मिलेगा किन्तु श्रद्धा भक्तिह्े उसके भर्थकों जानकम 
पाठ करे तो एक उपवासका क्‍या अनेक उपकासका फल हो सकता है। इस सुत्रमे 
बताया है कि जगतके पदार्थ उत्पादव्ययश्नौव्यसे सयुक्त है। प्रत्येक पदार्थ निरन्तर बनते 
रहते है भ्र्थात्‌ नवीन नवीन भ्वस्थायें उसमे हं ती रहती हैं भोर प्रत्येक पदार्थ प्रति 
समय बिलीन होता जाता है, इतने पर भी प्रत्येक पदार्थ सदा बना रहता है, उसका 
समूल नाश नही होता । 
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स्वस्पन्नानके अनेऊ प्रभाव वस्तुस्पस्पका कयन केबल एज ज्ञादकी हो 
धात नही है किल्‍नु में हकी रठानेकी भी बात है और चरित्र बहानेकी भी “वात है । 
जिस पृरपने यह जान दिया कि प्रत्येक पदार्थ भ्रपने ही स्ए्डपसे उत्मादव्ययध्रीव्य 
बाने हैं, निरन्तर प्रत्येक पदार्थ युद्ध न कुछ परिशमतते दही रहने है। परिणिमना हो 
पहेगा क्योकि वह सत्त है। ऐसा परिज्ञान टोनेने यह श्रद्धान बैठता हे हि प्रत्येक पदार्थ 
परिशमता हो रहता है, उसका स्वरुप है ए_सा । उसे दूसरा क्या करे ? दूमरा कोई 
पदार्थ क्रि्स|कों परिणमा नहीं सकता । विभित्त भी उपादान गझनुकुत निमित्तकों वार 
स्वय प्रनुकुत परिएम जाता है श्र्यात्‌ विभावदयपरिणम जाना है। यह पर्शिस्ने 
की पज़ा प्रत्येक पदाअमें पड़ी हुई है। यह द्रव्यत्व शक्ति प्रत्येक पदार्यमे अपने आपके 
स्वभावमे है । परिणमता रहया हर एक पदार्थ निरन्तर। मैं भी यत्‌ ह। मैं भी तिर- 
न्तर परिणमता रहता हूँ । मेरेमे श्रन्य धौर कोई वात न आयगी | मैं निरन्तर परि- 
शामता रहता हूँ अपने ही युरारप झपने हो प्रदेशोमे निरन्तर कुद न कुछ वनता 
रहता हूँ, इतनी ही मेरी दुनिया है इसमे दूसरेफा कोई अधिकार नही । मैं अनानमे 
परकी दृष्ठि बनाकर खोटा परिशमता रहता हूँ ' जब मैं यथार्थ अपने भ्वरुपको जान 
लेता हूँ तो मैं भ्पनेमे अपने रुप परिणम सवता हूँ। में गिवाय अपने भ्रापके भाव 
बनानेके और कुछ नही करता । बाह्य पदा्थमि नाना रयाल वबनानेसे उस जीवके 
मलिनता ही वढती है, हित कुछ नही होतः । यह बात समभमे झाठी है तो मोह दूर 
होता है, सम्पक्त्व उत्पन्न होता है. मोक्षके भार्गका भान होता है। तो देख ले। वस्नु 
स्वस्पके ज्ञानमे कितनी कला है। 


लोगोका शान्तिविरुद्ध परिश्रम--लोग सुखी होनेके लिये दिन दात साना 
श्रम करते रहते है श्रौर यहा तक कि सोती हुई हालतमे भी सत्कारमे वह बाह्य श्रम 
ही वना होता है लेकिन छान्ति नहीं मिलती । कैसे शान्ति हो ? शान्ति मिलनेका जो 
कारण है उपाय है उससे तो रहते हैं दूर दूर भौर झज्ञान्ति चटनेका जो कारण है 
उससे चिपटे रह करते हैं तो शान्ति कैसे शाप हो ? पर पदायंमे राय रखनेसे नियम 
मे श्रद्न्ति ही होगी। चाहे धनी हो चाहे गरीब, चाहे पडित हो चाहे मूर्ख हो, जिस 
ढगकी बात है वह उस ढगमे होती ही है, उसे कोई नही टाल सकता, तो बाह्य पदायोकि 
स्नेहमे श्रभा त ही है ऐसा निर्णय रखिये | उसका कारण यह है कि ज्ञान है भ्रपना 
और तिपय बनाया परको तो पहिले तो यहाँ ही श्रसमजता कर दी, फिर वह पर है 
भिक्ष | वह अपने उत्पादव्ययप्रौव्यरूप है। मैं चाहूँगा कुछ वह परिणमेगा कुछ तो 


अश्ान्ति होगी । 
बलेशा और वलेदके उपायोसे 'राग्र - भैया ! जिस मनुष्यसे पूछो - प्राय 


करके सभी लोग ऐसा उत्तर देते हैं कि क्या करें, परिवारको वहुत पाला पोसा बडा 
किया, वच्चोके लिये जीवनमर श्रम किया, सगर श्रन्तमे ये ही वालक मुझसे विरुद्ध 
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चलते है, मेरा भ्रपमान व रते है, हम बडे दु खी है। कोई न कोई दु खकी बात प्रत्येक 
मदुष्य रख रहा है ! तो देख तो होगां ही । पुत्र श्रगर श्रदुदल है श्राज्ञाकारी हैतो 
उसके सुखी रखनेकी फिकर रात दिन रहेगी जिससे दु खी रहेगा वह पिता, और 
अगर पुत्र तिकूल है, झाजाकांरी नही है तो उसके पीछे तो दुख है ही | तो परवस्तु 
के रागसे नियमसे क्लेश ही वलेश है, चाह वह क्लेश किसी ढगका हो । तो रागसे 
क्लेश है और क्लेश मिटानेके लिय जीव रागका ही उपाय करता है। भ्रव देख लो, 
समभलो, ऐसी बात चल रही है कि नही । ऐसा विपरीत जीवोका पुरुषार्थ चलता 
है । कैसे शान्ति हो | शान्तिका उपाय तो राग दूर करना है। प्रयोग करके देखो | 
किसी ज्ञान पद्धतिसे श्राप राग दूर कर लें तो आपको शान्ति मिलेगी । किसीसे हेषके 
कारण, घृणाके कारण, ठीक न सुहानेके कारण यदि राग दुर करे तो उससे शान्ति 
न मिलेगी, क्योकि वहाँ रागके वजाय हेप तो बसा लिया | णो पुरुष सम्यस्ज्ञा०का 
झाश्रय करके रागभावको दूर कर लेता है उस पुरुषको नियमसे झाति श्राप होती है। 


शान्तिके लिये पदार्थकी सामान्यविशेषात्मक्ताके परिज्ञानका महत्त्व 
झवब अपने अ्पनेमे चिन्तन करिये कि हम श्वान्तिके मार्गसे क्तिने दूर है, और सही 
निर्णय वनाकर प्रयत्न करिये कि भ्रश्ञान्तिके कारणोसे हम दूर रहे | हम अपने ज्ञान 
का सही उपयोग बनाये । यह सम्यक्त्वका उपयोग ही श्रात्माको शान्ति उत्पन्न कर 
। सकता है, यह बात कैसे प्रकट हो ? जब यह जान लिया जाय कि मैं और परपदार्थ 
सभी स्वतन्त्र-स्वतन्त्र भ्रपना अस्तित्व रखते हैं। सभी उत्पाद ययधौव्ययुक्त हैं। यह 
वात भी तभी सिद्ध हो पाती है जत्र हम यह मानकर चले कि प्रत्येक पदार्थ सामान्य 
विश्येषात्मक है। सामान्य हृप्टिसे तो पदार्थ शाब्वत है और विशप दृप्तिसे पदार्थ प्रति- 
4 गण परिणमता रहता है श्रतएव विनाशीक है । यह सामान्य विशेषका निर्णय एक 
हृतकी दिशामे बहुत बडा महत्त्व रखता है। जो जीव धर्मकी श्रद्धामे चल रहे है, 
जिनको पदार्यमे यथार्थ ज्ञान बन रहा है वे सभी एकदम पदार्थको पूर्ण जानते है, 
सामान्यविशेषात्पकरूपसे जानते है| प्रतिपदन न कर सके मगर जिस जिसके भी 
सम्पग्ज्ञान है, उस उपक्षके सबके निर्शायमे प्रत्येक पदार्थ सामान्यविशेषात्मक बसा है । 


, ज्ञान पुरुषा्थेकी करणीयता मै हूँ, स्वय हूँ, परिपूर्ण है, परसे असम्बद्ध हे 
अनन्त गुरोका पिण्ड हू, प्रतिससमय तरिणमन करता हता हैं, बस इतनी ही तो मेरी 
करतूत है। यही मेरा कारखाना है, यही मेरा महल है, यही मेरा निर्णय है, यटी मेरा 
भविष्य है, यही मेरा वर्तमान है यही मेरा भूत था । इससे झागे मेरा कही कुछ नही 

/ ऐसी शभ्रपने भ्रापओे स्तरूपपर हष्नि होना और उस स्वरुपके निकट बसकर ही अपने 
को तृप करना यही सबसे बडा भारी काम करनेको पडा हुआ है । श्रौर, ससारके काम 
तो भसार हैं, उन कामोस्ते कुछ भी हमारा हित नही है। लोग जान गये तो क्या 
हुआ ? ये लोग भी क्‍या है ? यह इच्छा करने वाल्या मैं भी क्‍या हैं? मायाजालसे 
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मायाजालकी पहिचान हो रही है | परमार्थ पहिचान वाला तो कोई बिरला ज्ञानी 
सत ही होता है, चाहे वह ग्रृहस्यमे हो या साधुमे हो । तो भ्रपने स्वरूपका परिचय 
याइये और अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव करके अ्रपनेमे तृप्॒त रहा कीजिये ! यही शान्ति 
प्राप्त करनेका मार्ग है । 


प्रमेयद्वित्वसे प्रमाणद्वित्वकी सिद्धि न होनेका निर्णय - ज्ञान प्रमाण 
हैं)ता है । उस भ्रमाणके दो भेद हैं, प्रत्यक्ष भौर परोक्ष । जो साक्षात्‌ जाना जाय वह 
तो है प्रत्यक्ष और जो साक्षात्‌ न जाना जाय पर क्ष जाना जाय सो वह है परोक्ष । 
इसक' सही भ्रर्थ तो यह है कि जो विशद जानें, स्पप्ट जाने उसका तो नाम है प्रत्यक्ष 
भौर जो स्पष्ठ न जानें उसका नाम हैं परोक्ष । किन्तु, प्रत्यक्ष भ्लौर परोक्ष ऐसे दो भेद 
न मानकर क्षणक्षयवादके सिद्धान्तमे प्रत्यक्ष और अनुमान ऐसे दो भेद माने हैं। 
जितने भी जो कुछ विकल्प वाले ज्ञान है वे तो सब हैं झनुमान । श्रौर, जो निविकल्प 
क्षणिक तत्त्वका ज्ञान है वह है प्रत्यक्ष । इस प्रकार प्रत्यक्ष और शअ्रभुमान इन दो 
प्रभाणोके माननेमे उन्होने यह मुक्ति दी थी कि चूंकि प्रमेय ही दो प्रकारके हैं--- 
सामान्य और विशेष इस कारण प्रमाण भी दो हैं प्रत्यक्ष और अनुमान | इस 
सम्बन्धमे समाधान दिया गगणा है भौर यह सिद्ध किया गया है कि प्रत्येक पदार्थ सामा» 
न्‍य विशेषख्प हुआ्ना करते है भौर ज्ञान सभी सामान्यविशेषार्मक पदार्थकों ही जाना 
करता है । कोई पदार्थ सामान्य हो कोई विशेष ही हो ऐसा नही है भौर ज्ञान कोई 
सापान्‍्य अ्रशको ही जाने, कोई विद्ेष भ्रशाको ही जाने ऐसा भी नही है किन्तु यह 
कह सकते हैं कि सामान्यविशेषात्मक पदार्थों जो विश्ेप भ्रश्को द्वी जाने ऐसा भी 
नही है किन्मु यह कह सकते हैं कि सामान्यविक्षेपात्मक पदा्थंकौ जो विशेष पद्धतिसे 
जाने सों जान है और जो सामान्य पद्धतिसे प्रतिभास हो सो दर्शन है । 

भैया | यह चर्चा अपने आत्माके उत्तिकी चल रही है| आत्मा क्या है भौर 
कया किया करता है। भात्मा चैतन्यवस्तु है भौर चैतन्य है सागान्यविशेषात्मक । जो 
सामान्य चेतना है, उसका नाम दर्शन है, जो विशेष चेतना है उसका नाम छान है। 
तो प्रमेय दो नही रहे, एक ही रहा । सामान्‍य विदेषात्मक पदार्थ 


आगमादिक प्रमाणोका अनुमानमे अन्तर्भाव होनेसे [प्रमाणद्वित्वकी 
सिद्धिका तकं--अब क्षरिकवादी कह रहे हैं कि चलो प्रमेयके दो भेद नहीं भी सिद्ध 
हुए तो भी प्रमाण दो से ज्यादा तो सिद्ध नही होते, कारण कि जितने भी भ्रन्य प्रमारा 
हैं वे सब शनुमानमें गर्भित हो जाते हैं। भ्रागम तर्क भ्रादिक जो जो भी प्रमाण माने 
जाये वे सब भ्नुमान ही तो हैं। इसलिये दो ही प्रमाण सिद्ध होते--अरत्यक्ष भौर 
प्रनुमान । अनुमानमे झागम आता है उसका वे कुछ स्पष्ठ करके भी कह रहे हैं कि 
शझ्रागम मायने हैं शब्द, शास्त्र किया, उपदेश किया । दान्दका नाम ही तो शास्त्र है 
आगम है। तो वाब्द श्रादिक परोक्ष भ्र्थकों जानते हैं । जैसे झागममे लिखा है कि यह 
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विदेह क्षेत्र है- यह मेरू पर्वत है तो शब्दोने परोक्ष भ्रथंको ही तो बत,या । सामने तो 
वे है नही वे मेरू शौर विदेह । तो शब्द परोक्ष भ्र्थको बताया करता है तो यह बत- 
लावो कि इन शब्दोसे परोक्ष श्र्थका सम्बन्ध नही है श्रोर शब्द उन ब्र्योक्ा ज्ञान 
करा देते है तो फिर अ्रटपट ज्ञान चलेगा। किसी भी शब्दसे किसी भी पदार्थंका ज्ञान 
होने लगेगा क्योकि पदार्थका सम्बन्ध न मानकर भी शब्दको पदार्थका व्यापक माना 
है। जैसे हो तो गाय और जाने घोडा । क्योकि पदार्थका शब्दसे सम्बन्ध तो भानते 
हैं। यदि कहो कि पढार्थका शब्दसे सम्बन्ध है तो यही झनुमान हो गया, यही साधन 
से उत्पन्न भ्रनुमान हुआ करता है। ऐसा क्षणक्षयवादी दो प्रमाणोकी सिद्धिमे भ्रपना 
मतव्य रख रहे हैं । 


क्षणक्षयवादियकि प्रत्यक्षका अनुमानमे श्रन्तर्भाव होनेकी आपत्ति -- 
अन्य प्रमाणो्की भ्नुमानमरे गरमितताकी शहद्भापर आचार्यदेव उत्तर देते है कि इस तरह 
की दलीलसे तो प्रत्यक्ष भी अनुमात्र प्रमोण बन जायगा। शरत्यक्षने किसी पदार्थेको 
जाना तो बतलावो कि उसने सम्बद्धको जाना या असम्बद्धनो ? यदि श्रसम्बद्धको 
जाना तो सभी पुरुष सभी पदार्थोंक्ों जान लेंगे, क्योकि श्ाँखोसे दिखने वाले पदार्थसे 
कुछ सम्बन्ध नही है फिर भी जान गये | यदि सम्बद्ध पदार्थजो जानते है तो यह 
झनुमान बन गया । प्रत्यक्ष क्या रहा ? तो लो अब अनुमान ही एक प्रमाण बचा, वह 
भी न बचेगा । अत सभी ज्ञान अनुमानमे गसित होते है यह कहना युक्त नहीं है। 
शायद यह कहो कि यद्यपि प्रत्यक्ष विषयसे सम्बन्ध रखता है और भ्रनुमान भी अपने 
विषयसे सम्बन्ध रखता है फिर भी सामग्री साधन दोनो ज्ञानोके जुदे-जुदे है। इसलिये 
वे भश्रलग-अलग प्रमाण हैं। जैसे प्रत्यक्ष साधन है इन्द्रिय, मन, श्रालोक आदि और 
अनुमानके साधन हैं हेनु आदिक । इस पद्धतिमे आगमका साधन है शब्द, और उन 
शब्दोसे हम परोक्षभूत अ्र्थको जानते हैं, श्रत यह आगम भी प्रमाण है झागम प्रत्यक्ष 
में भी गमित नही होता क्योकि श्रागममे है श्रन्य प्रकारसे बोध । प्रत्यक्षकों माना है 
वौद्धोने निविकल्प भर स्पष्ठ ज्ञान करने वाला। आगमको अनुमान भी नही कह सकते 
अनुमान तो होता है साघनसे उत्पन्न ओर झगम साधनसे उत्पन्न नहीं होता । भ्रागममे 
लिखा है ७ नरक । भ्रव इसकी श्रद्धा करनेमे भ्रागमकी ह।घ्रमे कोई हेतु देनेकी जरूरत 
नही है। प्रभुका उपदेक्ष है, उन्होने ज्ञानसे सब जाना । उनकी दिव्य घ्यनिकी परपरा 
से चला भाया हुआ यह कथन है। ज़ेसे सामने दिखती हुई चीजको सिद्ध करनेके लिए 
युक्तिकी जरूरत नही है। जैसे कोई कद्दे कि यह चौकी है । यह चौकी क्यो है भाई 
तो क्या इसमे क्यो चला करेगा ? तो जैसे जो प्रत्यक्षत्रे जाना उसमे कोई युक्ति नही 
चलती, इसी प्रकार मन.पर्ययज्ञान केवलज्ञान प्रत्यक्षसे जो पदार्थ जाना उसका उन्होने 
वर्णन किया, उसमे युक्तिकी जरूरत नही | तो शब्द या आगम ये साधनसे नही होते, 


इस कारण भागम प्रमाण है भौर मुख्य प्रमाण है उसका अनुमानमे श्रन्तर्भाव नही 
होता । 
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ज्ञानके सक्षिप्त सेद -चर्चा यह चल रही है कि ज्ञान कितनी तरहसे हो।वा 
है ? न्ञान प्रत्यक्ष भी होता है। जैसे लोग कहते हैं कि मैंने भाँसों देखा कानों सुना, 
मैने स्वादकरके देखा, मैंने छू करके देवा | इन इन्द्रियों द्वारा साक्षात्‌ जाननेमे सन्देह 
नही रहता, तो समझना चाहिए कि प्रत्यक्ष विशद 3मारा है, भ्रनुमान भी प्रमाण है, 
आगम भी प्रमाण है स्मरण भी प्रमाण है। किप्ती चीजका रुथाल आबा, जान गए, 
झव यह ज्ञान क्या भृठा है ? सब्चा ज्ञान है। किसी वातकों युक्तिसे सिद्ध कर रहे हैं, 
इसे कहते हैं तर्क । भाई ! जहा जहा घुवा होता है वहा भरिव जरूर होती है क्योकि 
घुवा धर्निसे ही उत्पन्न होता है, तो क्या यह भुठा ज्ञान है २? तो भाई ! ज्ञान बहुत 
होते है लेकिन ज्ञानकी जो पद्धतिया हैं वे दो ही तरद की हैं. एक स्पप्त ज्ञान होता है 
भौर एक भस्पष्ठ ज्ञान होता है जैसे एक तो भ्रनुमानसे अग्निके विषयमे जान लिया 
यह ज्ञान भौर एक घवकती हुई भ्रागको देखकर आगऊ़ा ज्ञान कर लिया तो इत दोनो 
ज्ञानोमे वडा अन्तर है | एक तो रपठ ज्ञान है भौर एक पअ्नुमानसे जो अग्निका ज्ञान 
किया वह स्पष्ट नही है । तो स्पष्ट और अत्पहके नातेसे जानके ये ही दो भेद ठीक हैं 
प्रत्यक्ष और परोक्ष । 


भ्रागमका अनुमानमे अन्तभू त होनेकीआ शकक्‍्यता--प्रागमका भनुमानमे 
झन्तर्भाव नही हो सकता क्ष्योकि श्रागममे दोका प्रसद्भ है - शब्द शोर भ्रथ । द॑ ही 
बातें तो इसमे मुस्त्र हैं। शब्द लिखे है उनसे पहिचाना हमने कोई पदार्थ, तो यह 
बतलाशो कि शब्द धर्म है या धर्मी है ? यदि छब्द धर्म है तो ठीक यो नही बनता कि 
धर्मी कुछ है ही न । भ्रगर कहो कि श्रर्थ धर्मी है तो पदार्थवा और श्रंका कोई 
सम्बन्ध नही । यदि लिख दिया मेरू तो इन बब्दोसे श्रौर मेरूसे क्या सम्बन्ध ? प्र्य 
को ही सीधा जान लिया तो छब्दकी वया श्रावश्यकता रही ”? इस कारण क्षव्द भ्रवु- 
मानमे गर्भित हो जाय, यह बात युक्त नही है । कोई कहे कि शब्द श्र्यवाला है क्पोकि 
शब्द होनेसे | तो जिसको पिद्ध करना है उसीका ही हेतु देवें ता वह वात कमजोर हैं। 
प्रतिज्ञाथकर्देश दोप होगा । णब्द या दव्दपना पदार्थेका ज्ञान नही हं ता, इससे यह 
मानो कि झ्रागम भी एक अलग प्रमाण है । 


आगमनेत्र - देखिये साधुजनोको तो या मं,क्षमे चलने वालोको श्रागम एक 
महतन नेत्र है। साधुवोका नेत्र एक आागम ही है| कुछ भी उन्हें अपने बारेमे निर्णय 
करना होता है तो झागम देखते हैं। कैसे चलना, कसे वैठना क्‍या व्यवहार करना, 
कैसा परिणाम रफ़नना उन सबके निर्शयके लिये श्रागमका भ्रालम्बन नेते हैं। भ्रागमके 
द्वारा तो भ्रभ्यासी जीव तीनों लोकका परिज्ञान कर लेता है। होता है इसमें अस्पप्त 
परिज्ञान केवलज्ञानी केवलज्ञानके हारा समस्त लोकका स्पट्न शान करता है किन्तु 
झोगमज्ञानी आग्मके द्वारा समस्त पदार्थोको अ्स्पप्ठ जाना करता है। आगमजान 
बालेने इन शब्दोसे सवको जान लिया | जितने भी पदार्थ सत्‌ है वे सव उत्पादव्यय- 


न्न 


ल्‍्औ 
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धौत्प वाने है, सभ अनेक धर्न वाले हैं, अनन्तज्ञानात्मक है, लो इन शब्दोत्ते सभी 
पदार्थोक़ो जान लिया । ज॑से केवलज्ञानीको सभी पदार्थ जानकर 'भो किसी भी पदार्य 
से कुछ प्रयोजन नही है, किसी पदार्थसे केवलीको न राग है और न द्वेष हैं न किसी 
पदार्थसे भंगवानकी कोई अ्टक लगी है तो इस भागमज्ञानीकों सम्यग्दप्ति पुरुषको भी 
वाहर किसी पदार्थंसे भ्रटक नही है, वयोकि वह जानता है कि मेरा सर्वस्व मै ही हूँ । 
मेरा परिणमन मेरी परिणति मेरा गुण भेरी सारी दुनिया मेरे ही प्रदेशोमे है, अत- 
एवं बाह्य पदाथ्थसि ज्ञानीको कुछ भटक नटी है। इस कारण पीठ पीछेके पदार्थ यदि 
सारे ज्ञानमे नही झाये लेकिन उस सबको तो इस रूपमे जान ही लिया कि जो पदार्थ 
हैं वे सब उत्पादव्ययघ्ौव्य वाले है । तो झ्रागमज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है उस 
का अन्तर्भाव अनुमानमे नही हो सकता । 


हब्द और अथ्थंका अन्वय न होनेसे श्रागमका अलुमानमे अन्तर्भाव 
होनेकी भ्रशक्यता - शब्द और पदार्थंके सम्बन्धकी बात जो कही जा रही है कि इस 
शब्दसे यह पदार्थ जाना जाता है तो यह बतलावो कि पब्दकी सत्तसे, शब्दके व्यापार 
से पदार्थका कोई सम्बन्ध है क्या ? जो पदार्थ विद्यमान हो उसका तो अन्वय बनता 
है पर जो पदार्थ विद्यमान नही उसका भ्रन्वय क्या बनेगा । जैसे जहाँ जहाँ धुवा होता 
है वहा वहाँ भ्रग्िनि होती है, तो धुवा भी कोई चीज है भौर भ्रग्नि भी चोई चीज है । 
तब बन गया सम्बन्ध पर शब्द भ्रौर श्रर्थका जहाँ भ्रन्वय ही नही है तो उससे बोघ 
कैसे हो सकता है। जहाँ जिसके साथ भ्रविनाभाव है तो कह सकते कि घुंकि यहाँ 
घुवा है इसलिये आग है, पर पदार्थवा और दब्दका तो भ्रविनाभाव भी नही कि 
जहा जहां पदार्थ हो वहां वहा शब्द हो या जहा जहा दाव्द हो वहा वहा वह पदार्थ 
हो, ऐसा कोई निर्णय है क्या ? यदि पदार्थका और शब्दका अविनाभाव बन जाय तो 
जिस समय कोई शब्द बोला -जैसे पिण्ड खजूर तो पिण्ड खजूर हाजिर रहना 
चाहिए । शब्द भोर पदार्थेका परस्परमे कुछ भ्रविनाभाव नही । यदि प्रविनाभाव हो 
जाय तो जैसे किसीने जीभसे कहा छुरी तो जीभ कट जाना चाहिए क्योकि शब्द जहाँ 
है वहाँ पदार्थ है। तो शब्दका पदा4के साथ सम्बन्ध भ्रन्वय भी नहो है। जैसे भूत 
कालके राम-रावणकी चर्चा करते हैं तो क्या वे मौजूद है ? तो दब्दका पदार्थके साथ 
कोई सम्बन्ध नही । यदि कहो कि पदार्थंका शब्दके साथ सम्बन्ध बनेगा क्योकि छाव्द 
सब जगह व्यापक है, तो इससे तो अति प्रसद्ध हो जायगा । जो चाहे शब्द जिस चाहे 
पदार्थका भान करादे, तो पदार्थंका शब्दके साथ भ्रविनाभाव नहीं है अतएव, श्रागम 
अनुमानमे गर्भित नही होता। 


झागम और भ्रनुमानके विपयका पार्थेक्य -यहा एक बात और भी 
देखिये, जो बात अनुमानसे नहीं जानी जा सकती, वह बात आझगमसे 
पहिचान ली जाती है। जो वात्त आगमसे नही जानी जाती वह बात भनुमानसे 
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जानी जाती है यद्यपि श्रागम बहुत व्यापक तत्त्व है। आगम ने ही तो अ्रनुमानका स्व- 
रूप बताया है फिर भी श्रायमका विषय भौर है अनुमानका विपय झौर है| इस 
वारण अनुमान अलग प्रमाण है भशौर आगम अलग प्रमाण है। आगम हितमागंमे 
तो प्रभुके उपदेशको कहते हैं श्रौर साधारणरूपसे सभी शब्दोका वाम झागम हैं। 
जैम क्ब्द बोल दिये - चटाई, चौकी, वर्तन, शोर ६न दाव्दोका सुनकर इनका ज्ञान 
भी हो गया, पर यह यह ज्ञान प्रत्यक्ष है या अनुमान ? तो न प्रत्यक्ष है न भ्रनुमान | 
यह तो एक झागम है। हितकी दृप्ति। हम इस व्यवहारकी बातकों भ्रायम नही कहते । 
आगम उसे कहते जो सर्वज्ञदेवका कहा हुआ हो, वस्तुस्वरूपका प्रतिपादन करे, आत्मा 
को हित मार्गमे ले जाने वाला हो । वे सब उपदेश भागम कहलाते हैं | 


आगमका उपकार -भैया ! यदि झागम न होता तो हम आप श्ान्तिका 
भार्य कैसे पः लेते ? दारीर न्यारा है, आत्मा न्‍्यारा है। यह वात हमने मूलमे कहाँसे 
सीखी ? अनुभव हुआ वबादमें । जब हमने उस्ते वहिचाननेका यत्त किया और उसका 
प्रयोग किया, अपने श्रापकी ओर भुके, बाह्य वदार्थेंसि हंटे, विकल्पोको हटाया, अपने 
आपमे विश्राम पाया तो अ्रचुभव जया कि यह मैं ज्ञानमात्र हूँ, यह बात हमने श्रागमसे 
ही तो सीखी । तो शासख्राम्पासका अपने लिए बहुत वडा महत्त्व है। ये ससारके मोही 
जन ग"प सप्पमे ही अपना समय गवा देते हैं, थोडा सा सी समय स्वाध्याय करनेकी 
झोर रुचिपूर्वक नही लगाते | इस जीवके उद्धार और शान्ति प्राप्त करनेके लिए शास्र 
स्वाध्यायका बडा महत्त्व है । 


जीवनमे ज्ञानका महत्त्व -ज्ञानके महत्त्वको जरा थोडा इस इप्नान्से ही 
जान लें कि कोई वडा सेठ किसी बडे भारी टोटेमे श्रा गया । लाखोका नुकसान पड 
गया श्रयवा कर्जदार हो गया । ऐसी स्थितिसे उसका दिल कितना घबडाता है श्ौर 
बह कल्पनायें कर करके-- हाय ! मेरी पोजीशन खतम हो गई। भ्रव मरा जीवन 
चलेगा ही नहीं । इथ चिन्तामे वह घुला जा रहा है । अगले दित वह भ्रधिकर वीमार 
हो गया । ऐसे उस सेठ का कौन सा इलाज किया जाय कि उसका स्वास्थ्य सुचरे ? 
किसी भी डाक्टर के इज्जेव्शन व दवायें उसके स्वरास्थ्यवद्धनमे काम न देगी । वह 
अपने ही ज्ञानवलसे काम ले, ऐसा चिन्तन करे कि क्या है इस जगतमे ? ये वैभव 
भ्रादिक तो सव वाहरी चीजे हैं, ये जहाँ हैं तहाँ ही हैं | इनसे मेरा कुछ सम्बन्ध नही, 
मे पदार्थ जब मेरे निकट थे तव भी मैं अपने स्वरूपका अभ्रकेला ही था। कही पदार्थेमे 
मिला जुला हुआ न था । अब ये पदार्थ मेरे पास नहीं हैं श्राज, तब भी मैं वहीका वही 
है जो पहिच्र था। अब मेरे पास कुछ नही रहा, मै गरीब हो गया तो क्या हुमा ? 
यह मनुष्य भव तो धर्म प्राधनके लिए है, इसकी सफलता आत्मज्ञानमे हैं श्नौर झात्मामे 
मग्त होनेमे है । सो ये सब साधन मेरे वरावर मौजूद हैं । ये सभी लोग मायारुप हैं, 
इनमे झपना वया नाम जाहिर करना है ? मैं तो एक बहुत उसकुएट स्थितिसे हैँ 
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धर्मपालन करके सदाके लिए ससारके सकटोसे अपनेको दूर कर लेनेका अवसर मुझे 
श्राप्त है, कुछ ज्ञान जगे तो वह ज्ञान एक ऐसा बल उत्पन्न करता है कि वह दिलमे 
समाता है और श्रप्नसन्नता दूर करता है तो वह ज्ञान क्या चीज है ? झ्रागम ! 


शान्तिके मौलिक उपायका आगमसे प्रारम्भ- व्यवहारमे भी, हमारे 
जीवनमे भी श्रागम कितना शान्ति देता है कितना सतोष देता है इसका अनुमान कर 
लीजिये । लोग ता रात दिन कमाईके चव+र मे लगे रहा करते हें और भ्रशान्त रहा 
करत हैं। ये पुरुण कभी एक झ्राध घन्टा श्र त्माकी बात बताने वाले झास्त्रोका स्वा- 
ध्याय करे ज्ञानी पुरुषोका समागम करे, आत्माकी चर्चा सुने तो मोहका भार उससे 
मत होगा, कुछ अपने ज्ञानरवभावकी ओ्रोर हृष्ठि होगी तो ममदा कम होनेसे रागद्वेप 
कम होनेसे श्ान्तिकी प्राप्ति होती है चिन्तमे प्रसन्न- रहेगो। शारभ्यास उतना 
आवद्यक है जितना शरीरके लिए भोजन । दो ही तो चीजे है शरीर और आत्मा । 
शरीरको भी स्वस्थ रखना है और आत्माको भी रखना है, वल्कि शरीरका स्वस्थ 
रखना उतना आवश्यक नही जितना कि आत्माका स्वस्थ रखना श्रावश्यक है । लोग 
तो इस छारीरके स्वस्थ रहनेका बहुत ध्यान रखते हैं पर झा-माके स्वस्थ होनेका भ्यान 

॥। नही रखते । 


ज्ञानकी महत्ताका परिचय - यह ज्ञान कितना बडा है, कितना गम्भीर है 
इसको हम तब जान सकते है जब हम ज्ञानमे अ्रपना कदम बढाये । जिसने ज्ञानमे 
कदप्र ही नही रखा वह ज्ञानके महत्त्त को नड्गी जान सकता | जैसे अत्यन्त कम समझ 
*वाले लोग थोडासा ज्ञान पाकर यह समभने लगते है कि हमने तो खूब ज्ञान कमाया 
है। कुछ झोौर ज्ञान सीखा तो समभने लगता कि हाँ यह ज्ञान है। इसपर मेरा भ्रधि- 
कार है । जब उसने बहुत ज्ञान सीख लिया, तो ज्ञानकी बात ज्यों ज्यों बढती जायगी 
त्यो त्यो मालूम पडेगा कि ओह ! मैने तो श्रभी कुछ भी ज्ञान नही प्राप्त किया है। 
अभी तो ज्ञान बहुत बडा है। तो ज्ञानकी महत्ता तब समभमे झ्ाती है जब हमारा 
ज्ञान कुछ बढने लगता है। अल्प ज्ञानीको ज्ञानका महत्त्व नही समभमे शझ्ाता । ज्ञान 
चढ़े तो ज्ञान होता कि श्रोह ! ज्ञान तो बहुत बडी चीज है। हमने तो कुछ भी ज्ञान 
नही पाया । ज्ञान इतना महान होता है कि ठीनो लोकके जितने पदार्थ है, तीनो 
कानके जितने जो कुछ परिणमन है वे सबके सब ज्ञानमे श्राते है और फिर भी ज्ञान 
इसके लिये तैयार है कि ऐसे लोकालोक यदि अनगिनते और हो तो उन्हे भी ज्ञान 
जान जाय । इतना है ज्ञानका विपय । अत्र उसके सामने अपने ज्ञानकी वात देखिये 
कि हमने क्तिना ज्ञान पाया है। लगेगाकि न कुछ ज्ञान पाया है। तब ज्ञानका महत्त्व 
जानता है | इसी प्रकार शास्रका जो अभ्यासक रता है और जो कुछ अ्म्यास करनेपर 
उसे शान्तिका अनुभव होता है उसे शास्राभ्यासका महत्त्व विदित होता है । 
आत्महितमे झागमका महान झाधार - झ गम एक तृतीय नेत्र है। हम 
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आपकी दो आँखें तो चमडेकी लगी है, पर इन ग्राखोते हम किपी भी भली चीजकों 
नही निरख पाते । जो निरखने है वह ची। हमे फसानेका ही कारण बनती है। 
कुछ सम्बन्ध होगा, स्नेह होगा, मोह होगा । पर आयमका नेत्र हमे ऐसे तत्त्वका 
दर्शव कराता है कि जिस तच्चके दर्शवके कारण हम ससारके सद्धुूटोको सदाक़े लिये 
दूर कर सकते है। ज्यों ही जाना कि यह मैं आत्मा पूर्ण शानानन्द स्वरुप हूँ । उसमे 
किसी प्रकारकी कोई कमी ही नही है, परिपूर्ण हूँ । मेरा किसी भी अन्य पदार्थसे कुछ 
वास्ता ही नही है| प्रत्येक पदार्थ है। मै भरी भ्पने झापमे हूँ, भ्पने श्रापके कारण 
हैँं। भ्पने गुर पर्याय रूप हैँ । है, वल इसका झन्यसे क्या सम्बन्ध है। ज्यों ही यह 
आात्मस्वरूपकी बात विदित होती है त्यो ही ग्रनेक सद्भुट हमारे समाप हो जाते है। 
ये जो आपत्तिया साथ लगी हैं शरीर भी इस झ्ात्माके साथ चित्रका चिपका फ़िर 
रहा है ये सब इस आत्माते दूर हो जाते है। प्रयत्त तो यह होना चाहिए कि इस 
शरीरसे झात्माको झनुमान करना है तो अभीसे ही शरीरसे झ्ात्मा जिस प्रकार न्यारा 
है उस प्रकार इस अपने आपको न्यारा देखें तो शरीरसे यह श्रात्मा छूट जायगा। ये 
सब भ्रयत्त करना हमने ज्ञानसे ही तो सीखा है। इस आगमका भझनुमानमे अन्तर्भाव 
नटटी होता । भ्रागम भी एक मुख्य प्रमाण है। 


उपमानकी प्रमाणान्तरता - प्रत्यक्ष और भ्रनुमान ऐसे दो ही ज्ञान मानने 
वाले क्षरिकवादियोके प्रति कसा जा रहा है कि उपमानका भअ्र्थ है कोई चीज 
दिखी सामने और उस चीजको निरखकर किसी दूसरी वस्तुका स्मरण हो झ्ाया जो 
उसके समान है फिर दोनो पदार्थोमें समानताका जो बे घ होता है उसे उपमानत कहते 
हैं। जैसे कोई पुरुष बनमे गया या कही रास्तेमेसे गुजर रहा था कि उसने रोभ देखा, 
रोभके देखते ही यह उपमान बन गया कि यह रोक गायके समान है । रोभके अ्रज्ध 
पैर पूछ, गर्देन, तथा मुख श्रादि गायके भ्रड्धकी ही तरह हैं, उसे देखकर उसको गाय 
का स्मरशा हो श्ञाया । बहुतसे भद्धोके मिलनेकी सहशता उपाधिके कारण, तो इसे 
उपमान कहते हैं। यह मरुप्य उस मनुष्यके सहश है। कभी ग्रुणोमे भी सहक्यता) 
लगा ली जाती है | यह पुरुष उसकी तरह ज्ञानों है। यद्यपि उस पुरुषका उस दूसरे 
पुस्पसे श्राकार, प्रकार, रज़ कुछ भी नहीं मिलता तो भी भुणोकी सहशताका बोध 
होता है। ये सब उपमान कहलाते हैं। उपमानको जैन छ्ासनमे यद्यपि कोई जुदा 
प्रमाण नही माना, उसका प्रत्यभिज्ञानमे श्रन्तर्माव होता है किन्तु प्रसज्भ तो थह है 
कि प्रत्यक्ष और प्रनुमान ये दो ही प्रमाणह इस अभिप्र।यका खण्डन करके उपमान 
प्रमाशको सिद्ध कर रहे है। प्रत्यक्ष भौर भनुमान ऐसी जो व्यवस्था क्षरिएकवादियोने 


की है वह भक्त रही । 


प्रमाणान्तरोका निर्देश--तत्त्वाथंयूत्रम पढा करते है लोग “मति स्थ॒तिः 
सज्ञाचिन्दाभिनिवोध इत्यनर्थोन्‍्तरम्‌” उसका अर्थ है मति मायने साव्यवहारिक 
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प्रत्यक्ष, स्वति मायने स्मरण, सज्ञाका श्रर्थ है प्रत्यभिज्ञानं, चिन्ताके मायने है तर्क 
अभिनिव।ध के मायने हैं भ्रनुमान अर्थात्‌ साव्यवहारिक प्रत्यक्ष स्मरण, तक, प्रत्यभि- 
ज्ञान और श्रनुमान ये सब मतिज्ञान है, तो उसमे उपमान तो नही है । प्रत्यभिज्ञान 
झाया । उपमानका जो विषय है वह दो पदार्थोमे किसी घर्मकी एकताका स्थापन 
करता है, यह ही प्रत्यभिज्ञानमे है। सामने किसी वस्तुको देखकर किसी दूमरेका स्म- 
रणा करके साहदय बताना साध्व्यप्रत्यभिज्ञान है। तो किसी वस्तुकी विलक्षणता 
बताना वेलक्षण्य प्रत्यभिज्ञान है। जैसे किसीने यह ज्ञान किया कि यह रोक गायकी 
तरह है, तो क्या कोई ऐसा ज्ञान नही कर सकता कि.यह रोक भैससे विपरीत है? 
यदि उपमान प्रमाण है तो फिर वैलक्षण्प आदि ज्ञानको भी भ्रल़ग प्रमाण मानना 
चाहिए, किन्तु प्रत्यभिज्ञान माननेपर सब घटित हू जाता है। किसी मनुष्यको निरख 
कर भ्राप यह सोचते कि यह वही मनुष्य है जिसे हमने दो वर्ष पूर्व कलकत्तामे देखा 
था, तो यह एकत्व प्रत्यभिज्ञान हुआ । एक मनुष्यमे वर्तमान प्रत्यक्षसे उस ही मनुष्यके 
रूपका रमरण करके उसमे एकता बने सो एकत्व प्रत्यभिज्ञान है । यह साहह्य>त्य- 
भिज्ञान है, जिसे उपमान कहा जा रहा है। यद्यपि उपमानका भअन्तर्भाव प्रत्यभिज्ञानमे 
है, किन्तु यहा इसमे अ्रन्तभू तता बतानेका प्रयोजन नहीं है किन्तु प्रत्यक्ष और अनुमान 
से भ्रलग कोई प्रमाण हुमा करता है, यह वताया जा रहा है। 


उपमान प्रमाणका रूप - उपमान प्रमाण कैसे होता है ? किस तरह होता 


है ? इसे सुनिये ! जैसे देखने वाले ने भ्रभी तक गाय तो देखी थी पर रोक न देखा 


गन 


था, भर न यह वाक्य भी सुना था कि रोक गायकी तरह होता है ! ऐसा कोई 
मनुष्य बनसे गुजरते हुए रोक" देखले तो उस रोभके देखनेसे उसमे गायकी सहशता 
का ज्ञान बना, झोह ! इमकी तरह गाय है या गायकी तरह यह रोक है तो उसके 
विषयमे सहृक्मता सहित परोक्ष गाय झ्रायी श्रयवा गायमे रहने वाली समताका बोध 
हुआ तो यह वास्तविक ज्ञान बना इसका अनुमानमे अन्तर्भाव नही होता । यह उपमान 
अनुभानसे अलग प्रमाण है। 


उपमान प्रमाणका विषय--यह ज्ञानकी चर्चा चल रही है। हम श्रापका 
जो ज्ञान हुआ करा है वह ज्ञान किन किन ढड्भोमे हुआ करता है उसका यह 
विदलेपण है । होते है ना, ऐसे वहुतसे ज्ञान । यह प्रतिमा तो उस नगरके मदिरकी 
प्रतिमाकी तरह है, तो ऐसा जो साहव्य वाला ज्ञान हुआ वह ज्ञान कुछ नई बातको 
वत्तला रहा है। यद्यपि सामने जो देखा उसका ज्ञान हुआ, जिसका रुपाल भ्राया उसका 
ज्ञान हुआ पर इतने तक ही वात नही रही । उन दोनोका सहशतासे जो ज्ञान हो रहा 
वह तो नया ज्ञान है । कोई कहे कि गाय तो हमने पहिले ही देख ली थी, कौन सी 
नई बात जादो ? श्वरे गायका ज्ञान नही किया जां रहा किन्त गायके शरीरके भ्रद्धोमे 
व रं/भक्े दरीरके श्रद्भोमे समानता पायी जा रही है। उस समानताका बोध हो रहा 
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है, तो वढ़ प्रमाशभूत शान है। उस समानताओा बुद्ध कुछ प्रवग ज्ञान है. । प्रस्यक्षने 
रोक दौसा, पर रोके ज्ञानड़ी बात नी कह रहे यह से) प्रस्पक्ष ज्ञान है जो सपा- 
नताका भान हो रहा हे वह प्रत्यक्ष अब है बोर्ट आन । अ्रवत्रा गाय ता लमराग 
किया वह तो सामने ही नही है, बढ़ तो परोक्षजृत है सो उस गायके स्मरणाका भी 
यहाँ ज्ञान नही बताया जा रहा किन्तु सहधवाका ज्ञान कराया जा रहा है। स्सि 
मह्ताका ज्ञान गायके ज्ानसे अ्रतलग है और रोभके शानसे रोक जाना गया गायके 
ज्ानमें गाय जाना वया परलु उस दोनोंवे जो समानता है, वह समानता ने तो प्रत्यक्ष 
से जानी गयी, न स्मरणासे जानी गयी किन्तु धसका ज्ञान कराने घाला एक झनलग 
प्रमाण है, उसे कहते हैं उपमान । 


उपमान प्रमाणका प्रत्यट्ष और अनुमानमें भ्रनन्तभाव - यह उपमान 
प्रमाण प्रत्यक्षमे तो गभित होता नही, क्योंकि उपमान परोश्षकी विषय करता हैं और 
उपमानमे सबिमल्पता झा रही है फिन्‍तु प्रत्यक्ष एक तो परोजको विपय नहीं करता 
भौर दूसरे प्रत्यक्षमे विकल्प नही है। निविऊल्प ज्ञान है तो उपमानका प्रत्पक्षमे भ्रन्त- 
भाव नही । शझवुमांनके लिये चाहिए हेतु तो सट्टणताका ज्ञान करानेके लिये हेतु वया 
दिया जाय? सहणता गायमे रहने वाली है या रोके ? गायमें रहने वाली है तो 
रोभमे क्या सिद्धि हो ? रोकमे रहने वाली हे तो गायका सम्बन्ध क्या है ? तो सह- 
शताका जो ज्ञान होता है वह ज्ञान एक भ्रलग ज्ञान है। इसे उपमान कहते हैं और 
बह एक भ्रन्य प्रमाण है। इसमे प्रत्यक्ष और भुमान ये दो ही प्रमाण हो ऐसी बच्त 
नही है भ्रागम भी प्रमाण है । जैसे यह कल सिद्ध किया था इसी प्रकार आज यह सिद्ध 
किया जा रहा है कि उपमान भी प्रमाण है । 


विपयरतिके कारण ज्ञानचर्चाकी श्रप्रीति -अपने आपके ज्ञानकी कलाबो 
की बात धपने भ्रापको क्यों भारत्प जचतो है ”? इसका कारण यह है कि वासनामे 
यह बात बसी हुई है कि हमारा हित तो बाहरी पदार्थसे है, वैभव बढ़े, इज्जत बटे, 
पद बढ़े, उनस मेरा लाभ है। यो वाह्य पदा्थमे हित मान रखा है इस कारणसे 
चहौ हमारी रुचि लगी रहती है तो जैसे किसी पुरुषको किसी वातकी चिन्ता हो जाय 
तो उसे कितनी ही बाते कोई कहे वह चित्तमे नही जमती इसी प्रकार मोह अवस्था 
मे बाह्य पदार्थ वि णोके साघन चित्तमे समाते हुए हैं तो अपने भापके शानकी चर्चा 
सुहाया नहों करती एक वात | दूसरी वात यह है कि कंदाचितु वाह्य पदार्थोपे 
उपेक्षा भी हो जाय, विरक्ति भी जग जाय तो अपने इस शज्ञानस्वरूपका भ्रम्यास न 
होनेसे अपने शञानको चर्चा भाररूप हो जाती है किन्तु अपने श्ञानके अवलोकनसे जो 
प्रानन्‍्द बसा हुआ है प्रानन्‍्द तो वही है। बाहरमे जो मौज मानी जाती है बह कोई 


भौज नही है । 
विपयसम्पकंमे हानि हो हानि--जैसे लोग खानेका बडा मौज मानते तो 
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भी भ्रकारका कोई ज्ञान हो, सब ज्ञान इन दो भेदोमे झा जाते । तत्वार्थसूत्र ग्रन्य एक 
ज्ञान विज्ञानका वडा भौतिक ग्रन्थ है। छोटे छोटे सूत्रोमें समस्त सिद्धान्त भर देनेका 
प्रयास किया है आचाये उमा स्वामीने | सब श्ोरकी वात इस तत्वार्थ सूत्रसे जान ली 
जाती है । प्रथम अध्यायमे ज्ञानका ही वर्णान किया है क्योकि समस्त धर्मके उपक्तमो 
का मूल कारण तो ज्ञान है । ज्ञान है तो घर्मपालन बनेगा । ज्ञान नही है तो धर्मपालन 
वया बने ? तो उस ज्ञानकी चर्चा सर्व ५थम की गई है प्रौर न्याय शासत्रमे तो सारा 
वर्णन ज्ञानके वलपर ही होगा । श्रभा तो एक तरहसे समभिये न्याय शासत्रमे जो जो 
वस्तुस्वस्प बताया जाता है उस सबकी एक भूमिका वन रही है। हम किस ज्ञानके 
द्वारा किस प्रकार वस्तु स्वरूप बता सकेंगे, दुसरोके बताये हुए विपरीत वस्तुश्वरूप 
का हम राकरण कंसे कर सकेगे उस ज्ञनिकी यह वात करायी जा रही है कि, कितने 
प्रकारसे होता है ज्ञान और कौन कौन ज्ञान प्रमाण होते हैं । 


उपमानके विषयका प्रत्यक्ष और अ्रनुमानके विषयसे पार्थक्य- यहा 
उपमान भी प्रमाण कहा जा रहा है वयोकि न वह प्रत्यक्ष है और न अनुमान। जो 
लोग स्मरण को भी प्रमाण मानते हैं, जैन सिद्धान्त भी मानता है तो उपमान रमरण 
भी नही है, रमरणमे भी उपमानका अन्तर्भाव नही है। सोच लीजिये जहाँ यह समझा 
यह रोक गायके समान है ता इस ज्ञानने कथा मुझ्यतासे रोकको जाना ? अ्रथवा क्या 
भुस्यतासे गशयका स्मरण किया । ये तो हुए ही दोनो ज्ञान, पर मुख्यता तो समानता 
की है। जो यह ब,त बतायी जा रही है कि यह चीज अगशुक पदार्थंकी तरह है तो 
 रहकी भुख्यता है | दोनोकी मुख्यता दही है, उन दोनोकी मुख्यत्ता नही है, उन दोनो 
में उपलब्ध जो समानता है उसका विषय है 3पमानका विषय | तो यह समानता 
नुमानसे _ द्ध नही होती, क्योकि अनुमानसे सिद्ध करेंगे तो गायमे रहने वाली 
सदृश्तताकी हेतुसे करेंगे या रोममे रहने वाली सदृशताके हेतुसे करेंगे। जब गायके 
साहश्यका हेतु देगे तो उस समय उस सहृशताके रूपसे रोक भी है यह अ्रहण नहीं 
होता जब र भकी सहद्यवाका साधन लेगे तो ध्ाहदयसधर्मसहित गाय है उसका उप- 
मान वन ही नही सकता | अनुमानका कोई ढंग ही नहीं है साहद्य हेतुका दुद्ध 
बनाया तो प्रतिज्ञाका एक देश ही हेतु बन जायगा | इस दोपसे उपमानका झअन्तर्भाव 
प्रयुमानभे भी नहीं होता है और उपमान होता ही है। यह श्रादमी उस भ्रादमीकी 
तरह है, सकी सकल उसकी तरह है। 


साहित्यमे उपमानप्रयोगकी प्रचुरता -उपमानमे तो सारा साहित्य भरा 
हुआ है । जहाँ प्रथमानुयोगमे कयावोका वर्णात है जहाँ उपन्यासोमे कहानियोका वर्णन 
है तो उपमानका कितना प्रयोग किया जाता हैं। उन अलद्भारोमे कुछ भत्युक्ति करके 
उपमानका प्रयोग क्रिया गया, मगर कथा कह्ातियोमे उतमानका बडा अयोग है। 
जैसे कहते है कि इसका मुख चन्द्रमाकी तरह है । देखिये साट्त्पमे इसको बडा प्रशसा 
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की हह्विसे देखा जा रहा है परन्तु तथ्यकी वात देखे तो कितनी हँसीकी वात है यह 
एख चन्द्रमा की तरह है। जिस मुख्तमे लार थूक, कफ, कीचड, नाक आझादि सारी 
बाते बसी हुई हैं ऐसे मुखको चन्द्रमकी तरह बताया। इन कवियोने अलड्डूकारोमे 
तो एसी बात बतादी कि जिससे बहुतसे लोगोशा अकल्याण हो सकता + लोग तो 
वैसे हो माही थे, मलिन ये, विपयोमे झ्राशक्त थे, रागी-देषी थे, उन्हे उन अलद्जु॥रोसे 
झौर भी बढावा मिला तो वे नुकसानमे हो रहे । बड़े-बड़े ग्रल्योमे भी ऐसे अलडू॥र 

- बने हुए हैं । 

आप पुराणीमे उपमालकारोका प्रयोजन - निम्नेन्य आ्रचार्रोकी रचनतामे 
भी, महापुराणोमे भी ऐसे अलड्भा रोकी बहुलता पायी जाती है। तो उनका अयोजन 
क्या था कि जो राग बढाने याली चीजे हैं, जिनसे लोगेकी बडी प्रीति रहा करती है 
ऐसी स्त्री और भी वैभव, उनकी खूब प्रशवा की जाय भ्रौर जो उनके अ्रघिकारी है 
चक्रवर्ती जैसे बड़े स्वाती हैं उनका खूब वैभव बताया जाय और प्रशशा करके वैमव 
बताकर फिर एकदम वे भाचायदेव ज्ञान भर वैराग्यकी वात दिखाते हैं तो ज्ञान और 
वै राग्यका महत्त्व बढ जाता है। जैसे चक्रवर्तीके वेभवका खूब वर्णन किया जाता है, 
ऐसी रानिया थी, ऐसा साम्राज्य था और फिर जब यह वर्णन भ्रायगा कि चक्रवर्तीने 
*स समस्त वै भवका परित्याग कर दिया तो उसके त्णगका बडा महत्व जाना जायगा 
अहो ! ऐसी रानिया, ऐसा चैमव, ऐसे राज्यका परित्याग कर दिया | तो जिन चीजो 
का परित्याग किया जाता है उन चीजओहा बहुत बहुत वर्णान कर देनेसे उसके त्यागकी 
महिमा बढ जाती है । 


तभवपरित्यागका बडप्पन-- श्रभी भी यही देख लो | कोई घनिक, सेठ, 
विद्वान, कीतिवानू पुरुष सब कुछ त्याग करके साधु बने भौर एक महागरीब पुरुष जो 
रसो धया ही, गाडीवान हो, दुग्वी हो, ऐसा पुरुष साधुजनोके आरामको देखकर साधु 
बन जाय या कुछ श्ञान वैराग्यकी वात भा जाय सो साधु हो जाय तो इन दोनोमे उस 
धनिक पुरुषको अ्रधिक महत्त्व दिया जाता है। चाहे वह गरीब पुर्प कुछ ज्ञान भी 
प्राप्त फर चुका हो मगर लोग उस घनिक पड़ित यश्षस्वी पुरुषका अधिक महत्त्व देते हैं 
झहो ! इन्होने इतना सब कुछ होते भी सव कुछ त्याग दिया, साधु हो गये । धन्य है 
इनको ! तो वैभवका, परिवारका, स्रीपुत्रादिका खूब वर्णत किया जाय खूब प्रशसा 
फी जाय भौर फिर उसके त्यागकी बात कही जाय तो फिर बादमे त्यागकी बात कहने 
से कवियोंने उपकार भी किया | इसे कहते है उपमालड्रार | उपमा बताना । उपमा- 
नद्दुर तो प्रत्युक्ति है, वास्तवमे त्तो उपमान प्रमाण है| 


उपमान प्रमाणकी सिद्धिका उपसहार--एक पदार्थंका दुसरे पदार्थके 
साथ समानता बताना यह एक झलग प्रमारा है। जैसे हप्रान्तके अनुसार स्ोचिये जद 
रोई पुरुष रोभनों देखकर गायक स्मरण फरता है भौर प्रव दोनोंके भ्रद्ठधकी तुलना 


जी न 


 परंक्षामुससूत्रप्रवचन 
फरके उसकी समानताका बोध करता है तो यह तो उस र॑ं भरूके ज्ञानसे भ्रलग वात है 
ना । गायके ज्ञानसे अ्रलग वात है ना । यद्यवि सहृशतवाका झाध र वे दोनो हैं। दोनो 
आधार हैं मगर दोनोफा ज्ञान उपमानमे नही क्या जा रहा है किन्‍्नु दोनोंमे रहने 
बाली सहृदाताका उपमान किया जा रहा है। यह सहणता न प्र यक्षसे जानी जाती 
और न झनुमानसे | मीमासक मतके अनुसार उपमान अलग श्रमाश है भौर जैन 
शासनके अनुसार यह एक प्रत्यभिज्ञान है| 


उपमान प्रमाणका प्रत्यभिन्नानमे अ्रन्तर्भाव यो तो हम सूक्ष्म हृष्ठिसे 
देखे तो इन भेदोसे भी हम अभ्लग अलग मान सकते हैं । प्रत्यमिन्नानके जो भेद है 
एकत्वप्रत्यभिज्ञान, साइब्यप्रत्यभिज्ञान, वैलक्षण्य प्रत्यभिन्नान झौर प्रतियोगी प्रत्य- 
मिज्ञान । इन सबको जुदा जुदा भी फह सकते हैं वयोकि विपयमे कुछ थोडा अ्रन्तर 
है । पद्धतिमे अन्तर नही दे | पहिला एकत्वश्त्यभिज्ञान माना गया है। यह वही 
पुरुष है जिसे कल देखा था तो कलके देखे हुएमे भर श्ाजके देखे हुएमे एकता 
लगाया गया ना । यह वही है यह है एकत्वप्रत्यभिनज्ञान | यह रोक ग्रायके समान हैं 
इसमें साहश्यपर जोर दिया है | यह है साहह्यप्रत्यमिज्ञान | यह रोफ़ भैसासे विल्कुल 
डुदा है यह है वैलक्षण्य प्रत्यभिज्ञान | इनका मकान उनके मकानसे दूर है, इनका घर 
अभ्रमुकके घरसे निकट है, इस शकार दूरीका निकटका झभौर और भी जो ज्ञान किया 
जाता है । यह है प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान । तुम्हारी घडी इनकी घडीसे भ्रधिक मुल्यवान 
है यह प्रत्यभिज्ञान ही तो हुआ । यहा भअसजभमे बताया जा रहा है कि उपमान भी 
अलग प्रमाण है इसपे प्रत्यक्ष और अ्रनुमान दो ही हैं, यह हुठ करना ठीक नहीं 
है | उपमानका प्रत्यभिज्ञानमे भ्रन्तर्भाव है सो : त्यभिज्ञान प्रमाखान्तर हो गया । इस 
उपमान प्रमाणमे हम ऐसी घटना भात्महितार्थ बनायें कि ज्ञानियोमे क्या बात पायी 
जाती है, उन गुणोकी हम सहदाता अ्रपनेमे लाये तो यह हमारे लिये बडे हितकी 
बात है। 
रु प्रत्यक्ष और परोक्षमे समस्त ज्ञानोका अन्तर्भाव भात्मा चेतन वस्तु 
है। चेतनमे प्रतिभास हुआ करता है और प्रतिभास दो प्रकारका है सामान्य प्रति- 
भास और विद्देप प्रतिमास । सामान्य प्रतिभासका नाम दर्शन है विशेष प्रतिभासका 
नाम ज्ञान है। विशेष प्रतिभाससे लोक व्यवस्था वनायी जाती है इसलिये विश्वेष प्रति- 
भास प्रमाण के टिप्रे है । विशेष प्रतिभात कहो, ज्ञान कहो, दोनोका एक हीभाव है । 
ज्ञान प्रमाण है। तो वह ज्ञान कितने प्रकारका है, प्रमाण कितने प्रकारका है उस 
प्रसद्भमे सूध्ररूपमे प्रमाणकौ दो प्रकारका बताया गया है- प्रत्यक्ष और परोक्ष | 
५त्यक्ष भौर परौक्षके कहनेमे समस्त प्रमाण गभित हो जाते हैं । जितने भी ज्ञान है वे 
या तो इन्द्रियकी अपेक्षा न रखकर केवल झात्म गत्तिसे उत्पन्न हुए है श्रथवा इन्द्रिय 
और मनकी भ्रपेक्षा रखकर उत्पन्न हुए है और इस श्राधारपर जो ज्ञान इन्द्रिय सापेल 
है वह परोक्षमे भ्रा गया, भर जो ज्ञान केवल झात्म श्षत्तिमे होते वे प्रत्यक्षं आ गए। 


डे परीक्षामुद्षसूत्रपवचन 


ज्ञान तो हुआ ग्रभावसे | तो जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिससे हमने जाना कि यह चीज 
है, अनुमान प्रमाण है जिससे (मने जाना घुवा देखकर कि यहा अग्नि है आगम 
प्रमाण है, जिससे हमने शब्दोको सुनकर जाना फि अ्मुक वस्तु कही जा रही है। 
शर्थापत्ति प्रमाण है जिससे कि हमने शक्तिका परिज्ञान किया, उपम्ान भी प्रमाण है 
जिससे हमने किसी रोकको देखकर गायकी सदृशताका ज्ञान किया । किसी भी वस्तुकों 
निरखकर अन्य वस्तुफी समानताका बोध होता है अनु मानसे । तो जैपे य सब प्रमाण 
हैं इसी प्रकार “नही है यह वस्तु” ऐसा ज्ञान हो तो वह भी प्रमाण है। 

अभाव अप्रत्यक्ष व श्रनुमानका अविषय--पभ्र रावका ज्ञान प्रत्यक्षसे नही 
हे ता, क्योकि प्रत्यक्ष तो अभावका विषय नही करता । प्रत्यक्षसे इन्द्रियसे हम पदार्य 
का सद्भाव जानेंगे, भ्रभाव नही जान सकते । इन्द्रिया तो सद्भाव अशको ही ग्रहण 
करेगी भ्रभाव भ्रद्यको ग्रहण न करेगी । जेसे इस हालमे चटाई, चौकी, दरी, घडी, 
कमण्डल आदि जो जो चीजे हैं वे तो हमे इन्द्रियोसे ज्ञात हो रही है भर कुर्मी टेबुल 
आदि नही है ते उनका ज्ञान इन्द्रियोसे तो नही हो रहा, मनसे हो रहा है । तो जैप्ते 
इन पदार्थोका सद्भाव ज्ञान होता है तो प्रत्यक्ष आदिक प्रमाण है इसी प्रकार कोई 
चीजका शअ्रभाव भी जिसे विदित हो रहा तो अ्रभावको जानने वाला ज्ञान भी प्रमारा 
है । वह प्रमाण एक रवतन्त्र प्रमाण है । अभाव प्रमाणका धत्यक्षमे अन्तर्भाव नही है 
क्योकि प्रत्यक्षका विषय अस्तित्व है और श्रभावका विषय नास्तित्व है| भअ्रभाव 
प्रमाणका विषय जो भ्रभाव है वह अ्नुमानसे भी चही जाना जाता क्योकि अनुमानकी 
प्रदकत्ति वहा होती है जहा हेतु हो । जैसे धुवा देखकर अग्निका ज्ञान करना तो इपी 
प्रकार यहा झनुमान वंया है, कोई हे? ही नही । इससे भ्रभाव प्रमाण एक स्वतन्त्र 
प्रमाण है, यह हठ करना कि केवल प्रत्यक्ष व अनुमान ये ही प्रमाण है, यह हठ 
युक्तिसगत नही है। 


सदश व अदझके पार्थक्यके विपयमे शक्रा समाधान भ्रव क्षणक्षयवादी 
थोडी यहा शड्भू कर रहा है कि अभाव प्रमाणने विधव किया अभावको, नही है इस 
बातको, तो अभाव तो कोई विषय ही नही है, अभाव क्या चीज है, एक मनकी 
कल्पना करली । मनकी कल्पना तो जैसी चाहे कर सकते है । अभाव नामक कोई 
चीज तो नही है, वह विपयपुत ग्रभाव कोई सत्त ' ही नहीं रख रहा, फिर अभाव 
प्रमाण कहना यह तो व्यर्थकी बात है । उत्तरमे मीमासक कहते है कि अभाव प्रमाण 
व्यू नड्ठी हे । कारए।दिफके विभागसे झभावका व्यवहार बरावर सब लोग कर रहे 
है। यदि अभाव प्रमाण न रहे तो लोक प्रतीति जो व्यवहार है बह सक॑ खतम हो 
जायगा । जैसे दूध है अभी, यह दही नटो है। भ्रब यह दही बन गया, अब यह दूध 
नही रहा । तो जैसे है है, का हमे वोध होगा, इडी प्रकार न न का दोष भी तो साथ 
साथमे चल रहा है | तो न का जो व्यवहार चल रहा है वह यदि न रह सके तो फिर 


झष्टम माय (४७ 
माद्ि भर अद्वितके परिहवारका तिखंय प्रा लिया । उस शानके ये दो भेद प्रत्यक्ष भौर 
परांक्षके रूपसे कह जा रहे हैं जिससे सभी ज्ञान धर्मित हो जाते हैं। केवल प्रत्यक्ष भौर 
प्रभुभाव इस अकार दो अ्माणोकी ही मान्यता ठीक नहीं । भरत अत्यक्ष और अनुमान 
दी ही अरमाझ मानने वाले क्षशक्षयवादियोके प्रति कहा जा रहा है कि केवल ये दो 
ही परमार नही हैं प्रत्यक्ष और भनुमान, किन्तु आगम भी अमारा है, उपमान भी 

प्रमाण हूँ श्रौर भ्रथपित्ति ४ प्रभात है । अब । सके बाद यह कहा जा रहा है कि 


इसके अतिरिक्त मभाव श्रमाण भी प्रमाख है | भ्रभाव अमारण यद्यपि जैन सिद्धान्तमे 
फोई भ्रलग नही है, किन्तु किसी वरतुके सदभावरूप भ्रमाव हुआ करता है। इस 
कारण णिम्न वस्तुके सदृभावरूप अभाव है उसको ग्रहण करने वाले प्रमाणते ही उस 
का जान बताया गया है। यहाँ मीमासकके मतानुसार अभाव प्रमाखकी धिद्धि की जा 
रही है भौर प्रसजभमे जो समस्या प्रत्यक्ष और भनुमानसे सधिक अ्रमाणोंके सिद्ध करने 
की है उस प्रयोजनके लिये भ्रभाव प्रमाणकी सिद्धि की जा रही है । 


झभाव प्रमाणकी जानविधि - जैसे हम भासोसे कुछ चीज देखते हैं, यह 
चौकी है यहू घडी हैं तो यह प्रमाण हुआ कि नही ? प्रत्यक्ष प्रमाण है। भौर घड़ी 
भ हुई वहाँ तो भी पुरुष तो यह जान लेता हैं ना कि घडीका यहाँ अभाव है। पड़ी 
नही है तो धडीका न होता इसको जिस ज्ञानने जाना वह छान भी पमाण होता है 
कि नही ? वह भी प्रमाण है । तो जैसे वस्तुका सदृभाव है, जानते हैं तो वह प्रमारा 
है इसी प्रकार वस्तुका अभाव प्रमाण अभावको किस प्रकार जानता है ? जिस चीन 
का अभाव बताना है, जहाँ भ्रभाव बताना हैं उस आधार वल्तुका ग्रहण होता है 
प्रौर जिसका झ्रभाव बताना है उसका स्मरण होता है, तव मनते प्रभावका ज्ञान 
गेता है । जैसे किसीने कहा कि उस कमरेसे वाल्टी उठा लावो, वहाँ बाल्टी थी ही 
नही, तो उस पुरुषने बाल्टीका अभाव जाना तो क्या क्या बातें उत्त समय हुई कि 
एक वो वह सारा कमरा ज्ञानमें भरा गया जहाँ वाल्टी परखते थे । तो एक तो आधार 
भूत जो वह कमरा है वह सारा ज्ञानसें आया और वाल्टीका स्मरण भी किया । हम 
किसका अभाव जानना चाहते उस प्रतियोगीका स्मरण भी किया तो उसके प्रभावमे 
इच्धियोने तो काम दिया नही । यहाँ वाल्टी नही है ऐसा जो नास्तित्वका ज्ञान है इस 
में इच्धियाँ काम नही करती । भ्राखोसे भरभाव न दीवेगा । आँखोसे तो चीज दिखेगी। 
इच्दियोते तो कोई वस्तु ज्ञात होगी, भ्रभाव ज्ञात न होगा | तो प्रभाव जो शञात होता 
है वह मनसे ज्ञात होता है वह मानसिक ज्ञान है, इसी अ्रकार किसी जगहमे बाह्टो 
भझादिकका प्रभाव जानना इसका नाम प्रभाव प्रमाझ है! 

अत्यक्षादिककी तरह अभावप्रमाणका भी विधान--जहापर प्रत्यक्षादिक 


प्रमाणकी उत्पत्ति नहीं होती वहा प्रमाणका अभाव कहदो एक तरहसे, लेकिन बह 
प्रभाव स्वयं एक अमर है। उस अभावका ज्ञान तो हुआ | यह चीज नही है, इसका 


हा परीक्षामुल्नसूत्रप्रवचन 


करता अर्थात्‌ अन्य इच्छा तो मोक्षमे प्रवल वाधक हैं ही । परिवार, मित्र, पोजीक्षन, 
विपयभोग उपभोग इन सबकी इच्छा तो मोक्षमे प्रबल बाधक है मोक्षसे उल्टी दिशामे 
ले जाता है, ससार बन्वनमे भटकता है | यह तो ठोक है ही किन्तु इन्छामान मोक्षमे 
रुकावट करती है। यह बततेके लिये कहा है कि जो पुरुष मोक्षकी भी इन्छा करता 
है उसके तो चूंकि इन्छाका आवरण है ना, रागभाव है ना, तो उस रागभावके कारण 
वह मोक्षको प्राप्त नही करता। यद्यपि पद्धति यह ठीक है कि पहिले हम मोक्षकी 
इच्छा बनायें, मुझे मुक्त होना है और इस इच्छासे प्रेरित होऋर हम अशुभ कार्यमि 
बचते हैं, शुभ कार्योंमे लगते हैं, मोक्षेके उपायमे भी हम चलनेका प्रयत्न रखते है, ठीक 
है, किन्तु कुछ समय बाद, कुछ मोक्ष मार्गमे अपना कदम चलानेके बाद यह इच्छा नहीं 
रहती ओर वहाँ केवल सहज ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मतत्त्वका अनुभव रहता है तब॑ उसे 
मोक्ष होता है। तो इच्छा मात्र हमारे विकासमे बाधक है, और की इच्छा तो बाधक 
है ही, पर जाननेकी भी इच्छा रखे तो उससे कही ज्ञान बढ नही जाता | पूर्ण ज्ञान 
नही बन जाता । 


योग्यतानुसार विकास - जैसे किसीके पास १ लाख रुपयेकी पूंजी है भौर 
हजार रुपयेके कामकी इच्छा करे तो वह कर सकता है क्योकि उसके पास पूंजी बडी 
है, भऔर जिसके पास पूंजी हजार रुपयेकी ही है वह लाख रपयेका काम करना चाहे 
तो नही कर सकता है, इसी तरह हम मनुष्योके पास ज्ञानकी पूंजी तो ज़्यादा है 
जब हम श्रम करके कुछ जानना चाहते हैं तो जान जते हैं, पर ऐसा नही हो सकता 
कि ज्ञानावरशका क्षयोपक्षम हमारे न हो, हमारी वर्तमान पर्यायमे बडे ज्ञानकी योग्यता 
तो न हो भ्ौर हम श्रम करके साधना करके बडा ज्ञान प्राप्त करले । यह नही हो 
सकता । 


सर्वज्ञानप्राप्तिका मार्गं-- समस्त ज्ञान प्राप करतेका उपाय तो इच्छामात्र 
को टालकर, इच्छारहित, विकाररहित सनातन ज्ञानानन्दस्वरूपमय ग्रात्मतत्त्वका 
ध्यान रखता, वहाँ ही विश्वाम करना यह उपाय पुर्ण॑ज्ञान प्राप्त करनेका है। जैसे थोड़े 
थोडे गेहूँ डालकर बोरा भर लिया जाता है इस तरहसे थोडा थोडा जांनकर पुरोज्ञान 
नहीं प्राप्त किया जा सकता । पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तो विश्वामसे अपमे आत्म- 
गृहमे ही वैठना है, सर्वपरका विकल्प त्यागना है। इस ही पद्धतिसे केवलश्ञानकी प्राप्ति 
होती है । तो यो प्रमाण बहुत है, उन सब प्रमाणोका सभ्रह करनेकी पद्धति प्रत्यक्ष 
श्र परोक्ष भेद करने वाली पद्धति है। अन्य प्रकारसे दो प्रमाण माननेपर समस्त 
ज्ञानोका अन्तर्भाव नही होता । इस कार ज्ञानके भेदोका वर्णंन किया गया है।। 


अभाव प्रमाणकी सिद्धिकी प्रस्तावना-- प्रमाण कहते हैं उस ज्ञानको जो 
ज्ञान हितकी प्राप्ति कराये और अहितका परिहार करे । ऐसा ज्ञान निर्णयात्मक ज्ञान 
हुआ करता है । "हा वस्तुका यथार्थ निर्णय हुआ कि [_ खुय करने बालेने हितकी 


अप्तम भाग [ ४५ 
्रात्मश्ञकतिये ही स्पष्ट है। कोई पुर्ष इन्द्रिय भोर मनके सहारेसे, युक्तियोके सहारेसे 
सम त पदार्थोंक़ो ज न नहीं पकता । जो समस्त पदार्योके जाननेका रुयाल छोड दें। 
सासी इच्छावोका प्रभाव करदें भौर केवल श्रात्मतत््व ही जिध्तके उपयोगमे रहे ऐसा 
पुरुष ही समस्त विदव्रों जाननेकी कला उत्पन्न कर लेता है। जातना परिथ्रत साध्य 
बात नही है कि हम जितना रट लेंगे, जितना हम पढ लेंगे उतना हमारा ज्ञान बोगा । 
यद्यपि दिखता है ऐसा कि जब अभ्यास करते हैं तो ज्ञान बइना है लेकिन मूलमे ज्ञान 
योग्यता है, श्ानावरणका क्षयोपशम है, वह आत्मा स्वय ज्ञानस्वरूप है और उसको 
एक झ्रवसर मिला है तो वह ज्ञान विकास करता है और 'ूंकि वह वन्धनकी हालतमे 
है इसलिए भी कुछ पढने लिखनेका जरासा मिमित्त पाकर अपना भानविकास कर 
लेचा है तो परिश्रम भी वहाँ काम करता है जहाँ योग्वता हो । 


ज्ञाननिष्पत्तिका आन्तरिक हेतु ज्ञानशक्तिके विकासका जहाँ सामश्य 
प्रकट हुआ है वहां ही यह अध्ययन उसमे सहायक द्वोता है। एक स्कूलमे दशो बच्चे 
पढ रहे हैं मास्टर उन सबको एक समान बता रहा है, पर उनमेसे कोई एक बालक 
बहुत ज्यददा समझ जाता है। और वडी घ रणा कर लेतां है, और कोई बालक 
समभाया जानेपर भी कुछ वात समझमे नहीं आती तो उनके अन्वरज्भूमे तो कुछ 
अन्तर है, जिसमे शान विकासकी योग्यता है उसको साधारण भी निमित्त मिले तो 
बह अपने ज्ञानका विकास कर लेता है। भात्मा स्वय ज्ञानस्वरूप है, और फिर पूर्ग 
ज्ञान उत्पन्न करनेकी कला इससे विलक्षण है, एक एक चीजकों जान जान कर हम 
सबकों जान जायें पूरांज्ञानी वन जायें यह बात नहीं हो सकती किन्तु जाननेका 
विकल्प तोडकर केवल अपने आत्मामे निवरिकल्प निराकुल होकर विभामसे रहनेका 
आन्तरिक तपदचरण वने तो विश्वका ज्ञान हो सकता है| तो केवलज्ञान भी ग्रात्मीय 
अक्तिमे प्रकट द्वोता है । 

मतिश्र्‌ तज्ञानकी परोक्षरूपता --मतिन्नान, श्रृतज्ञान ये परोक्षज्ञान है प्रे 
येदोनों ही ज्ञान इन्द्रिय भौर मतका निर्मित पाकर उत्पन्न होते है हाँ परोक्षज्ञात 
में जो एक साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है वह कुछ विशद जानता है इसलिये उसे उपचारने 
प्रत्यक्ष कहा गया है | तो ज्ञान अ्रनेक है पर उत सब ज्ञानोके जो उत्पन्न हें नेकी पद्धति 
है उम पद्धतिकी हृप्तिस दो प्रकारका प्रमाण है प्रत्यक्ष और परोक्ष । 


परिचित ज्ञानविधिसे भ्रात्महितशिक्षा--तम दस प्रसद्धण भरा महितके 
निए यह शिक्षा प्राप्त करें कि जानने तकर्की भी इच्छा हमारे विकासमे वाधा डाली 
है। विपय भोगोकी, विभावोकी इच्छा तो अत्यन्त ब्रावक है। हम बाह्य पदार्थोकी 
वाड्द्या रखें तो आत्मविकासमे वडी बाघा श्रांती ही हे, लेकिन जाननेकी भी कुछ 
टुबछा रतें तो उससे विफासमे वाया हें ती है। जैसे कि अध्यात्म योगमे यह बाल 
बतायी गई है कि जो पुरुष मोक्षकी भी इच्छा रस रहा है वह मोक्षकों प्राप्त नहीं 


३] परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


जानी जाती है। शब्द नित्य है। यदि शब्द नित्य न होता त्र॑ पदा 'को वतानेका सामर्थ्य 
भी न ह ता । यो अत्तित्तिपूर्वक भी प्र्थापत्ति होती है 


अमावपू्विका अर्थावत्ति -एक अर्थापत्ति भ्रभावयूर्वक होती है। जैसे को; 
कहे कि देखो अमुक पुष्प (देवदत्त) घरमे है या नही, उप्तने झाऊर बताया कि' देवदत्त 
घरमे नही है। देवदतका घरमे अभाव जाना यह तो हग्नरा अभाव ज्ञान और उस 
अभाव ज्ञानसे यह जाना कि ब हर है स्योफि वाहर हुए विना घरमे अ्रभाव नही वन 
सकता । तो वह हुई अमावयुर्वेंक अर्यात्तत्ति इस प्रकार अर्थापत्ति नामक भी प्रमाण है 
प्रत्यक्ष और अनुमान ये ही दो प्रमाण हो सो बात नही * है ऐसी मीनांसक सिद्धान्तके 
अनुसार प्रमाणान्तरक्री प्िड्ढीकी जा रही है | जैन सिद्धान्तके अनुप्तार अथ।पत्तिका 
अन्तर्भाव अनुमानमे होता है क्योकि श्रर्थापत्ति नाम है इसका कि जिसके विनाजो न 
हो उमको देखकर उस अब सर्थका ज्ञान कर लेना यह बात प्रनुमानमे है। अग्निके 
बिता घुवा नही हो सकता इसलिए घुवाक़ों देखकर अग्नि का ज्ञान कर लेना यही तो 
अनुमान है और यही वात श्रथ पत्तिमे है । यद्यपि अर्थावत्तिका अनुमानमे, अन्तर्भाव है 
सो अर्यापत्ति जुदा प्रमाण नही वेकित और-झौर भी तो प्रमाण है। झागम प्रत्यमि 
ज्ञान आदिक भी तो प्रमाण हैं तो प्रमाण केवल प्रत्यक्ष और अनुमान ही तो नही 

द्रमाण झनेक हो गए | 


प्रमाण निष्पत्ति विधिसे दो भेदोमे विकल प्रत्यक्ष ज्ञान--प्रमाण यद्यपि 
झनेक हैं तो भी वे सारे प्रमाण जैसे उत्पन्न हुए है उनका झ्ाधार केवल दो पद्धतियोमे 
है। क ई ज्ञान इन्द्रिय और मनकी अपेक्षा न रखकर केवल झात्मीय शक्तिसे हो जाता 
है, जैसे श्रवधिज्ञान इन्द्रिय और मनसे नही जाना जाता है किन्तु एक आत्मीय शक्तिसे 
जाना जाता है| हाँ जब कोई अवधिज्ञानका उपयोग करता है तो पहिले वह विचार 
करता है कि मै इसे जानू' फिर म्रतरधिज्ञानकों जोडता है तो अ्रवधिज्ञान जोडते समय 
इन्द्रिया औ मन नहीं कान कर रहे हैं, केवत एक आत्म शक्तिसे जान लिया कि 
अ्रमुक वस्तु है। मन पर्ययज्ञान भी इसी प्रकार केवल आत्म वक्तिस ही जाना जाता 
है, दूसरेके मनकी बात जान लेना अनुमानसे नहीं उसकी मुद्रा देवकर नही, किन्तु 
आात्न शक्तिसे जान लेना यह मन पर्ययज्ञान है। मन पर्येयज्ञानी जीव दूसरे के दिलमे 
क्या हे यह भी जानता है और इसके दिलमे क्या था पहिले, यह भी जानता है और 
अब यह ब्या सोचेगा यह भी जानेगा । कोई ऐसा कपटी पुरुष हो कि सोच रहा हो 
कुछ और सुद्रा बना रहा है और कुछ | जेसे सोच तो रहा है किसीके भ्रकल्यांणुकी 
बात, प्र मुद्रा बन रही है प्रसन्नता की तो ऐसे कपटी पुरंषके दिलकी वात मन पर्य॑य 
ज्ञानी जान जाता है। और लोग तो यह अ्रदाज करेंगे कि यह तो बडा भला अ्रादमी 
जचता है तो मन पर्यय ज्ञान भी आत्मक्कक्तिसे होता है । 


केवलज्ञानकी असीम विशद एकत्वप्रत्यक्षता--केवल ज्ञान तो केवल 
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पदार्थते हमने फिर अद्ृप्ठ अर्थकी कल्पनाकी, श्रथपत्ति भी प्रमाण है यह सिद्ध करने 
का इस प्रसजुमे मुझ्य प्रयोजन है और उस भ्र्थापत्तिके विस्तारकों बता रहे है, देखिये 
फोई सी भी शक्ति हो चाहे अनुमानपूर्वक अर्थापत्ति द्वारा ज्ञात हो या प्रत्यक्षपृर्वक 
अर्थापत्ति द्वारा ज्ञात हो कोई भी शक्ति न तो प्रत्यक्षतर जानी जाती और न प्रनुमानसे 
जानी जाती है, क्योकि अनुमान वहाँ होता है कि प्रत्यक्षतत कोई साधन जाना जा रहा 
है और वह साध्यसे भनुमान हुम्रा करता है फिर यहाँ साधन साध्यका कोई सम्बन्ध 
नही, यह तो प्र्थापत्तिसि जाना जा रहा है । 


श्रू तार्थापत्ति एक अर्थापत्ति है आगमार्थापत्ति । श्रुतार्थापत्ति । श्रुतसे शब्द 
से आगमसे कोई बात जानी और उसके ढ्वारा फिर अ्रदृष्टि भर का परिज्ञान किया तो 
यह श्रुतपूर्वक भर्थापत्ति हुई । जैसे क ई कहे कि यह देवदत्त बहुत मोटा है और दिनमे 
नही खाता ये शब्द सुना, तो उन शब्दोका भर्य यह निरुला यह रात्रिमे खाता है | 
तो जैसे यह मोटा देवदत दिनमे नहीं खाता है यह वाक्य ठनने से रात्रिमे खाता है 
इसका परिज्ञान हुआ तो इप्तमे भ्र्यापत्ति लगायी | यदि दिनमे नहीं खाता तो दिनमे 
न खाने वाला देवदत्त मोटा कैसे हो जाता । तो यह शुतार्थापत्ति | एक भअर्थापत्ति होती 
है उपमानपूर्वक । जैसे रोक देखकर गायकों उपमान किया था कि यह रोक गांयके 
समान है तो इस ज्ञानमे सौबा तो यह जाना गया कि रोक गायके समान है। अब इस 
ज्ञानकों करके यह भी तो जाना जाता है कि इस उपमान ज्ञानसे ग्रहण की जाने वाली 
गौ है जिसकी सहशता बतायी जा रही है। तो उपमान ज्ञानसे ग्राह्मताकी शक्ति 
वाली गाय है अयन्या उपभमेय नहीं वन सकता । ऐसी जो शक्तिका ज्ञान किया यह उप- 
पानपूर्वेक भर्थापत्ति छ हो प्रमाण पुर्वक होती है । यह तो एक अ्र्थारत्तिका स्वरूप 
बताने के लिए कहा जा रहा है। प्रस ड्रका प्रयोजन यह है कि अ्रत्यक्ष और अनुमान 
म ही दो प्रमाए हैं सो वात नहीं है आागम भी प्रमाण है, उपमान भी प्रमाण है 
यह भ्रर्वापत्ति भी प्रमाण है । 


अर्थापत्तियूविका अर्थापत्ति कोई भर्थापत्ति अर्थापत्तिपूर्वक होती है । 
जैसे शब्दम पदार्थों वतलानेकी सामर्थ्य है, यह इसकी अर्थापत्तिसे जाना, क्योकि हम 
शब्द सुनते हैं भौर शब्द सुनफर उस पदार्थका हम ज्ञान कर लेते हैं। कोई कहे कि 
घडी लावो तो यह शब्द सुनकर कही कोई पुस्तक लो नहीं उठा लाता। तो इससे 
मालूम हं।ता है कि झ्दमे पदार्थकों बतानेकी दक्ति है, पदार्थका वाचक है यह थ्ब्द | 
तो शब्द वाचक सामर्थ्य वाला है, तो वाचक सामथ्यंका हमने शब्दस भ्र्थापत्ति की और 
किर उस ही भ्र्यापत्तिसे हमने यह जाना कि शब्द नित्य है अगर ये शब्द सदा न रहते 
तो हम शब्दका उच्चारण न कर सकते थे । यह वात भीमासकको ओ्रोरसे कही जा रही 
है । शब्दते भर्थ जाना जाता है भौर उस अर्थ वाचक सामथ्यं जाना जाता है कि इस 
शब्दम पदार्यकों बतलानेकी सामथ्य है, झौर, उस वाचक सामय्येसे ब्ब्दमे नित्यता 
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शक्ति इन्द्रियके अगोचर है | शक्तिको इन्द्रिया नही जान सकती। इन्द्रिया पदा्थोंत्नो 
तो जान लेंगी, पदार्थेके व्यापारको भी नि ख लेंगी, यह इतना चला, इसने आक्रमण 
किया है, पर इसमे आक्रमण करनेकी श्षक्त है उस शक्तिक्ो प्रत्यक्षसे नही जाना जा 
सकता । वह अर्थापत्ति द्वारा गम्य है। तो एक अर्थापत्ति होती है प्रत्यक्षपुर्वक । 


अनुमानपू्विका भ्र्थापत्ति दूसरी भ्रर्था त्ति है भ्नुमानपूर्वक | जैसे सूर्य 
के गमनका अनुमान किया, यह सूर्य गसन करता है क्योकि सुबह इस ओर था ध्षापको 
इस ओर देखा जा रहा है। तो यह सूर्य गति वाला है, क्योकि एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रम 
पहुँच जाता है । जैसे कोई पुत्ष एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रम पहुँच जाये तो गमन किया 
तभी तो पहुचा इसी प्रकार सु्यं जब एक देशसे दूसरे देशमे पहुँचता है तो उससे गमन 
का अनुमान होता है | सूर्यको गसन करता हुआ किसीने नदी देखा | जैसे हम गमन 
करते हुए आदमी को देख लेते हैं कि यह गमन कर रहा है इसी प्रकार यह सुर्य गमन 
कर रहा है यह भी नही दिखता | उसके गमन का तो अनुमान किया जाता है। जैसे 
कोई बालक है तो वह रोज-रोज बढता तो है ही, पर उसका रोज-रोज बढ़ता 
मालूम नही पडता । एक आध सालके बावमे वह ५-६ अ्रपुल बढ जाता है। इसमे 
ऐसा नही है कि वह एकदमसे ही किसी दिन बढ गया हो । वह तो निरन्तर कुछ न 
कुछ बढता रहता है | तो जैसे साल छे माहके बादमे उसक्ता बढ़ना देखकर यह अनु- 
मान कर लेते हैं कि यह रोज-रोज बढता आया है, यो ही समभिये कि सूर्यके गमन 
को किसीने नही देखा, किन्तु एक देशसे देशोन्तर पहुचनेके हेतुसे गमनका अनुमान होता । 


सूर्यंगमनका प्रत्यक्षसे अपरिचय---कभी कोई बादल उस सूर्य अथवा चन्द्र 
के नीचे आ जाता है और वह वादल चलता रहता है तो लगता ऐसा है कि ये सूर्य 
अथवा चन्द्र चल रहे हैं, पर वह सूर्य और चन्द्रका गमन नही दिख रहा । बादल चू कि 
चल रहे हैं तो सूर्य झोर चन्द्र चल रहे ऐसा मालुम ह्वोता है । जैसे रेलयाडीमे बैठे हो 
और सामनेसे कोई दूसरी गाडी चल रही हो, जैसे आमने सामनेका क्रास हुआ तो जो 
गाडी पीछे आयी वह चलदी पर उस खडी हुई गाडी पर बैठे हुए व्यक्तिको ऐसा लगता 
है कि हमारी गाडी चलदी, ऐसे ही वे बादल चलते हैं उल्टी सरहदमे झौर लगता ऐसा 
है कि ये चन्द्र अ्रथवा सूर्य चल रहे हैं। चन्द्र और सूर्यके गमनको किसीने नहीं देखा, 
उनके गमनका अनुमान किया जाता है। 

अर्थापत्तिकी अनुमानपूर्वकताका विवरण - पहिले तो उस सुर्यमे गमनका 
अनुमान किया । यह सूर्य गमन करता है बयोकि एक देशसे दूसरे देशमे भ्रत्यथा पहुँच 
नही सकता था तो इस अ्रनुमानसे सूर्य चन्द्रके गमनका अनुमान किया। अब सूर्यके 
गमनके ज्ञानसे इस सूर्यमे गमन करनेकी शक्ति है उस शक्तिकी कल्पना की तो यह श्रनु- 
मानपूर्वक भ्र्थापत्ति हुईं | यदि सूर्यमे गमन शक्ति न होती तो सूर्य गमन न कर सकना। 
तो यह अनुमान पूर्वक अर्थापत्ति यो हुई कि पहिले अनुमानसे जो जाना गया है उस 
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कुछ थे डा दा्शनिक शाल हानेकी वजहसे यह झल्तर दे दिया गया है कि ईत्यक्ष ख्ले 
कहते जा स्पष्ठ ज्ञान हो भौर परे क्ष कहते है उऐे जो भत्पप्ठ ज्ञान हा। तो घुकि 
इन्द्रिय और मनकी अपेक्षासे जो ज्ञान उतन्न होता है वह भी स्पप्ठ सा लगता हैं है 
जैंसे माँखों देखा कानो मना स्पए्न लगता है उसे भी प्रत्य4 कौोटिम रखा है किन्तु उसे 
कहते हैं साव्यवहारिक प्रत्यक्ष । यो प्रमाणके दो भेद किए गए । 


अर्थापत्तिकी प्रमाणान्तरता --क्षशिकवादियोने प्रमाणके दो तो भेद माने 
पर नाम ये दो तही रखे । उनके मिद्धान्तमे प्रत्यक्ष भौर अ्रदुम न ये दो ही प्रमाण 
बताये गए है। उसके समाधानमे श्रागम को अ्रलग प्रमाण बताया गया, उपमानकों 
अलग प्रमाण बताया गया । प्रत्र अ्र्याउत्ति भी एक प्रमाण है यह वर्शंन किया जा रहा 
है। अर्थापत्तिका भ्र्थ है कि किी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणासे कोई प्रसिद्ध भ्र्थ जान 
लिया।, भव यह 5 सिद्ध भ्र्थ यह जाना हुआ पदार्थ जिसके बिना नहीं हो सकता उस 
पदार्थकी कल्पना करना, उप्तका ज्ञान करना सो अर्थापत्ति है, मर्थापत्ति छहों प्रकारस 
हँं ती है। यह मीमासक सिद्धान्तके भ्रदुसार कहा जा रहा है। प्रसड्ठ तो यह 
है कि प्रत्यक्ष और अनुमान केवल ये दो ही प्रमाण नहीं है, और भी प्रमाण मानने 
वालोक, ही खडा करके पहिले उन्हे समाधाव दिया जा रहा है। प्रमाण छ द्वोते है 
मीमासक सिद्धान्तके अनुसार » त्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, ग्र्थापत्ति भर अभाव। 


प्रत्यक्षपुविका अर्थापत्ति -- त्यक्षके मायने जिसे श्रौद्धोस देवा करते हैं, यो 
स्पप्ठ जाना करते हैं। एक अर्थारत्ति प्रत्यक्ष पूर्वक हतती है। जैसे हमने प्रत्यक्षत जाना 
कि यह आग-है, श्रव इस आग? जलामेकी शक्ति है यह भी तो जाना। तो यह 
बतलावो कि आगकों तो हमने प्रन्यक्षमे जाना और श्रागम्ते जो जला देनेकी श्षक्ति है 
यह कैसे जाना ? यह अर्वापत्तिमे जादा । यदि आगमे जलानेकी शक्ति न होती तो यह 
जला केसे देती है जवानेडी शक्ति हुए बिता झाग जलानेमे समर्थ नही है, इससे जलने 
की दक्तिका ज्ञान किया गया । यह ;ई प्रत्यक्षपुवर्क प्र्थापत्ति जिसका अर्य है कि मिसके 
बिना जो पदार्थ न वन सके उत्त पदाय्य को जानकर उस अहृप्ठ पदार्थ की कल्पना करना 
अग्निको पत्यक्षते देखकर अरि-मैं दा क शक्तिका ज्ञान करता यह अर्थापत्ति है और 
प्रत्यक्ष आगको देखकर श्रथपित्ति ज्ञान हुआ इसलिए इसका नाम है प्रत्यक्षपूर्वफ 
प्रयपत्ति । प्रमाण केवल दो ही नही है --प्रत्यक्ष और अनुमान, किन्तु अन्य भी प्रमाण 
हैं इस बातकों सिद्ध करने के लिए नये नये प्रमाशोका स्वस्प बताया जा रहें । 
तो झग्नि में जो शक्ति जाना बह शक्ति प्रत्यक्ष तो जान नदी सकते जमे अ।गरफ़ो हम 
प्रत्यक्षसे देख लेगे हैं इत प्रकार मगमे जो दाहक शक्ति है उसे तो प्रत्यक्षत नही देवा 
जा रहा है। आँखें देमती है गूर्त पदावको वाक्ति तो अतीन्द्रिव है, इन्धियसे श्ाक्ति नही 
जानी जाती | कोई सी भी मश्ीत हो उसमें जो यढ जानते है कि इसमें १० हार्सपावर 
की दाक्ति है यह मशीन इंदत' कार्य कर सकती है त॑, यह श्रर्थापनि से जाना। तो 
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हाँ श से ही तो काम नही बनता । ते कारण आदिकके विभागसे जो यह व्यवहार 
हो रहा है वह न होगा । 
भर्थापत्तिसे भ्रभाव प्रमाणकी सिद्धिमे प्रागभावका माध्यम- श्र्थापत्ति 
से भी श्रभाव प्रमाणकी छिद्वि है। वदि अभाव प्रमाण न होता तो अभावके ये चार 
भेद कंसे बनते ? प्रागभाव, प्रष्वसाभाव भअन्योन्याभाव और अत्यन्तामभाव । जैसे दूधके 
समय उसप्रे दही छाछ झादिक बात पर्याय नही है ग्ह बात सत्य है ना, तब दूधकी 
पर्यायमे दूध हो रहा है, उसमे दूधकी ही तो पर्याय है, दही आादिकका परि शमन तो 
नही है | तो दूधकी भावी जो दही झ्रादिक पर्याय है उनका वत्तंमानमे श्रभाव है कि 
नहीं ? है। इसको भूठ कैसे कहा जाय २? इसका नाम है प्रागभाव | यदि प्रागभाव 
न हो तो इसके मायने है कि उस दूधमे दही छाँछ ये सब चीजे एक साथ प्रा गयी । 
फिर उसका स्वाद क्या रह गया ? तो प्रागभाव यदि न हो ठो वस्तु सकरता हो 
जायगी किन्तु प्रत्येक पदार्थ एक पर्यायरूप ही रहा करते है प्रति समयमे प्रनेक पर्याय 
रूप नही रहते। यह व्यवस्था अभावने ही तो बनायी है ता भ्रभाव प्रमाण यदि न 
* हंता तो प्रागभावकी व्यवस्था न बनती । यहा अभावको प्रमाण सिद्ध करके प्रत्यक्ष 
और भ्रनुमान ये दो ही प्रमाण है इसका निराकरण क्या जा रहा है। यह सब ज्ञान 
की चर्चा है। यह ज्ञान किस किस रूपसे प्रगट होता है और कौनसा ज्ञान प्रमाण भूत 
है उसका यह प्रतिपादन है। जैसे हम प्रत्यक्षसे देखकर वरदुवा ह्लान करते है यह 
अमुक है इसी प्रकार वस्तुका ने निररूकर यह भी ज्ञान करते है कि उसका अ्रभाव है, 
तो जैसे सद्भावका ज्ञान प्रमाण है इसी प्रकार भ्रभावका भी ज्ञान प्रमारा है । 


प्रध्यसाभावके व्यवहारसे अभाव प्रमाणकी सरिट्वि--दूसरा भ्रभाव है 
प्रध्यसा भाव । दूधका जैसे दही बन जाय तो दही बननेपर दूध झ्रादिक परिणशमनका 
# “भाव हो गया ना, भ्रव उसमे दूधका स्वाद तो नही है और दृधका कोई प्रभाव भी 
नही । दूध पीनेका जो भ्रसर है भ्रव वह न रह सकेगा ) हो दही बननेपर दूध आदिक 
पर्यायोका पूर्व पर्यायोवा भ्रभाव है यही तो प्रध्वसाभाव है। यदि प्रध्वसाभाव न हो 
तो क्या अनर्थ होगा कि प्रत्येक पदार्थ अनन्तपर्यायाग्मक एक साथ ह' जायग्रा । जैसे 
दही दूधादिरूप है सो मात्र दही नही रहा तो दूथ भी है, दही भी है सब पर्यायरूप 
बन गयः परन्तु ऐसा है कहा ? जो लोग रसी पालते है कि हम शुक्रवारको दही 
नही खावेंगे तो वे दूधको तो पी लेते है ता, वर्योकि दूध परिशमन भलग है, दही परि- 
णमन अलग है भौर ये परिणमन झुदे-जुदे हैयह वत्त हु» हो बन्गी जब वहा 
प्रागभाव और प्रध्वसाभाव आदिक माने जायें । 


अन्योन्याभाव व अत्यन्ताभावकी सिद्धिसे अभाव प्रमाणकी सिद्धि. 
एक पदार्थमे दूसरे पदार्थका अभाव है यह वात सही है कि नही ? गाय गाय ही है, 
घोडा नही है। तो गायमे घोटेका भ्रभाव है ना, तो ग्रभाव कहना वस्तु है। अभाव 
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भी प्रमेय है प्रमाव भी प्रमाण है, उसमे ज्ञानको भी प्रमाण मानना चाहिए। केव्रन 
प्रत्यक्ष और भ्रनुमान ऐसे दो ही प्रमाण नही हैं एक गत्पन्ताभाव होता है, जो चीज न 
कभी हुई, न होती है श्ौर न कभी दोगो जैसे मनुष्यके सींग न कभी हुए, न हैं, न हो 
सकेंगे, तो मनुष्य शिरमे सीगका प्रभाव है यह बात क्या गलत है? सही है। तो 
अमाव भी तो प्रमाण हो गया । केवल वस्तुका सदुभाव ही प्रमाण हो यह वात तो 
नही रही । भ्रभाव भी प्रमाण है । 


अन्योन्याभाव व अत्यन्ताभावकी भिद्धिसे श्रभाव प्रमाणकी सिद्धि - 
देखिये ! जब तक भ्रमावके प्रमाणकी व्यवस्था न कर लेंगे तव तक हम सदूभावक्रो 
भी न जान सकेंगे ) घडी घडी है, ठीक है, पर यह हम तब ही तो समझ रहे हैं कि 
जव यह धडी प्न्य भ्ौर कुछ नही है, चौकी श्रादिक नही है तब तो हम घडीको घड़ी 
समभते हैं। हम किश्वी भी चीजको जान रहे हैं, जानते ही हम दोनो बातोको समझ 
रहे हैं । यह धडी है, और उसके साथ यह भी समझ वनी है कि अन्य कुछ नहीं है. 
तो जैसे यह धडी है यह ज्ञान प्रमाण है इसी प्रकार यह भी तो ज्ञान प्रमाण हैकि 
यह और कुछ नही है | वस्तुका सदुभाव और वस्तुका अश्रभाव दोनों ही जाने जा हहे , 
हैं । तो:सदभाव भी स्वय वस्तु हुई भौर भाव भी वस्तु हुई । 


अनुमानसे अभाव प्रमाणकी सिद्धि--अनुमानसे भी प्रभाव प्रमाखका शान 
होता है । जैसे मह प्रत्यक्षसे जानते हैं कि यह घडी है तो इस जाननेमे दो प्रकारकी ) 
बुद्धिया बनी | घडी में जो कुछ भ्रदेश है, मेटर हैं परमाणु हैं उनकी भनुद्त्ति है 
इसमे । उनकी व्यापकता है, उनका सद्भाव है, यह भी बुद्धि वनी भौर अन्य पदार्थ 
चौकी, चश्मा चटाई झादिक नही है यह, उनसे अलग है, उनसे यह व्यादत्त है यह भी 
तो बुद्धि बनी । इसे कहते है भनुदृत्ति झोर व्यादत्तिकी वुद्धि। एक सदुभावरूप को 
पकड़ने वाली बुद्धि और एक झभाव की पकडने वाली बुद्धि । अत्यक्षसे भी हम विशेषका ), 
ज्ञान करते है तो उसमे हमारी दो बुद्धिया चलती हैं भोर उन दोनो बुद्धियोके द्वारा 
हम पद्यर्थकों जानते हैं इस प्रकार भ्रभाव भी भनुद॒त्ति भर व्याइत्ति इन दोनों बुद्धियो 
से जाना जाता है। जैसे किसीने मित्रसे कहा कि उस क्मरेमेसे हमरा चश्मा उठा लावो । 
चदमा वहाँ था न ॥ तो मित्र यह कहता है कि वहाँ चदमांका अभाव है, तो उसने 
जो यह भ्रभाव जाना उस कमरेमें उस अभावके जाननेके प्रसड्भमे दो बुद्धिवा उसको 
हुई एक तो कमरेका सदूभाव जाना यह तो हुई अनुदत्ति बुद्धि और चबमासे व्यादत्त 
मिला वह कमरा, यह हुई व्याद्त्ति बुद्धि । तो जो भ्रनुद॒त्ति और व्याट्त्तिकी बुद्धिसे 
जाना जाय उसे वस्तु कहते हैं। चीज भी सदुभाव शौर श्रभाव- जानी जा रही है, 
झौर चीज का म्रभाव भी सदुभाव भौर अ्रमाव दोवोसे जाना जा रहा है, फिर अभांव 


प्रमाण वयो नही है। 
झभावकी सिद्धिके विना सद्भावकी सिद्धिकी अ्रद्यक्यता--यदि वस्तु- 


चुक्र 


हि 


अप्ठम भाग [५४१ 


त्वका व्यवस्थापक प्रभाव नामक प्रमाख न हो तो कोई वस्तु स्यवर्था ही नही बन 
सकती किसीको कहा कि घडी उठा लावों और उसे यह छाड्धा हो जाय कि यह घडी 
कही बिच्छू साप न बन गई हो तो क्या व्यवहार चलेगा ? यह घडी घडी ही है--- 
काटा विन्छू साप भ्रादिक नही है, अन्य कोई पदार्थ नही है घडीको छे डकर | दोनों 
बातोका वोध है कि नही हमे ? इसी प्रकार किसी चीजका अभाव हो गया तो वहाँ 
दोनों बात्तोका बोध रहता है जिस जगह हम वस्तु न पायेगे उस जगहका ज्ञान रहता है 
भौर जो वस्तु नही पा रहे उसका भी भ्रभाव रूपसे ज्ञान रहता है, इससे अभाव नामका 
प्रमाण है । यदि भ्रभाव कोई वरतु न हो तो कुछ काय ही नही बन सकता, कोई 
प्रयोजन ही नही रह सकता चेतन कहो मू्तिक बन जाय, श्रात्मा कही जड बन जाय । 
प्रात्मा ज्ञानमय है, जड नही है, ऐसा ज्ञान किया तो दो वातें ही हमने जानी कि 
झात्मामे ज्ञान है और शझात्मामे रुप, रस, गघ, स्पर्ण नहीं है, भ्ज्ञान नही है, पदाय॑मे 
मात्र सदृभावपना भी नहीं है श्रौर मात्र अभावपना भी नही है। सदुभाव ही सदृभाव 
माने अवाव न माने तो वस्तु रह ही नदी सकती | पदार्थकी सत्ता इसी आधार पर 
है कि वह पदार्थे ग्रपने स्वरूपसे है, परके स्वरूपपे नही है। अपने स्वरूपसे है इसका 
जानता ज॑से ?मारणा है ऐसे ही परके स्वरुपसे नही है यह ज्ञान भी तो ठोस ज्ञान है । 
यदि झमभास नामका कोई प्रमाग न हो तो भ्रनेक अटपठ बाते अयवा सब कुछ सर्वोत्मक 
हो 7३७ इससे श्रभाव प्रमाण है, ऐसा मीमास्क मतके अनुसार सिद्ध किया जा 
रहा है । 

अभावके अवस्तुत्वकी एक झ्राशका-- अब यहाँ एक प्रश्न क्षिकवादियो 
की श्रोरसे उठाया जा रहा है कि वस्तु तो निरण है, वस्तुमे फैलाव नही है, भ्रवयव 
(भ्रद्भ) नही है। जैसे हम देख रहे है कि यह चौकी एक हाथ लम्बी चौडी है, तो एक 
हाथ १म्बी चौडी कुछ वस्तु ही नही होती । वस्तु तो एक पअरणुमात्र है, निरश है। 
ऐसे निरक्ष अनेक परमाणु इकट्ठें मिल गये वह चौकी बन गयी । तो यह चौकी जो 


# दिख रही है यह परमार्थ नही है, मायार्प है, सम्दत्तिऱप है, हमारी कल्पना है । 


इसमे जो एक एफ पझणणु है वह वस्तु है। यो वस्तुको निरश माना है और द्नव्यसे ही 
निरश नही, कालमे भी निरश, जो वस्तु होती है वह एक समय ही रहती है भौर मिट 
जाती है, फिर उसके एवजमे वहा दूसरी वस्तु उत्पन्न हुई | जैसे यह परमाणु है तो जो 
परमाणु है वह मिट गया, अब दूसरा परमाणु बना, इस तरहे नये नये ये अनन्त 
परमाणु बनते चले जाते हैं। प्रणु तो निरण है श्रौर निरश वस्तुके स्व्रूपकों ग्रहरा 
करने चाला प्रत्यक्ष है, मो प्रत्यक्ष! सर्वहूपसे उस निरश वस्तुका ग्रहण कर लिया, 
झ्रव उसमे धिना भ्रहणकी कोई चीज ही नही रही । कोई ऐसा अ्रमत्‌ नही है जी ग्रहण 
फी कोई चीज ही नही *ही । कोई ऐसा भ्सत्‌ नही है जो ग्रहण न बिया गया हो । 
वस्तु ही सारी ग्रहणा हो गई, फिर असत्का प्रभाव है उसके समर्थन वाले नुम श्रभाव 


नामक प्रमाण मानते हो सो व्यथंकी बात है । कोई विपय ही नही रहा तो ज्ञात किसे 
किया जायगा ? 
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अ्रभावकी वास्तविकता श्रौर अ्रभावप्रभाणकी सिद्धिका समर्थन - 
झभाव विपषयके अभावकी दाद्वाके समाधानमे कहते हैँ कि भाई ऐसी बात है कि 
भत्येक पदार्थ सत्‌ भौर भ्रसत्‌ दोनो ही रूप है। कोई वस्तु श्रगर है तो वही है, अन्य 
कुछ नही है, इसमे सत्‌ श्रण भी झ्रा गया, अ्रस्तत्‌ श्रम भी भा गया। अश्रव भ्रस्तित्वके 
भ्रशको तो प्रत्यक्ष आदिकने जाना और नास्त्विके भ्रवाको झमाव प्रमारने जाना, फिर 
प्रभाव प्रमाण कैसे न मानोगे ? यदि अझ्रमाव प्रमाण न होता तो प्रत्यक्ष आादिक भी 
प्रमाण नही रह सकते | यह चौकी है इसमे यह निर्सेय पडा हुआ है ना, कि यह अ्रन्य 
कुछ नही है, अन्य कुछ नही है इस शञानकी श्रगर दृदता न हो तो यह्‌ चौकी हैं (सा 
कौन नि शड्धू कह सकता है ? तो वस्तुके सत्‌ अ्रदका ग्रहण करानेमे उपकारक है 
अ्सत्‌ प्रश॒का शान कराने वाला अभाव प्रमाण, ऐसे महत्त्वपुर्ण भ्रभावका विषय करने 
वाला है श्रमाव प्रमाण 
संदश और अ्सदशका प्वरूपमेद -यहाँ फिर एक द्वा्टा की जा रही है 
कि सत्‌ भौर भसत्‌ दोनो शभ्रश एक हो धर्मीमे तो हैं, जैसे इस घडीमे घडीका तो 
अस्तित्व है और चौकी झादिक का नास्तित्त्व है ऐसे जो इसमे दो शरद पडे हुए हैं तो ४ 
इन दो भ्रशोका आधार तो यह घडी है ना, यह चीज है ना, इसीमे इसका श्रभाव है, 
इसीसे इसका सद्भाव है। ता धर्मी जब एक है, तो जब हमने इसको पत्यक्षसे सारे 
को जान लिया तो इसमे प्रसतु मश भी ग्रहणमे झा गया झौर सत्‌ श्रश भी ग्रहणमे 
झा गया, फिर झलगसे ग्रहण कराये जानेके लिये क्या रहा ? उत्तरमैं कहते हैं कि 
भाई ! यद्यपि एक ही वस्नुमे प्रस्तित्व शर तास्तित्व बसे हैं । घडीका सत्त्व घडीमे है, 9 
चौकी भादिका नास्तित्व घडीमे है | सो है, धर्मी घडी तो एक है, पर धर्म तो दो है। 
उनका स्वरू। न्यारा न्‍्यार। है। जैसे नेत्रमे प्रवाद् भी है और रूप भी है अथवा 
दीपकमे रूप भी है और प्रकाश भी है | तो ये दो चीजें ती श्रलग-भ्रलग हैं ता, स्व- 
रूप न्यारा है । भ्रमर एक ही चीज बन जाय तो फिर दीपक प्रकाशरहित हो जायगा 
चौकीमे रूप तो है पर प्रकाश नहीं है, आममे रूप भी है, रस भी है, हैं एक ही 
जगह, परन्तु एक नही हो गए । क्या कोई यह जान सकता कि इस आभमें इतनी 
जगहमे तो इसका रूप है भर इतनी जगहमे इसका रस है ” जहा रूप पडा हुमा है 
वही रस भी पडा हुश्रा है पर रूप रस तो नही वन गया और रस रूप नहीं हो गया। 
झगर रस रूप बन जाय तो फिर भाखोसे देखते जाबो और स्वाद लेते जाबो। इसी 
प्रकार वस्तुमे सत्‌ अर और असत्‌ भश एक ही वस्तुमे है, पर इन दोनोका स्वरूप 
जुदा है। अभाव भावरूप प्रमाणुसे न जाना जायगा। जैसे जिस प्रकारका विपय है 
उस ही प्रकारके प्रमाशमे जाना जाता है। जेंसे रूप झादिक भावरूप चलुसे जान 
जाते हैं इसी प्रकार अभाव अभावप्रमाणसे जाना जायगा शौर भाव भ्रत्यक्ष आदिक 
प्रमारसे जाता जायगा ) इससे अमांव भी एक जुदा प्रमास है । 
झगाव प्रमाणकी सिद्धिका उपसहार--कुछ समभमे तो श्रायी भ्रभावकी 
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वात ? तो लो भ्रम व * प्रमाण है क्योकि वह प्रमेय है । इसलिये प्रत्यभ्न और झनु- 
मान ये दो ही प्रमाण नही ठहरे, आगम, श्रर्थापत्ति, उपमान और अभाव भी प्रमाण 
होते हैं । इस प्रकार भ्रमाण॒के भेदके प्रकरणमे प्रत्यक्ष और अनुमान ही प्रमाण है 
इसका खण्डन किया है और यह व्यवस्था बनायी कि प्रमाण इस तरह दो प्रकारके 
है -एक प्रत्यक्ष श्र दूमरा परोक्ष । जो इन्द्रिय और मनसे जाना जाय सो परोक्ष है 
झौर जो विशद स्पष्ठ आत्मदशतक्तिस जाना जाय सो प्रत्यक्ष है। और चक्षु प्रादिक 
इन्द्रियोसे भी जो रपप्ठ जाना जाय वह भी उपचारसे प्रत्यक्ष है,क्योकि दार्शनिक पद्धति 
से प्रत्यक्षका लक्षण वैजय कहा गया है। इस प्रसज्भमे प्रत्यक्ष और अनुपानके भेदसे 
ही द्विविधताके निराकरणके लिये भ्रनेक प्रमाणान्तरोकी सिद्धि की है । जिसमे अन्तमे 
भ्रभाव प्रमाण सिद्ध किया गया है। 


अस्पष्ट ज्ञानोकी परोक्षरूपताकी प्रस्तावना,- ज्ञान दो प्रकारका होता 
है-- एक रपश्ठ ज्ञान दूसरा भप्रस्पष्ठ ज्ञान । जो स्पप्न है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं जो अ्रस्पप्र 
है उसे परोक्ष कहते है | इस प्रकार ज्ञानके दो भेद हुए। ऐसे भेदोको न मानकर 
प्रत्यक्ष व अनुमान ऐसे ही दो भेद माननेका जिन्होंने आग्रह किया है उनका समाधान 
करनेके लिये श्रव तक अनेक प्रमाणोकी सिद्धि की गई है । भ्रनुमान, अर्थापत्ति, अभाव 
झागम ये प्रमाए बताये गए है। तो श्रनेक प्रमाणोकी सिद्धिकी बात सुनकर क्ष शिक- 
वादी यहाँ यह कह रहा है कि भनेक प्रमाण सिद्ध होनेसे दो प्रमाण रहे यह भी तो 
बात न रह सकी । जो सूत्रमे बताया है कि प्रमाण दो है । प्रत्यक्ष और परोक्ष | तो 
ये दो भेद भी तो मिट गये । अब तो प्रमाण अनेक वन गये । इसके उत्तरमे वबतावेंगे 
कि उन सबका परोक्ष प्रमाणमे अन्तर्भाव हो जाता है। जितने पशन्य भ्रन्य प्रमाझोकी 
भ्रभी तक सिद्धि की है वे सब परोक्षमे गर्भित है, क्योकि ये सारे ज्ञान जो भ्रभी बताये 
गए ये प्रत्यक्षकी तरह स्पष्ठ नही है ये सब अस्पप्ठ ज्ञान है । 


अर्थापत्ति, अनुमान, उपमान, आगम व अ्रभावप्रमाणकी परोक्षरूपता -- 
अर्थ पत्तिसे भ्ग्निमे जलानेकी दाक्तिका ज्ञान किया गया, तो वह ज्ञान भी भ्रस्पष्त है, आखो 
देख रहे है चटाई, आदिक, कितना तो स्पष्ठ मालूम होता है, ऐसे भ्रग्निमे जलानेकी शक्ति 
स्प्ठ विदित नही होरही, वह परोक्ष है। उपमानमे सहशताका उपमान किया जारहा है 
कियह रोक गायके समान है तो यह समानता भी तो कुछ प्रत्यक्ष सामने नही है, समा- 
नताका ज्ञान त्तो हो रहा किन्तु सामने स्परष्ठ समानता पडी हो जैसे कि रोकको स्पप्न 
देख रहे है इस तरह समानताका स्पष्ठ बोध नही है इस कारण उपमान भी परोक्ष है, 
आागम भी परोक्ष है। शब्द सुनकर, शास्त्र सुनकर जो ज्ञान किया जा रहा है तत्त्वके 
स्वरुपके बारेमे श्रथवा लोककी रचनाके सम्बन्धमे स्वर्ग है नरक है भ्रादिक जो कुछ 
भी ज्ञान किये जा रहे हैं वे सव परोक्ष ज्ञान है । अ्माव प्रमाण भी प्रत्यक्षकी तरह 
सामने तो नहीं नजर श्राता । वह भी परोक्ष है। भ्रभावकी वास्तविक बात यह है फि 
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भ्रभाव निपेब्यके झ्राधारके सद्भाऑवरूप होता है सो जो प्रत्यक्षयश्य अभाव है वह £ त्यक्ष 
है, जो अनुमानादिगम्य अ्रभाव है वह परोक्ष है। इस प्रकार जितने भी ये प्रमाण है 
वे सब घूंकि अ्रस्पप्त है तो अस्पप्नताके एक लक्षणकी हष्टिसे सारे ज्ञान परोक्ष हो गए । 

प्रत्यक्षज्षानोकी तरह परोक्ष ज्ञानोकी भी एक लक्षणलक्षितता- जैसे 
कि स्पष्ठताकी दष्टिसे एक वस्तु देखी तो यह स्पए्ठ ज्ञान हुम्ना या नही ? स्पष्ट है। 
तो कानोसे जो शब्द सुने जा रहे है उनका ज्ञान भी रपप्ट है, नासित्ासे जो गध 
सूंधी जा रही है, सुगध दुर्गन्‍्धका ज्ञान हो रहा है वह भी स्पप्ठ है। ग्सनासे जो रस 
चखा जाता है खट्टा-मोठा भादिक ये सव भी उसे स्पपष्त है और किसी चीजको छू कर 
जो यह ज्ञान किया जाता है कि यह कोमल है, यह कडा है, यह रखा है चिकना है 
भारी है, हल्का है यह सच भी स्पष्ठ है । तो जैसे स्पष्ठताके लक्षणसे लक्षित जितने *ी 
ज्ञान हैं वे सव प्रत्यक्षमे गर्भित हैं, इसी तरह अस्पप्ठ ज्ञान जितने भी हैं वे सब परोक्षमे 
गर्भित होते हैं। चाहे उनमें कुछ सामग्रीका भेद हैं, भँत्नोसे देखा तो रुप देखा गया, 
कानोसे सुना गया तो शब्द सुने गए रसनांसे चखा तो खट्टा-मीठा आदिक रस चखा 
गया | सामग्रीका भेद है इन सबके ज्ञानमे लेकिन पद्धति एक है, सब स्पपष्ठ हो रहे हैं 
तो इसी प्रकार परोक्षके जितने भी ज्ञान हैं उपमान श्रथ पत्ति अऋदिक वे सब भअ्रस्पप्त 
पदार्थके जनाते है इस कारण वे सब परोक्षमे गभित हैं। 


जाननेके नाना प्रकार--यह सब अपने ज्ञानकी बात कही जा रही है, इस 
तरहसे लोग जाना करते हैं तो वे ज्ञान किस किम किसमके + भरा करते हैं सो ज्ञानवी 
किस्मे बतायी जा रही हैं, जैसे ऐसा समझा कि यह है और यह समझा कि वह है, 
और यह समझा कि यह वही, तो इन तीनोमे कुछ भ्रग्तर है कि नही ? पद्धतिकः 
रौतिका अन्तर है यह है, यह तो स्पष्ठ ज्ञान है। सामने चीज पडी है उसे हम जान 
रहे हैं, वह सब स्पष्ठ है। साँव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। और वह है, तो चरह सामने नहीं 
है, किन्तु स्यालमे भरा रहा हैं तो वह स्मरण ज्ञान हुम्ना, परोक्षज्ञान हुआ | भौर यह 
यह एक तीसरी चीजको बत ता है। सामने जो वस्तु है और स्मर॒गमे जो वस्तु भाई 
है उसकी एकता दिखाना है | यह पुरुष वही है यह प्रत्यसिज्ञान हुआ्ला । ज्ञागका काम 
यद्यपि जानना है शोर इस दृष्टिसे सब ज्ञान एक है! कसी भी तरह जाने जान तो 
गये, पर जाननेकी किस्मे भलग शअ्रलग है । 


. अनेक प्रमाणोका वर्णन भौर उनमे कुछ प्रमाणोकी पुनरुक्तता भ्रभी 
तक सभी मत वालोकी झोरसे ज्ञानकी किस्मे बतायी गई है, एक साव्यवहारिक प्र यक्ष 
है जो स्पष्ट जानता है, एक अनुमान है जो किसी चीजको निरखकर दूसरी चीजका ज्ञान 
कराता है। धुवा देखकर आगका ज्ञान हें.ना यह अनुमान है, एक झ/गम है, शब्द धुन 
कर वस्तुका बोध हो जाना । जैसे कहा मकान तो भटठ ज्ञान हो गया कि यह कहा, 
इस पदार्यकी बत कही । शब्द सुनकर पधा*का बोध हूं! जाय यह आगम है। स्पष्ठ 
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प्रसिद्धि श्र! रेखकर श्रद्ृप्ठ श्रथंकी कल्पना बने वह श्र्थापत्ति है। जैसे घधकती हुई 
प्रागको देखकर यह कल्पना बनी कि इसमे जलानेकी शक्ति है तो प्रर्थापत्ति हुई । किसी 
वस्तुको देखकर श्रन्य वस्तुकी सदृशताका ज्ञान हुआ, यह अमुक चीजके समान है यह 
उपमान हुआ । और, कुछ नजर न आये उसका अभाव जाने यह अभाव प्रमाण हुआ, 
इस तरह इतने प्रमाण सिद्ध तो किए गर पर इसमे कई ज्ञान पुनरुक्त हो गये । जैसे 
भ्र्थापत्ति और अनुमांनमे कुछ भ्रन्तर नही है, भ्र्निको देखकर जाना कि इसमे जलाने 
की थाक्ति है, यही तो भ्रनुमान बना । इस अग्निमे जलानेकी जक्ति है। यदि जलानेड़ी 
शक्ति न होती तो पदार्थको भस्म न कर सकती थी | अनुमानमे और श्रर्थापत्तिमे क्या 
भेद है ? इस तरह कुछ ज्ञान कुछ ज्ञानोमे गर्मित होते है तो सब प्रकारसे जितने ज्ञान 
रहते जो पुनरुक्त भी न हो झौर छूटे भी न हो उसका भागे वर्णान करेंगे ! 


उपमान प्रमाणका प्रत्यभिज्ञानमे अन्तर्भाव॒ श्रव यहाँ शद्भाकार यह 
कहता है कि परोक्ष ज्ञान तो जन शासनमे इस प्रकार कहे हैं स्मरण, प्रत्यभिन्ञान, 
तक, अनुमान और श्र।गम । उसमे उपमान तो बताया ही नहीं तो उपमान प्रमाण 
प्रलग है । तो इसके उत्त रपे कहते हैं कि उपमानका अन्तर्भाव प्रत्यभिज्ञाममे हो जाता 
है । एक चीज सामने देखी और दूसरी चीजका ख्याल भ्राया, उसमे कुछ जोडना, 
इसका नाम है प्रत्यमिज्ञान । जैसे रोक देखा और गायका स्मरण हुआ, उसमे समा- 
नता जोड दी कि यह गायके समान है, प्रत्यभिज्ञान हा गग्रा । यदि उपमान प्रमाण 
कुछ झलग विषय मानकर अलग माना जाय तो फिर यह बतावो कि विलक्षणताका 
जो ज्ञान हुआ दो वस्तुवोमे, उसका कौनसा प्रमाण मानोगे ? नया प्रमाण वन गया | 
पर प्रत्यभिज्ञानका जो यह लक्षण है कि जो चीन दिखे उसमे और जिसका स्मरण हो 
उसमे कुछ भी सकलन करना प्रत्यभिज्ञान है । यह पुरुष वही है जिसे भ्रम्ुक नगरमे 
देखा था यह एकत्वका जोड हुआ । यह रोभ गायके समान है इसमे सहशताका जोड 
हुआ । यह हिरण भैससे विल्कुल जुदा है यह विलक्षणताका जुदा है यह विलक्षणता 
सकलन हुझा । यह इससे दूर है, यह इसके निकट है, यह भैया इससे छोटा है, यह 
भैया इससे बडा है, ये सारे प्रतियोगियाके सकलन है सब प्रत्यभिज्ञान हो गए । 
उपमान कोई अलग प्रमाण नही है। उपमानका तो अत्यभिन्नानमे भ्रन्तर्भाव हाता है । 


जानका सर्वसाधारण उद्धव-ऐसे ज्ञान हम झ्राप सबके पैदा होते है चाहे 

ओई साहित्य जानता हो या न जानता हो, चाहे किसीने न्याय शास्र सीखा हो या न 

सीखा हो चाहते कोई भ्पने जञानका भ्रवलम्बन कर सके या न कर सके, ज्ञान तो सभी 

मे होता है जेसे कि हर एक कोई रुयाल कर लेता है । भरे, वह चीज तो वही रखी 

रही, उसको तो मैं भूल आया इस प्रकार किसी वस्तुका स्मरण किया जाता हैं, सभी 

स्मरण करते है किन्तु वह स्मरण नामका परोक्ष ज्ञान है यह नही जानते । उन ज्ञानो 
की ये फिसमे बतात्री जा रही है । 
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अ्र्थापत्तिका अ्रनुमानमे अ्न्तभावि--एत्र ज्ञान दताया था प्र्थावत्ति। 
जिसके बिना जो न हो उसको निरखकर उसका ज्ञान करना अर्थादत्ति है जैसे नदीमे 
पूर झ्रा गया, तो नदीका पूर देसकर यह ज्ञान करना कि उपर वर्षा हुई हैं भन्यथा 
यह पूर नही भ्रा सकता था, यह श्रर्थापत्ति हुआ वताते हैं। भ्राचार्यदेव कहते है कि 
भ्रथपित्तिका तो भ्नुमानमे ग्रन्तमव होता है । अ्नुमानमे और भ्रयपित्तिमे क्‍या भ्न्तर 
है ? नदीमे पूर देखकर ऊपर हृष्टि हुई एसा सम्बन्ध सोचकर अनुमान ज्ञान हुआ, 
उसीको तुम भ्रर्थापत्ति कहते हो। अर्थापत्तिकों उन्पन्न करने वाला पदार्थे इस तरहसे 
जाना गया या नहीं कि यह इसके बिना नहीं हो सकता | ईंघनकों आगने जलाया 
जलाने वाली झागकों देखकर यह अन्यथानुत्पत्ति ज्ञानमे श्रात कि नहीं कि इसमें 
जलानेकी शक्ति न होती तो यह जला न सकती थी | तो ऐसी अजिनाभावता ज्ञत हो 
तब भहप्र श्रथेंका ज्ञान बनता हैयान भी क्षात्त हो तो भी अहप्र भ्र्थंका ज्ञान हो 
जाता है ? ऐसे दो प्रदन किए ' न जाना गया भ्रविनाभाव फिर भी उससे श्रद्प्र अर्थ 
वी कल्पयता बन गयी । तो इस तरह तो बडा श्रनर्थ हो गया । जिसके बिना जो चौज 
नही होती कहो उसे भी न जनाये और जिसके बिना जो होता हैं उसे भी जना दे तो 
झन्पथानृत्पत्तिसे न जाना जाय पदार्थ और फिर किसी चीनका ज्ञान करा दे यह 
सम्भव न्ही है, ये ही युक्तिया हैं, ये ही कानुन हैं। तो यह भ्रयपित्ति और अनुमान 
कोई ए दी चीज नही होते, यह इस प्रसद्भमे सिद्ध किया जा रहा है । 


आगम प्रमाणकी तरह अथपित्तिकी पृथक्‌ प्रमाणहपताका अमाव-- 
जितने श्रभी ज्ञान बताये ये उनमे कोई ज्ञान तो अपुनरक्त हैं और कुछ ज्ञान प्नव्क्त 
है भ्र्थात्‌ 4छ ज्ञान तो ऐसे हैं जो अन्य श्ञानमे सामिल हैं उनको अलगसे सल्यामे ने 
कहना चाहिए, भौर कुछ ज्ञान ऐसे हैं कि नही सामिल हो सकते । जैसे आगस जान । 
यह स्वतत्र ज्ञान है । शब्द सुनकर यह पदार्थ चताया गया है इस शब्दसे ऐसा ज्ञान 
होनेका नाम आगमज्ञान है । शाल्ोमे भी यही चात है और हम श्र प वोल चाल 
करते हैं उम्मे भी यही वात हैं। शारूमे भो क्ब्द हैं और उन दाव्दोमे क्या कहा 
गया है, उस पदार्थका बोध हे ता है। जीव, अजीब, झ्ाश्रव बंध, सम्बर निर्जेरा, 
मोक्ष । ये ७ तत्त्व है, शाख्रमे लिखे है! युनकरके ज्ञान भी हो जाता है कि जीव 
बताया है तो ज॑ प्राणधारी है, चतन्य जिसमे पापा जाता है उसको कहा गया है। 
झजीव शन्द बताया है तो जहा चैतन्य नही है उसे श्रजीव कहा है। कर्म भी अजीव 
है! भर श्रव शध्द सुनकर यह भाव ज्ञात कर लिया जाता है कि झोह ! जीवमे कर्म 
का आना श्से कहा है अध्क्षव | जीवमे कर्म बर्चे सो बन्च | जीवमे नये कर्म न बर्घे 
सो सम्बर भौर जो कर्म पहिलेसे वँचे हो वे दृटने लगें सो निर्जरा और जब *में जीव 
से बिल्कुल भ्ल्ञग हो जायें उसीका नाम है मीक्ष तो शालमे शब्दोकों सुनकर जैसे 
उनके वाच्य अर्थका परिशान होता है लोक व्यवहारभे भी शब्दोको सुनकर उनके 
वाच्यभूत अर्थकः ज्ञान होता है।इत हृष्ठिसि आगम शब्दफा नाम है। जिन जिन 


जोक 


, अप्ठम भाग , [ ५७ 


ह। 


शब्दोको सुनकर पदार्थका बोध होता है, वे सब आगम ज्ञान कहलाते है । पर झागम 
ज्ञान कहनेसे महत्ता दी जाती है शास्त्रोकी, क्योकि लोक व्यवहारकी गप्प सप्पकी 
बातोंसे जीवको कुछ हित नही मिलता है, उसका महत्त्व तो हित करने वाले शब्दोका 
झाका जाता है | इसलिये आगम शब्दसे छास्त्रका ग्रहण किया जाता है। तो जैसे 
भ्रागम एक स्वतत्र प्रमाण है इसी प्रकार भ्रर्थापत्ति स्वतत्र प्रमाण नही है। 


अर्थापत्ति और अनुमान दोनोमे अ्न्यथानुपपत्तिका आधार - भ्र्था 
पत्तिका भ्नुमानमे भ्रन्तर्भाव है क्योंकि अनुमानमे भी यह बात पायी जाती है किजो 
जिसके बिना न हो उसे देखकर उस भ्रदप्टका ज्ञान कर लेते | जैसे पर्वतमे भ्रग्नि तो 
अद्ृष्ट है, अग्नि हमे नही दिख रही, पर घुवा देखकर हमने अग्निका अनुमान किया 
क्योंकि घुवा भग्नि बिना नही हो सकता । तो यह हुआ अनुमान ज्ञान । इसीको तुम 
कहते हो श्रर्थापत्ति । इसमे भ्रन्तर क्या रहा ? यदि श्रन्यथानुत्पत्ति से न जाना गया 
पदार्थ भ्रदृष्ट भ्रथेंको बताने लगे तब तो जिस चाहे को जो चाहे कह बैठो, कोई नियम 
ही बनेगा । यदि भ्रन्यथानुत्पत्तिस ज ना गया ही पदार्थ भ्रदृष्ट भ्रथंको बनाता है तो 
यही झनुमात है। 
अर्थापत्तिमे अन्यथानुपपन्नत्वके बोधकी अ्र्थापत्तिसे भ्रसम्भवता- 
श्रच्छा, भ्रब यह बतलावो कि यह पदार्थ भ्रमुकके बिना नहीं हो सकता है, अग्निका 
जला देना अग्तिमे जलानेकी शक्ति बिना नही हो सकता, थुवा का होना यह अग्निके 


4 सद्भाव बिना नही हो सकता है । यह बात तुमने श्रर्थापत्तिस हो जानली या भ्रन्य 


प्रमाणोसे जानली ? भ्रगर कहो कि श्र्थापत्तिसे जाना तो इतरेतराश्रय दोष हो गया । 
जब श्र्थापत्ति मिद्ध हो तो अन्यथानुत्पत्ति जानी जाय और जब अन्यथानुत्पत्ति, जानी 
जाय तो भ्र्थापत्ति जानी जाय । इतरेतराश्रय दोष उमे कहते है कि एक पदायें दूसरे 
के आश्रय रहे, वह दूसरा भी इस पहिले के भ्राश्रय रहे, तो काम कुछ नही बन सकता। 
जैसे एक ताला जो बिना.चाभीके ही दबानेसे बन्द हो जाता है, उस तालाकी चाभी 
तो डाल दी ट्रकमे, फिर लगा दिया ताला, तो उस समय वह स्थिति बन गयी कि 
ताला खुले तो चाभी निकले भौर चाभी निकले तो ताला खुले, तत्वस्वरुपके कथनमे 
यदि कोई विपरीत मार्गक्ा प्रतिपादन करे तो उस वर्शानमे कभी ऐसी बात कहनेमे 
था जाती है कि जिसमे इत्तगेतराश्रय दोष होता है। 


अथरपित्ति श्रौर अनुमानमे भेदकी असिद्धि - श्र्थापत्ति और अनुमानमे 
भेद सिद्ध करने के लिए भ्रर्थापत्तिवादी लोग ऐसा भेद डालते है कि अनुमानके लिए 
जो सम्बन्ध जाना जाता है, सम्बन्ध जाने बिना अनुमान तो नही बनता । जैसे भरिनि 
और घुवाका कार्य कारण सम्बन्ध है, भग्नि कारण है घुवा कार है, अग्निसे घुवो उत्पन्न 
होता है, इसी प्रकार साध्य साधनका जब सम्बन्ध ज्ञात हो तब अनुमान बनता है तो 
फिर जो सम्बन्ध ज्ञात होता है वह भअर्थापत्तिके बाद ज्ञान हें ता है तो मम्बन्धके ज्ञानमे 
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पहिले यह श्रर्थापत्ति हुई झौर भ्रथपित्तिके बाद भ्रनुमान बना, इस तरह भेद डालते 
हैं लेकिन यह केवल कथन मात्र है । भरे प्र्थापत्तिमे कोई भेद नही है, इस तरह अर्या- 
पत्तिका अनुमानमे अन्तर्भावमे हुआ झौर भ्रनुमान परोभ ज्ञान है। प्रब इस प्रकरणमे 
यह सिद्ध करते जायेंगे कि ज्ञान दो ही तरह के हं।ते है एक प्रत्यक्ष भर दूसरा परोक्ष | 
जो स्पष्ट जाने सो परोंक्ष | तो भनुमान अस्ष्ट जानता है इसलिए वह परोक्ष है भौर 
अर्थापत्ति कोई भ्रलग चीज नही है वह अनुमान है। 


अ्र्थापत्तिमे अन्यथानुपपन्नत्वका प्रमाणान्तरसे भी श्रनवगम-- भव इस 
प्रकररामे यह पूछा जा रहा है हि भ्रर्थापत्ति प्रमाणको उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ 
है उस पदार्थमे और उस अद्ष्ट भर्थमे कुछ सम्बन्ध जाना गया कि नही ? भगर जाना 
गया तो फिससे जाना गया ? श्रर्थापत्तिसे जाननेकी वात कहो तो उसमे इतरेतराश्रय 
दोष पाता, भ्रन्य प्रमाणसे जाना गया तो वह श्रन्य प्रमाण क्या है ? क्या भुयोदर्शन 
या विपक्षमे अनुपलम्भ ? यदि कहो भूयोदर्शन है याने वरावर देखना इसमे भ्रदृष्ट भ्र्थ 
की कल्पना होती हैं | हम रोज रोज देखते कि भ्रग्नि जलानेका काम करती है, जो भी 
जलाना हुआ अग्निसे जला देते हैं तो वार-वार रोज-रोज देखनेसे हमे ज्ञान होगया कि 
इसमे जलानेकी द्ाक्ति है तोबार-बार देखनेसे या विपक्षमे भ्र्थ नही पाया गया इसलिए 
अर्थापत्ति बनी ? जैसे भ्रग्निका विपक्ष है जल और जलमे जलानेकी शक्ति नही, वंया 
इस तरहसे जानः तुमने कि भ्रग्निमे दाहक द्क्ति है ? क्योकि विपक्षमे भ्रनुपत्रम्भ है 
उसका खण्डन करते हैं कि भूयोदर्शनसे भगर जाना तो साध्य धर्ममि जानो या दृष्ठान्त 
घर्ममे ? भाई तुम जिसमे सिद्ध करना चाहते उसमे उस क्षक्तिका पदार्थके साथ 
झविनाभाव तो तब समझा जाय जब बारबार दर्शन हो । जैसे हम देखते हैं कि श्ाग 
है वहा घुवा है, दर्सोवार देखा तब तो हमने पर्वंतमे घुवा देखकर भ्रग्तिका शान किया | 
इसी तरह भ्रग्निमे घक्ति है भौर यहं जला रही है, ऐसा दोनोको यदि वारबार देखा 
हो तो तुम्हारी भर्यापत्ति बने, पर शक्ति तो भ्रतीन्द्रिय है, वह इन्द्रियके द्वारा जानी ही 
नही जाती फिर बारबार दर्शन कैसे हो सके और फिर प्रकृतसाध्य धर्मीमे जब हमे 
उस सम्बन्धका ज्ञान नहीं है तो भ्रर्थापत्ति हमे कैसे बनायें ? यदि कहो कि दृष्टान्त- 
घर्ममि भूयोदर्शन होता है उन दोनो बांतोमे बारबार दर्शन होता है तो दृष्टान्तमे तो 
झविनाभाव रहा और प्रकृतसाध्यधर्ममि ज्ञान कराये यह नहीं हो सकता, शौर भ्रगर 
हो जाय तो वह सब अनुमान कहलायेगा । यह प्राणी जिन्दा है क्योंकि शवास ले रहा 
है तो उस प्राणीकरा जिन्दापन कया क्सीने देसा है ? हम झट अनुमान कर लेते है ! 
झनेक भ्रटप्ट श्रयोंका, हम परिज्ञान जो करते हैं उसमे केवल एक ही युक्ति है। यह न- 
होता तो यह न हू! सकता था भौर यह है इस कारण चह अ्वद्य है । सारी युक्तियों 
का झनुमानका एक यही भाधार रहता है, किसी तरहका श्रनुमान कर लो । ; 


निरपेक्ष पूर्णजानकी सारभृतता भेया ! ये ज्ञानकी विस्मे बतायीजा 
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रही हैं जो हममे उत्पन हुआ करती हैं । इन सब ज्ञानोमे सारभूत ज्ञान तो वह है जो 
आत्म शक्तिसे बिना मर्यादाके स्वरावत समस्त सत्‌को जाने ये हम शभ्राह लोगोके 
छुट पुट ज्ञान जिनप? लोग घमड करते है, मैने बहुत जाना, मैने बहुत विद्यायें सील 
ली, मैं बहुत कलामे निपुणा हूँ इस प्रकार जो भ्रहकार भाव होता है जिन छुट पुट 
ज्ञानोमे वे ज्ञान तो सारे भ्रपूर्ण है। पूर्ण ज्ञान हो जाय वहाँ भ्रहकार श्रसम्भव है। 
ग्रात्मा ज्ञानस्वरूप है। उसका स्वभाव जानना है | वह तो स्व»व्से निरन्तर जानता 
रहता है और जानता है सत्‌ को, जो है उसे जानता है सामने हो चाहे न हों। सत्‌ 
है तो जाननेमे भ्रा जायगा | यह तो हम झ्ाप लोगोके लिए एक कलक जैसी बात है 
कि हम सामने की चीजको तो जान,संकते है श्रौर जो सामने न हो उसे नहीं ' जान 
सकते, ऐसा भेद ज्ञानमे नही पडा है ज्ञानकी झोरसे । पर कर्म बन्धनसे हम झ्राप मंलिन 
है, ऐसे ही प्रावरश पडे है, ऐसे ही विभावोने हम॑ पर ह॒ुयू मत कर लिया है उस 
परिस्थितिमे हम इतने कमजोर है कि थोडा ही जान पाते है, जो सामने हो उसको ही 
जान पाते है, सर्वंसतुको नहीं जान सकते, पर ज्ञानमे ज्ञानकी ओरसे यह अपूर्णंता नही 

+ पडी है ज्ञान तो समस्त' प्रमेकको जो कुछ भी सत्‌ हो उस सबको जान लेता है। तो 
ज्ञानोमे सारभूत ज्ञान. सकल प्रत्यक्ष है'जो समस्त पदार्थोकों एक साथ स्पष्ट बिना 
इन्द्रिय मनर्की सहायताके केवल झ्ात्मशक्तिसे जान लेता है । 


निरपेक्ष पूर्वज्ञानके विकासका उपाय एकमात्र सहज ज्ञानस्वभावका 
4भवलम्बन - अब साथ ही यह भी समक्तिये कि ऐसे सकल प्रत्यक्षका उत्पन्न करने 
का उपाय है भ्रपने झ्रात्मामे सहज सनातन स्वत सिद्ध जो एक ज्ञानस्वभावमे ज्ञान- 
स्वभावको जाने, मैं ज्ञानमाज़ हूँ, इस प्रकार जो अपने ज्ञान वर्भावको जाने, भ्रपने ही' 
केन्द्रमे ममन हो जाय तो यह सहज झ्ात्मपरिक्ञान सकल प्रत्यक्षका कारण बनता है। 
इससे सारभूत ज्ञान तो भ्रपने ही ज्ञानस्वरूपका ज्ञान करना है । इसीमे ही शरण 
“मिलता है, इसीमे समस्त भ्रद्ञान्ति दूर होती है। तो हम आप इस ज्ञानस्वभावकी 
उपासनाके प्रसादसे विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न करें और ससारके दु खोसे सदाके लिये 
छुटकारा पा ले, ऐसा पुस्षार्थ करे त्तो इसमे ही इस मनुष्य जीवनकी सफलता है । 


अ्र्थापत्ति भौर अनुमानमे भेद सिद्ध करनेका प्रयास -, भ्र्थापत्तिप्रमाण- 
वादी यहाँ भ्रपना भन्तव्य रख रहे है -साधनसे सपक्षदष्टान्तमे प्रव्नत्त हुए प्रमाणसे , 
सर्वोपसहा रख्पसे श्र्थात्‌ व्याध्िरूपसे अपने साध्यके अ्रविनाभावपनेक्ता निश्चय होता है 
और भ्र्थापत्तिका उत्थापन करने वाले पदार्थसे प्रकृत साध्यधर्ममि ही ५द्ृत्त हुए प्रमाण 
से सर्चोपसहारख्पसे अदृष्ट अर्थके भ्रन्यथानुपपन्नत्व अर्थात्‌ अविनाभावपनेका निश्चय 
होता है । यह झनुमान और अथपित्तिमे भेद है। इसका आशय यह है कि, जैसे यह 
अनुमान बना कि इस पर्वतमे भ्रिन है घुवा होनेसे, जहा जहा धुवां होता है वहाँ वहाँ 
अग्नि होती है जैसे रसोईधर । इसमे साधन घूम पहिले रसोईघरमे माना और उससे 


३० व] परीदामुखदृत्रप्रवचन 


वहा प्रग्निका ज्ञान किया फिर व्याप्ति बनी उससे जहा जहा धुवा होता है वहा वहा 
झग्नि होती है यह भ्रविनाभाव बना फिर पर्वतमे साध्य भ्रग्नि सिद्ध हुई । किन्तु भ्र्या- 
पत्तिमे सीधे ही प्रमाणप्रसिद्ध श्नयंसे भ्रपने ही प्रकृतधर्मीमि भ्रदृप्त प्र्यके भ्रव्ययानुपपन्नत्व 
का निश्चय हो जाता है। यह दोनोमे अन्तर है। इस कारण शर्थोतत्तिका अनुमानमे 
, अन्तर्माव नहीं होता । 


अर्थापत्ति व अनुमानमे पार्थकयकी झराशद्भाकाःसमाघान-भ्र्यापत्ति 
झौर श्रतुमानके मेदकी झआाशहझूापर झाचारय महाराज उत्तर देते हैं कि साधन सपक्षमे 
झ्रन्वितमात्र होनेसे साध्यला यमक नही है किन्तु अविनाभावसे अथवा विपक्षमे प्न्वित 
न हो इससे गमकनाकी हृदता होती है जैसे अनुमान बना कि बज्जलोह नेस्य है अर्थात्‌ 
लोडेबी छेनीय उसपर लिखा जा सकता है पाथिव होंनेसे । तो यहा यह व्यातरि 
साध्यावगमनमे समर्थ है कि जो लोहलेस्य नही होता है वह पाथिव भी नही होता है । 
इसमे अन्तव्याप्रिका वल है जिससे साध्यसिद्ध होता है । तात्पय यह है कि भ्रन्यथानुप- 
पन्नत्व सिद्ध हो तो साधन साध्यका गमक होता है| फिर सपक्षान्वयकी युक्तिसे क्या 
लाभ है, यदि कहो कि सपक्षानुगम न मानें तो साधन साध्यका कैसे गनक हो ! इसका 
समाधान यह है कि जैसे अथर्पित्तिमें क्‍न्यथानुपपत्तिसे भ्र४ भ्रदवप्ट तत््वकी सिद्धि करता 
है । इसी प्रकार साधन भी भ्रन्यथानुपपत्तिसे स।ध्यका गमक होता है । इस तरह 


झर्थापत्ति भनुमान ही है । ५ 


अविनाभाविताके लक्षणसे भ्रर्थापत्ति और शअ्रनुमाममे अपार्थक्य -- 
सपक्षानुयम व अतनुगमका झनुमान व अ्थपत्तिमे भेद भी जचता हो तो भी इतनेमात्र 
से उसमे पार्थवय नही कहा जा सकता है, प्रन्यथा कोई अर्थापत्ति तो पक्षपर्मंसहित 
होती और कोई अर्थोपत्ति पक्षत्रमरहित्र होती है तो यो ये भी दो प्रमाण भलर्ग भ्रलग 
हो जावेंगे। पक्षघर्मत्वरहित भी श्र्थापत्ति होती है। गैसे नदीपूरको देखकर ऊपर 
हृष्टि हुईका ज्ञान किया तो यहा जिस क्षेत्रमे रृष्टि है वहा नदीधर नहीं श्रौर जिस 
क्षेत्रम नदीपूर है उस क्षेत्रमे रृष्टि नही । यहा पक्ष " ऊपर इष्टि हुईं है”” यह तो ऊपर 
अर्थापत्ति बताने वाला श्र याने नदीपुर कहा है । इससे अन्वगत सुक्ष्म भेद भी हो 
तो भी इतने मात्रसे अर्थापत्ति व श्रभुमानमे भेद नही माना जा सकता, क्योकि, प्रभाव 
आविना भाग वाले शअ्रथ॑से अन्य अर्थका शान होना यह मूल लक्षख भर्थापत्ति और श्रतु- 
मान दोभोमे पाया जाता है। यद्यपि सपक्षानुगम अर्थात्‌ दप्टान्तोमे साध्य सांघनका 
पाया जाना तथा विपक्षानुपलम्भ झर्थात्‌ विपक्षोमे साध्य सोधनका न पाया जाना भी, 
प्रनुमानकी समीधीनताके साधक है तथापि यह सब सुगम भ्रनुगम करनेके लिये 
विग्तारसे ६तिपादन है, वाल्तवमे तो जहा अन्ययानुपपत्ति पाई जावे वहा अनुमान 
प्रदत्त होता है भौर ऐसे ही अ्रन्यथानुपपत्ति प्रदत्त होती है। इससे भर्थापत्ति अनुमानमे 


वृथक्‌ नही है । 


भर 


झगृम भाग [६१ 


दशक्तिके अभावकी आशड्ू --शर्थापत्तिके उदाहरणमे यह बात कही गयी 
थी कि प्रग्निकों देखकर भ्रग्तिकी शक्तिफा परिज्ञान करना यह अर्थापत्ति प्रमाण होता . 
है भ्रर्थात्‌ यदि शक्ति न होमी तो यह भ्रग्नि जला कैसे देती ? अग्निमे जला देनेकी 
शक्ति है, इस भ्रद्चष्ट अ्रथ॑का ज्ञान भ्र्थापत्तिसे होता है। इसको सुनकर नेयायक लोग 
जो कि पदार्थके समूहको कार्यकारी मानते है, पदार्थमे कोई शक्ति अलग है यह स्वी- 
कार नही करते सो, ही तैयायिक लोग, यह प्रएन कर रहे हैं कि प्रागका "स्वरूप तो 
प्रत्यक्ष ही समभ मे भा रहा है यह है - भाग | झ्ब उस आ्रागके भ्रलावा कोई उससे: 
अतीन्द्रिय शक्ति है इस बातकों जाननेमे कोई प्रमाण नही है फिर भर्थापत्तिमे प्रमाण- 
पना कैसे श्रा सकता है ” शक्ति क.ई विशेष नही है, चीज है, चीज मिल गयी तो 
काम हो गया । उस कक्तिका भरभाव कर रहा है यह नैयायक सिद्धान्त । शक्तिके 
विषयमे नैयायिक लोग अपना मतव्य रख रहे है कि पदार्थ मे पदार्थ स्वरूप ही रवय 
वक्ति है। पृथ्वीमे पृथ्वीपनाका ही नाम शक्ति है भौर उस पृथ्वीपनेके सम्बन्धसे वे 
पृथ्वी प्रादिक कार्यकारी होते हैं ; शक्ति अलग कोई चीज नही है। कई चीजोके मेलसे 
काये बनता है, उसमे जो भ्रतिम मेल है वह कार्यकारी होता है। जैगे बहुतसे सूत 
इकट्ठट हो गये फिर भी उससे कपडाका कार्य नही बनता जब तंक कि भ्रन्तिंम ततुका 
संयोग न हो जाय । तो भ्रन्तिम ततुका सयोग होना यही 0एक्र शक्ति है। णैक्ति कोई 
अतग वस्तु नही है। यह नैयायिक सिद्ध कर रहा है । 


९; सामग्रीसे ही कार्य होनेके हेतुसे शक्तिके ग्रभावकी मान्यता-- शक्तिके 
विपयमे कुछ लोग तो यह मान लिया करते है कि शक्ति ,कुछ अलग वस्तु है, वस्तु 
कुछ अलग है । जैसे कि आजके विज्ञानमे भी लोग ऐसा कहा करते है कि यह वरदार्थ 
है, भौतिक पदार्थ यह श्रलग चीज है और छक्ति अलग वस्तु है । कोई लोग तो शक्ति 
को इतना पृथक्‌ मानते है और कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि शक्ति न श्राँखो 
दिखती है न कुछ नजर झ्ाती है । जो पदार्थहै उस पदार्थंका जो स्वरूप है, उस पदार्थ 
का जो भाव है वही झ्क्ति है। कुछ लोग इस तरह कहते है। तो यहाँ शक्तिका 


जि चरण 


अभाव बताने वाले भ्रपता सतव्य यह रख रहे' हैं कि पदोर्थका सयोग हुआ जिस त्तरह' ” 


पदार्थोका जुटना घुरू हुआ भौर,उसमे जो अन्तिम बात वनी उससे कार्य बना ही, 
वक्ति कुछ अलग नही है,। जब कोई यह पूछेगा कि कार्य होता है श्र कुछ तथा 
पदार्थ है और कुछ । जैसे -कपडा है 'वह तो है एक दूसरा पदार्थ और सूत ततु यह 
दूसरा पदार्थ है । तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थकी शक्ति कैसे बन जायगा ? पदार्थवा 
ही नाम यदि शक्ति है, शक्ति कुछ श्लग चीज नही है तो जैसे कभी हवासे पानी बन 
जाता है तो एक पदार्थ क्या दूसरे पदार्थकी बिना शाक्तिके बन गया ? तो इसके उत्तर 
मे तैयाणिक कहने हैं कि यह प्रइन तो वहा भी रखा जा सकता है जो शक्तिको पदार्थ 
में मानते है भ्ौर झक्तिसे भ्रभिन्न मानते है । जब शक्तिसे अभिन्न पदार्थ हो गया नो 
पदार्थ कह जो या शक्ति कह लो । कोई अलग चीज तो नही रही । 


ध्र] पराक्षामुस्रसूत्रप्रवचन 


शक्तिकी भ्रनुपयोगिताका मन्तव्य - कदाचित्‌ यह नहों कि शक्ति उन 
पद्ार्थोका उपकार करती है पदार्थोक्रे मेलसे कार्य तो बनता है, पर उन पदार्थोंके मेल 
में एक ऐसी स्पीड श्राती है, उपकार होता हैं, वेग झ्रातां है फि कार्य होने लगता है । 
तो यह उपकार शक्तिने किया, भ्रतीन्द्रिय शक्तिके द्वारा शक्तिमय पदार्थता उपकार 
जिया जाता है| ता यहा पूछा है कि शक्तिमे जो बक्तिमान पदार्थका उन्‍्क्रार फ्िया 
वह भिक है कि अभिन्न ? यदि भिन्न है तो उपकार करनेवाली ज्ञक्ति भी भिन्न है तो 
उप्तका भी पझ्नन्य द्ाक्तिसे उपकार हुआ, इस तरह अ्रव्वस्था दोष झ्ाता है | जैसे रसोई 
बनती है, झ्ाग जलाया, बटलोहीमे पानी भरकर व चावल भरकर 'ल्हेपर रख दिया 
तो चालव पक गए तो चावल सब चीजोका सम्बन्ध रखकर बन गए । श्रव उसमे 
धक्तिकी क्या कल्पना करना ? देखने है रोज कि किन किन पदार्थोंका मेल करनेसे 
कौनसा काम बनता है, बनते जा रहे है काम । शक्तिकी क्या जरूरत ? ऐसा शक्तिको 


न मानने वाला सिद्धान्त कर रहा है | 


अनुमान प्रमाणसे छक्तिकी सिद्धि- शक्तिका भ्रभाव मानने वालोकी 
शह्ाके समाधानमे भ्राचार्यदेव उत्तर देते हैं क्रि तुम शक्तिका भ्रभाव कहते हो तो क्या 
इस वजहसे शक्ति नही भानते कि द्क्तिको बताने वाला कोई प्रमाण नही है श्रथवा 
इस कारण तुम दाक्तिफो नही मानते कि वह छवित प्रतीन्द्रिय है। शवित बतानेवाला 
कोई प्रमाण नहां है, यह बात तो तुम्हारी गलत है क्योकि कायकी उत्पत्ति श्रन्यथा 
बन ही न सकती, इस हेतुसे उत्पन्न हुए अनुमानसे शक्तिका भ्रहए। होता है । यदि 
प्रग्निमि दातक शक्ति नही होती तो अग्निमे जलानेका काम हो ही नही सकता था । 
एक झाग है एक मिट्टीका ढेला पडा है। मिट्टोक्रे ढेलेमे जलानेकी शक्ति नही है, आग 
मे जलानेक्री शक्ति है । मिट्टीका ढेला क्यो नही जला पाता ? यह प्रन्‍त्त किया जाय 
तो कया उत्तर दोगे ? उत्तर' यही होगा कि उस मिट्टीके ढेलेमे जलानेकी शक्ति नही है 


तो झदुमानसे शक्तिका सद्भाव सिद्ध होता है । 


सामग्रीसे कार्य होनेमे भी जक्तिका चमत्कार यदि यह कहो कि शक्ति 
को बात ही नही है वहाँ, सामग्री कई मिल गयी उनसे कार्यकी उत्पत्ति हो गयी। 
इंघन जल गया, इसमे शक्तिक्ती कौनसी तारीफ है ”? तो उनको समाधान कराया जा 
रहा है कि हम सामग्रीका निपेघ नही कर रहे, सामग्री इकट्टी जुडेंगी तब कार्य बनता 
है यह वात सही है 'सामग्रीका स्वरप कार्यकारी है, किन्तु अमुक सामग्री भ्रमुक प्रकार 
का कार्य करेगी, इसमे व्यवस्था दक्तिस होती है। ईघन मिला, आग मिली तो श्रार्गं 
जल गयी, यह ठोक है रोज रोज देखते हैं, उसका हम निपेब नही करते किन्तु झाग 
जलानेके कामका कारण बनता है इसमे हेतु क्या है ? प्रतिनियत सामग्री प्रतिनियत 
कार्यको करती है इसको श्रतीन्द्रिय शक्तिका सद्भाव माने बिना नही बताया जासकता। 


सामग्री होनेपर भी प्रतिबधक द्वारा शक्तिप्रतिबध होनेसे कार्यका 


अप्वम भाग [६९३ 


झभाव कभी भ्रा तके पास कोई प्रतिवन्‍्धक मरिण रख दिया,,जाय कि फिर अरिति 
जलानेका काम नही कर सक।। जैसे लोग किन्‍्ही समारोहोपर ऐसा चमत्कार 
दिखाते हैं कि यह लो जलती हुई धधकती हुई _लोहेकी साकलको भी हाथो पे खीच रहे 
है फिर भी हाथ नही जलता,। तो वह करता क्या है कि हाथमे कोई ऐसी जडीका रस 
लगा लेता है कि फिर हाथपर भग्नि भी रखले तो हाथ नही जलता । तो वहाँ अग्नि 

_ तो वही है वह जजानेका काम क्‍यों नही कर पाती ? यदि सामग्री मिलकर कार्य 
किया करतो है तो सामग्री तो मिली मिलाई है, फिर वहाँ झ्राग क्यो नही जलाती ? 
यो नही जलाती कि उस समय जो भी मणि रखी है या जो भी जडी- बूटीका रस 
पडा है उसने भ्रग्निकी शक्तिमे रुकावट कर दी है'। शक्ति मानती पडेगी। यदि शक्ति 
व शकव्तिक प्रतिबन्ध ॥ मानोंगे तो फिर यह बतलावो कि उस मणिने अग्निका स्व॑- 
रूप मिटा दिया या सहकारियोका स्वरूप । अग्निका स्वरूप तो ज्योका त्यो दिख रहा 
है ? क्यो नही फिर इंघनको वह भ्राग जलाती ? तो बात वहाँ यह हुई कि उस मरिश 
ने अग्निकी शक्तिका प्रेत्तिनष कर दिया । सहकारी भी सब मौजूद है, ईघतका सयंग 
है, घघकती हुई भ्रग्नि पासमे पडी है, सब कुछ है फिर क्यो वह श्राग काम नही कर 
रही है ” यो नही कि, उस मणिने शक्तिकी रुकावट कर दी । 


जक्ति भौर शक्त्यगोका उपलम्भ >- पदाश्षसि शक्ति पडी हुई है । जीवमे 
ज्ञानकी शक्ति है, वह जानता है। ये चौकी भ्रादिक पदार्थ क्यो नही जानते, जीव ही 
क्यो जानते ? श्ररे, जीवमे जश्ञानकी शक्ति पडी है और जीवोमे भी जो ऐसी विभिन्न- 
ताएँ देखी जाती है कि श्रमुक जीव कम और अ्रमुक जीव ' भ्रधिक जानता है' तो वर्हा 
कौनसा अन्तर प्रा गया ? एक दाक्तिके विकासका भ्रन्तर है | शक्तिमे डिग्रियाँ होती 
हैं जिसे भ्रविभाग प्रतिच्छेद कहते है, उसके झ्रश् । जैसे बुखारमे भ्रश पढ़े रहते है, 

/ इसमे १०१ भ्रषका बुखार है, इसमे १०२ श्रशका है। अच्छा वतावो कि किसीके “१० 

भशका बुखार भी होता है क्या ? ६६ डिग्रीसे कम तो बुखार होता.ही नही 
है । ६५ डिग्री बुखार हो या उससे और कम हो तो “फिर जीवित ही नही रहता । 
तो यद्यपि किसी ने भ्रशका बुखार नही देखा, ६०-६० श्रक्षका धरुखार नही जाना 
लेकिन वह जो १०० अ्रशका बुखार है उसमे जो इस प्रकारका माप है उसके भ्रश वन 
जायें तो एक करके ऐसा १०० श्रश बुखार है यह कहा जाता.है। 


शक्तियोके लोकद्ृष्टान्त-दधमे चिकनाई होती है वकरीके दूधमे कम 
चिकनाई होती है, गायके दूधमे उससे अधिक, भैसके दूधमे उससे भ्रघधिक शौर ,गाडर 
के दूधमे सबसे अधिक । तो उनसे भ्रन्तर क्‍या पडा ?, चिकनाईक। भ्रश बढ़ गयां। 
शोर, बताने वाले.कहते भी है कि इस दूधमे १०० झ्रश चिकनाई है इसमे १५० श्र्ष - 
चिकनाई है, इसमे २०० भ्रश चिकनाई है | तो शक्तिके झश होते है। और उन शअद्यों 
का विकास जैसे होता है तैसे पदार्थमे कार्य बनता है। शक्तिका लोप नही किया जा 


घ्४] परीक्षामुससूत्रप्रवचन 


सकता है। एक मनुप्य बहुत अ्रधिक बोंक उठाकर फंक देता है श्र एक मनुव्य ५ 
मेर वं,क नही उठा पाता, तो क्या अन्तर भ्रा गया ? वह अ्रत्तर है एक शझक्तिका। 
दाषित सभी पदाथोमे हुआ के ती है । श्रभी इस तख्तपर ४ श्रादमी बैठना चाहे तो 
बैठ सकते है क्योकि नया है, पर २०-२५ वर्ष बाद जब कि यह धुन ।ग्गा, पुराना 
हो जायगा तो फिर इसमे दो चार झ्रादमी न बैठ सकेंगे बैठेंगे तो वह कट टूट 
जायगा । तो भ्रब क्या हूं; गया ? इसकी शक्तिमे अन्तर भरा गया | शक्तिके अ्रश कम 
हो गये । तो शक्ति माने बिता पदार्थ कार्य कर सकेगा यह बात नहीं घटायी जा 
सकती । 


सामग्री होनेपर भी प्रतिबन्धक व उत्तम्भकके सद्भावके प्रभावसे 
अगक्तिकी सिद्धि पदाय॑ हैं भौर वे निरन्तर परिणमते रहते हैं। उनमे उस प्रकार 
के परिणमनकी दावित पायी जाती है जिससे पदार्थ भिन्न-भिन्न काम कर रहे हैं तो 
वे सब पुदूगल । भौतिक | उनमे यह बात कही गयी कि यह पदार्थ इस तरहका काम 
करे, यह पदार्थ इस तरहका काम करे, उनमे उस प्रकारकी शक्ति पायी जाती है। 
तो केवल इतना माननेसे काम न चलेगा कि चीजे इक्ट्टी हो गयी तो कार्य बन गया, 
शक्ति नामकी कोई चीज नही है ) भ्रगर चीजोके मिलनेसे ही कार्य वन जाता है, उस 
भे दाधितकी फोई बात नहीं मानी जाती है तो जब प्रर्नि घघकती है, इंघन भी पडा 
हुआ है, यहाँ कोई प्रतिबन्धक मश्ि वगरह रल देनेसे उस ईघनकों वह अग्नि क्‍यों 
नही जलाती ? क्‍या उपर मशिने या उस जडी बूटीके रसने उस भ्रर्निका स्वरूप मिटा 
दिया या उमर सहकारीका स्वरूप मिठा दिया ? नैयायिक कहते हैं कि उस प्रतिवधक 
मणिने ने तो अग्तिका स्वरूप मिटाया और न सहकारी का, किन्तु भ्रग्तिका स्वभाव 
ही विकृत कर दिया, इसलिए भ्रत्र जलानेका कार्य नही बनता । जैमे पानो बतंव भाग 
आदि सभी चीजें इकट्टठी हो तो चावल पक जाते हैं, कार्य बन जाता है। तो जैसे यहाँ 
सामग्री है इसी प्रकार एक सामग्री यह भी है कि अग्नतिकः स्वभाव मिटाने वाली 
प्रतिवधक चीजका भ्रभाव भी हो वह भी एक सामग्रीमे सामिल है क्योंकि प्रतिवधक 
वस्तुके भ्रभाव बिना भ्रर्नि कार्य नहीं कर पाती । तो इस सिद्धान्तने यह कहा है कि 
जैसे सब चीजें इक्ट्टी होती है तब कार्य बनता है तो एक कारण यह भी झभौर होना 
चाहिये कि एक चीजमे वाधा डालने वाली जो दूसरी चीज है, बह भी पास न हो तो 
कार्य बनता है । तब उनसे पूछा जा रहा है कि ऐसी भी हालतमे कि भ्रग्नि भ्रदिक 
सब सामग्री हैं भौर प्रतिवन्धक मण्णि पासमे रखी है तो भ्रग्नि कार्य नही कर पाती | 
एक मणि यदि उत्त म्मक भौर पासमे रख देतो भाग काय करने लगतो है | तो 
उत्तम्भक मरिशके रख देनेपर वह कार्य न होना चाहिए पर होता जरूर है इससे यह 
बात बतलाना व्यर्यकी है कि सामग्री इकट्टी हो जाय यों काम होगा। झौर सामग्री 
धइकट्ठी मिलनेपर काम तो होता है. पर उस सामग्री मे उस प्रकार काम करनेकी शक्ति _ 
है तब कार्य होता है। शवित न हो तो पदार्थ कार्य करनेमे समर्थ नही है । 


अन्नम भागे [६५ 


शक्तियोके कारण पदार्थ व्यवस्था - शक्तियोका नाम जैन धिद्धान्तमे गुण 
रखा है भ्रात्मामे कितनी वाक्तियां है ? जाननेकी शक्ति, देखनेकी शक्ति, पही रमनेकी 
शक्ति, ये सारी शवितया इस आत्मामे मौजूद हैं. पुदूगलमे कुछ भ्रन्य जातिकी शक्तिया 
है, रूपशक्ति है जिससे इसमे सर्प उत्पन्न होता है। रसकी णवित है, स्पशंकी शक्ति 
है, गधकी शक्ति है इस प्रकार भ्रनेक शवितया इस पुदूगलमे है और, इन्ही शक्तियों 
के कारण यह भेद पडता है कि यह झमुक जातिका पदार्थ है। यदि श्वित न मानी 
जाय तो सारा 5श्व 'एकान्तात्मक हो जायगा ये न्यारे-न्यारे पदार्थ कुछ न रहेगे। 
मे पदार्थ जो न्‍्यारे-न्यारे समभमे भरा रहे है, यह रूई है यह मक्खन है, यह आग है, 
यह पानी है, यह पलज्भ है. यह पुस्तक है, ऐसी जो न्यारी-न्यारी बाते समभमे झा 
रही हैं वे इसी कारण तो है, ये न्‍्यारे-न्यारे पदार्थोकी शक्तिया भिन्न-भिन्न है, सबका 
अलग-अलग स्वरूप है सबमे भ्रलग-भ्रलग काम करनेंकी शक्ति है । 


पर्यायशक्तिकी प्रकटरूपता-- शक्ति पदार्थमे दो प्रकारसे रहती है एक तो 
शाववत शक्ति (झोध शक्ति) और एक पर्याय शक्ति | जो पदार्थ जिस हालतमे है 
उस हालतमे जंप शक्ति रह सकती है वह उसी हालत तक रहेगी । पर्याय मिटी कि 
उस प्रकारकी शक्ति भी मिटी । जैसे मनुप्यमे शवित नाना प्रकारके हिसाब भ्रादिक 
काम करने की है और यह ही मनुष्य मर कर यदि पेड होगया तो जीव तो वह ही है, 
क्या वह भी हिसाब क्रिताब लगाता रहेगा , क्या वह भी यहाँ की जैसी व्यवस्थाएँ 
बना सकेगा ? तो पर्याय शक्ति पर्याय तक रहनी है, पर उन सब पर्यायोमे भी पूलभूत 
शक्ति पदार्थमे सदा काल रहती है ? न उस तरहकी शक्ति भी रही पेडमे, पर यह 
शक्ति तो उसमे पायी जाती कि जडको मिट्टी मिले पानी मिले तो जडसे ही खीच 
सख्ीच कर वे प्रपना सारा आहार पानी ले लेते हैं। यह शक्ति मनुष्यमे नहीं है कि 
परोमे मिट्टी पानी लगा दे तो सारे शरीरमे भोजन चला जाय यह बात इस पर्यायमे 
नही है । तो जिस पर्यायमे जो बात हो सकनेकी है वह बात उप पर्याय तक है। 


श 
उल्टा वृक्ष--भरे देख तो जरा, यह मनुष्य एक उल्टा पेड है पेडोकी जडे 
नीचे होती है पर मनुष्यकी जड ऊपर हैं जड तो एक हूं,ती है और उसके बाद फिर 
शाखाये फूटी हैं। हाथ पैर तो शाखा हैं मनुष्यके, जड यह शिर है भौर वह पद्धति भी 
देख लो कि पेड जडसे आाहा लेते है तो मनुष्प शिरते ग्राहार नेते हैं। मुखसे श्राहार 
लेते हैं । जो जडसे झ्रात्तर इस उल्टे पेडने भी लिया झौर सीधे पेडने भी लिया | ऐसी 
हो बातें देखकर चू कि यह जीव ही त्रह्मस्वरूप है और जीवोमे श्रेष्ठ जीव मनुष्य है सो 
न्ह्मका स्वरूप कुछ लोगोने ऐसा बताया है कि इसकी जड ऊपर है और नीचे श्णखाये 
है वेदका एक वाक्य है कि उस ब्रह्मकी जड तो ऊपर है भौर जआाखाये नीचे हैं । यह 
इसीका ही तो वर्शन है। जीवोमे श्रेष्ठ जीव मनुष्य है और मतुब्यका प्राकार ऐसा है 
बह जड तो ऊपर है जिससे यह भोजन पान करता है और शाखाये नोचे लटक 
र | 
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शक्तिका प्रकट प्रभाव - जिस पर्यायमे जिस प्रकार होनेकी शक्ति है उस 
पर्यापमे चैसा ही हो सकता है । तो कुछ वक्ति पर्यायके साथ रहती है भौर कुछ शक्ति 
द्रव्यमे शाइवत रहा करती है । शक्तिका लोप नही किया जा सकता । इतले बड़े बड़े 
काम चल रहे हैं। एक यही ले लो--इजन कितनी बडी रेल गाडीको श्ींच रहा है, 
उसमे जो स्टीम बना है उस स्टरीममे इतनी शक्ति है कि इतने वड़े वजनको खींच दे कि 
जिस वजनको ५० हाथी मिलकर भो नही खीच सकते । तो ये सब चोजें त्क्तिके 
चअमत्कारकी दिख दो रही हैं, शक्तिका कैसे प्रभाव किया ,जा सकता है ? कोई धातु 
परिमोशामे बहुत छोटी है मगर उसमे वजनकी शक्ति, गम की शक्ति कार्यकी भक्ति 
अधिक है | कोई कितनी ही घानु वजनके परिमाणमे वडी है और उसमे भक्ति कम है 
तो ये सब पर्यायोक्री अपनी अपनी भिन्न भिन्न शक्तियां है। 


दक्तियोका विवित्र प्रभाव उन शक्तियोमे भी एक दूसरेकी शक्ति मिटा 
दे, प्रतिवध कर दे ऐसी भी शक्तिया हैं। भर्तिमे जलानेकी शक्ति है, इंघनको जला 
देगी । अग्निके पास प्रतिवन्धक मरिण रख दे तो भ्रर्ति जल नही सकती भर उसके 
पास उत्तम्भक मणि रखदे तो वह जलनेका काम करती है। एकने द्ञक्ति रोका और 
एकने क्षक्ति रोकने वलेको रोका तो कार्य होने लया | तो यह कैसी विचित्र शक्ति है 
झौर यह सारा जगन बक्तिका ही तो खेल है । जितने वैज्ञानिक चमत्कार आज चल 
रहे हैं - राकेट बेतारका तार, रेडियो प्रोग्राम, ये सत्र क्‍या हैं ? सब शक्तियोका ही 
जगाना है । तो पदावमे ऐसी भिन्न भिन्न अनेक शक्तिया ह ती हैं, उन शक्तियोका 


झनुमान किया जाता है। 


अर्थापत्तिका अनुमानमे अन्तर्भाव और अनुमानकी परोक्षरूपता -- 
अर्थापत्ति प्रमाशवादी तो यह कह रहे हैं कि शक्तिका ग्रहण अ्र्थापत्तिने किया, उसपर 
जैन जासन यह बह रहा है कि उस शक्तिका ज्ञान प्रनुमानसे होतां, जिसे ठुम भर्थार्ड 
पत्ति कहते हो, भर्थात्‌ भ्गर जलानेकी शक्ति न होती तो आग.जला नहीं सकती थी । 
इस वुनियादपर क्षक्तिका ज्ञान दशा तो इसी धुनियादपर तो भ्रनुमान बनता है, इस 
लिए शक्तिका अनुमान किया गया है। प्र्यापत्ति कोई जुदा प्रमाण नहीं है। भभी 
यहाँ अनेक प्रमाण बताये जा रहे थे कि भागम भी प्रमाण है, भर्थापत्ति भी प्रमाण 
है, अनुमान भी प्रमाण है, झरभाव भी प्रमाण है। सभी अ्रमाणोको कुछ जैन शासन 
की ओरमसे कुछ अन्य धादनोवी भर ग्से दताया जा रहा था। भब उन सब प्रमाणो 
को प्रत्यक्ष और पर,क्षमे झन्तर्भाव करनेके दिये यह सब बताया जा रहा है कि भ्रमुक 
प्रमाण भ्मुकमे अन्तभू त होता है और वह परोक्ष है या भत्यक्ष ? श्रथपत्तिका श्रनु- 
झन्तर्माव है और यह ज्ञान परोक्ष,ज्ञान हैं, इस प्रकार जान सब दो भागोमे बटे 
स्पप्ठ॒ जानता है। कोई शान परोक्ष है जो कि श्रस्पष्ठ 
ज्ञान स्वरूपके विकास इन दो ढक्लमे हो रहे हैं । 


मानमे भर 
है। कोई ज्ञान प्रत्यक्ष है नो कि 
जानता है| इस प्रकार आत्माके 
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गक्तिमान सामग्रीसे कार्य निष्पत्ति---अभ्रथ पत्ति भ्रथवा अनुमान प्रमाणसे 
पदार्थोकी शवित छिद्ध हूं ती है। प्रत्येक पदार्थ शावितमान है और उस शकितके ही 
झाधारपर पदार्थ काय किया करते है, किन्तु नैयायिक लोग पदार्थेमे शवित नही 
मानते । उनका क्थन है कि पद.र्थ मिल गये तब कार्य होने लगा । छावितके भाननेकी 
वंधा जरूरत है। आग शचन मिल गये तो जलने लगा । अरब उसमे किसी श्रतीन्द्रिय 
शक्तिकी क्या कल्पना करना । उनके समाधानके लिते यह बतात्ता गया है कि यदि, 
एक सामग्रीका मिल जाना ही कार्यंको “करने वाला है, उसमे शवित कुछ नही मानी 
जाती त्तो फिर यह वतावों कि जिस समय अग्तिके पास प्रतिवधक मरि।श रख दी 
जाय तो भ्रर्नि कार्य क्यों नही करती ? प्रतिबवक उसे कहते है जो सब कुछ सामग्री 
मिल जानेपर भी कार्य न होने दे । ज॑से कोई मत्रवादी मत्र पढकर पदार्थके कार्य करने 
की शक्तिको न होने दे तो ये सब प्रतिवधक ऋहलाते है। इसपर उनका उत्तर था कि 
सामग्रीका मिलना कार्यकारी है तो उसी सामग्रीमे यह भी एक सामग्री कहलाती है 
कि प्रतिबधकका वहा अ्रभाव है । त्तव उन्हे फिर समाधानमे कहा गया कि प्रतिवधक 
भी भौजूद है, सामग्री भी मौजूद है श्लोर एक उत्तम्भन मा भौर रख दी जाय, 
उत्तम्भक उसे कहते है तो प्रतिबथका ग्रभाव नही है, वह मणि भी मौजूद है फिर 
कार्य क्यो नही हो रहा है ? 


शक्तिके द्वारा ही प्रतिबधकत्व व उत्तम्भकत्वकी सिद्धि--बात वहा 
यह थी कि प्रतिवधक मणिने भग्निकी शक्ति रोकी थी झौर उत्तम्भक मणिने फिर 
प्रतिवधककी शक्ति रोकी तो झग्नि अपना कार्य करने लगी; पर ऐसा न मानकर एक 
अमावको ही सामग्री मना जा रहा है। इसपर कहा जाता कि चलो अभाव भी एक 
सपफारी सामग्री पही श्रव यह तो छतलावो कि प्रतिवधक वस्तु और उत्तम्भक वस्तु 
दोनोका भ्रभाव होनेपर भर्थात्‌ दं नो ही न हो तो भ्रग्नि अपने क,र्यको करती है कि 
नही करती ? नही करती यह तो कह नही सकते क्योकि प्रत्यक्षमे हर जगह देखा 
जा रहा है कि भाग है तो वह रोटी पका देती, चीजोको जला देती | यदि कहो कि 
प्रतिवधव और उत्तम्भक भशिि मजके अ्रभाव होनेपर भ्रग्ति अपना कार्य करती है तो 
उत्तम्भकका अभाव कार्यकारी हुआ या प्रतिववकका भ्रभाव या उनमेसे किसी एकका 
प्रभाव या दोनोका श्भाव ? यदि कहो कि देननोका अभाव कार्यकारी है तो दोनो 
हो न हो तब कार्य होना चाहिए । पर उत्तम्भक रखा और कार्य हो जाता है। यदि 
वहो कि एकका अभाव कार्यवारी है तो किसक' अभाव कार्यकारी है। यदि कहो कि 
प्रतिबधवका भ्रभाव कार्यवारी है तो प्रतिवधव के होनेपर कारयें क्‍यों हो गया ? 
यदि कहो कि उत्तम्भकका भ्रभाव कार्यकारी है तो उत्तम्भक््का भ्रभाव है भौर प्रति- 
बन्धक मौजूद है तब कार्य हो जाना चाहिए । मतलब यह है कि शर्त सीधा भान 
लो तो सारा कार्य प्रदध समम्या हुलभ जाती है। प्दार्थमे भवित है | उस शबित्त 


ह- 


का प्रतिदध कोर्ट करे तो कर्य नहीं हो सकता । उच्त शक्ितिका अनुमान 
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प्रमाणसे ग्रहण होता है। 

वुच्छाभावमे सहकारीत्वका अभाव प्रशसग तो यह है भर्थातत्तिका 
झ्रभाव अनुमानमे बतानेका, किन्तु प्रसगवक्ष विषय छिड गया कि शकित वास्तवमे 
पदार्थमे है श्रथवा नही ? प्रतिवन्धका श्रभाव कार्यमे सहकारी माना है तो वड़ कौन 
सा भ्रभाव सहकारी है ? अभाव होते हैं चार | प्रागभाव प्रध्वताभाव इतरेतराभाव, 
झौर एक सर्वथा अ्रभाव। तो प्रतिवधकका प्रागभाव कार्यकारी यो नही है कि फिर 
प्रतिबधक हट जानेपर वह तो प्रष्वश बन गया, फिर कार्य न होना चाहिए। और 
प्रध्ठसाभाव यो कार्यकारी नही कि जब प्रतिवधक भी न था, प्रागभाव था तब कार्य 
न होना चाहिए था । इतरेतरामाव तो सदा है चाहे प्रतिबन्धक उत्तम्भक दोनो कहीं 
हो । जब प्रतिवधक भी सामने है भौर उत्तम्भक भी सामने है या भिन्न भिन्न स्थानसे 
है, इतरेतराभाव्र तो है ही तो प्रतिवन्धकमे उत्तम्भक नहीं शौर उत्तम्मकमे प्रतिवनन्‍्धक 
नहीं तब कार्य हो जाना चाहिये या न होना चाहिए । यह «सब व्यवस्था एक गक्ति 
माने बिना नहीं हो सकती । बात यही सही है कि जहाँ प्रन्वयव्यतिरेक कार्यके साथ 
लगा हो वह भ्रमाव वहाँ सहफारी है। भौर प्रकारसे झभावकी व्यवस्था वन ही 


नही सकती । 


शक्तिवैचित्रयका दर्शन--पदार्थ है उसमे शक्ति है भौर उस झक्तिका 
निरन्तर कोई न कोई परिणमन चलता है चाहे उसका कम विकास हो या अधिक 
निरन्तर शक्ति रहती है भौर उस शक्तिका विकास भी कुछ न कुछ रहा करता है। 
शक्ति नहीं है तो पदार्थ भी कुछ नही है। पदार्थ क्या भ्रदाकत है। किसी कामके 
फरनेमे सामश्य नही है क्या ? काम हो रहे हैं क्या ये सामर्थ्य बिना हो रहे हैं । 
णतक्तिति है भौर उस शक्तिसे ही सारी ससारकी व्यवस्था नीति व्यवस्था, भात्माके 
परिशमनकी व्यवम्था सव कुछ उसीके भ्राधारपर है। शक्ति न मानने वालो यही 
बतावों अच्छा कि भ्रर्नि वही है, मनुष्य बहुतरे खडे हुए हैं, उस अग्निके संम्पर्कमे एक ) 
भत्रवादी किसी पुम्पके प्रति मन्र पढता है शौर वह अ्रम्नि उसपर असर नही कर 
पाती शैषोपर श्रसर कर देती तो यह भेद कहाँसे भ्राया कि वही भ्रग्नि उस ही समय 
इदूसरेको तो जला दे भौर जिसपर मत्र किया है उसे न जलाये ? यह भेद कैसे पड 
शया ? यदि सामग्रीसे ही कार्य बने तो सामग्री दोनोके लिये एकसी है, यह भेद बना 
वयो २ कोई पूछे जैन शासन वादियोसे भी कि तुम बतावो क्यो भेद बना ? भेद यो 
बना कि वस्तु अनेक शक्त्यात्मक होती है। यदि उनमेंसे किसी शक्तिका किसी पुरुपके 
प्रति किसी मन्र द्वारा अगर प्रतिवन्त्र कर दिया तो भ्रन्य शक्तिका प्रतिबन्ध तो नहीं 
हुआ । उसीके प्रति ही शक्तिकी रुकावट की गई है, इस कारण वहा कार्य नही करती 
झौर भौर चीजें जला देती है । तो भाव तहकारी कारश है यह बात नही बनती | 


शक्त पदार्थसे ही कार्यनिप्पत्ति- प्रभाव नामक कोई तत्त्व ही नहीं है। 


नै 
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जिनने मी भाव माने जाते है, कहे जाते हैं वे सब किसी वस्तुके सद्भधू वहूप होते है। 
झभाव कोई तत्त्व नही । अगर झभाव वास्तविक चीज हो तो झभाव सामान्य सहित 
होगा, भौर जो सामान्य सहित होता है वह द्रव्य होगा या गुण होगा या क्रिया ॥ोगी, 
नैयायिक सिद्धान्तके अनुसार ठोषापत्ति की जा रही है। यह बात श्रपुक्त है कि प्रति- 
बधक न हो और सामग्री मिल जाय तो कार्य बन जाता है, उसमे अतीन्द्रिय शक्तिकी 
अपेक्षा नही होती । जहाँ उध्व ही पदार्थसे केवल कार्य नहीं होता वहाँ दूसरा पदार्थ 
सहायक होता है। जैसे केवल भ्राग ईंघनको जला देती है पर केवल सूत कपडेको नही 
बना देता, उसके लिए झत्रेक सामग्री चाहिएँ | यह सब असद्भत है, क्योकि ऐसा होने 
पर भी सर्वत्र शक्ति कार्य करती है । भ्नन्‍यथा यह बतलावो कि सूत तो जो सड गयां 
वह भी है पर उससे कपडे क्यों नही बन जाते ”? यही तो कहोगे कि भ्रव उस सूतमे 
ताकत नही रही । तो ताकतका ही नाम तो शक्ति है। शक्ति बिना कुछ पदार्थ नही है 
कपडा बहुत जी शीर्ण हो जाय, पकडते ही फटने लगे तो फिर वह काममे तो नहां 
लिया जा सकता, अथवा कोई कपडा जल भया, जलनेपर भी वह मानो कपडेकी तरह 
ही पडा हुआ है तो वह काममे तो नही लिया जा सकता । उठाते ही वह ब्रिगड 
जायगा, वह तो राख है केवल सकल रह गयी, तो क्यो नहीं उसका उपयोग होता 
कि उसमे शक्ति समाप्त हो गयी । तो शक्ति बिता पदार्थ कुछ करनेमे समर्थ नही है । 


शक्तिका अभाव माननेके दुराग्रहमे श्रद्ृष्ट व ईश्वरत्वका भी लोप-- 
प्रगर शक्ति नही मानते तो फिर प्र८ष्ट भी मत मानो । जैसे कहो कि भाग्य (पुण्य) 
है क्या ? जिसको जो कुछ मिल गया सो मिल गया । महल मिलना आज्ञाकारी पुत्र 
होना, स्त्री होना, ये सारी बाते हो गयी ठीक हैं, उसके सिवाय और कुछ अद्दष्ट नही 
है, तो अद्दृष्ट भी न रहा, पुण्यका भी झमाव हो गया झौर फिर ईश्वरका भी श्रभाव 
मान लो । नैयायिक लोग ससारकी सृष्टिमे ईदव रको कर्ता मानते है, कारण मानते है, 
तो झाखिर ईइवर भी तो अ्रद्ृष्ट है, दिखता भी नही, जो कुछ दिख रहा है, जो पदार्थ 
का पुञ्ज है वह अपने श्राप कार्य कर रहा है । पानी वर्षा तो जमीन गीली हो गयी, 
घास उगी, यो सारे काम अपने श्राप हो रहे है, फिर ईश्वर माननेकी क्या जरूरत है, 
पुण्यके भाननेको भी क्या आवश्यकता है ? यदि कहो कि इसके बिना व्यवस्था नही 
बनेगी तो ऐसी ही शक्तिकी बात है । शक्ति माने बिता कार्यकी व्यवस्था नहीं 
बन सकती | 


शक्तिके अ्रविश्वासमे उद्धार असम्भव - जो कार्य होता है वह अपने 
विशिष्ट घमंसे सहित कारणसे ही होता है, केवल सहकारी कारणमात्रसे नही होता । 
जैसे सुख होता तो उसमे पृष्य कारण है पुण्य कर्म बंधा हो, प्रुण्य भाव किया हो तो 
सुख हो सकता है, अ्रदृष्ट कारण है। ऐसे ही जितने भी कार्य है ये सारे के सारे कार्य 
नव शक्तिको सिद्ध करते हैं। शवित यद्यपि भ्रतीन्द्रिय है, भ्राँखोसे नही दिखती, इन्द्रिय 
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से नही पढिचानी जाती, किन्तु शवितका अभाव नहीं है। केवल श्री ही दिसे, 
इतना ही तो पदास नदी है । प्रागमसे, मुत्तिसे, श्रनुमानसे भी तो जाना जाता है वह 
भी पदार्थ है। जो घक्तिपर विश्वाम नहीं फरते उन लोगोफ़ा जीपन धर्म ध्रद्धासे दूर 
रहता है। फिसलिए श्रच्छा वाम करे ? जब जैसा होना है हो जाता है । जे वक्तिकी 
भ्रद्धा नही रखते उन्हे प्रत्रिश्वास ही हो जाता है । श्रपने प्रापके श्रा माकी झक्तिता 
सिसे विश्वास नही है बह नौव प्रृष्ठित कार्योंगे दूर हो ही नहीं सकता | प्ररे मैं तो 
प्रभुडी तरह प्रनन्त श्ञान प्रनन्त दर्णेन भ्रवन्त सुसका भ्यरूप वाला हैं। मुझे तो 
दु सका नाम ही नहीं है। मेरेम तो वह सामष्य है कि सर्वधिशुद्ध होकर पिम्वकों 
जान जाऊं फिर भी रच मात्र भी क्षाम न दो यके । श्रपनी क्षक्तिता जहा विश्वास 
नही है वहा यह खोटे कामोप्ते हटकर आत्माके हित वाले काममे कंसे लगेगा । 
जानशक्तिके भ्रथ्नद्धानमे समार बनन्‍्यन प्रनादि कालसे यह जीव क्रायर 
स्थितिमे बना हुआ है, फर्म बन्चन चला झा रहा है ये ही ये काम करता चला आपा, 
भॉहार किया, भय किया, कामसेवन किया, परिग्रहमे तृष्गा किया ये ही काम 
के ता चला झाया यह जीव, उससे यह कायर बना हुआ है। इसकी कायरता हंटे 
इसका उपाय अपनी क्षक्तिका विष्व/स है। नही है मक्तिका विध्वास तो इस कायरता 
को क ई दूर नहीं कर सकता । विशुत् क्ञानमे भ्रदूभुत शक्ति है यह जीव अपने ज्ञान- 
रबरस्प €ृष्ठि नही दे रहा, इसका विष्वास नहीं कर रहा, पथकों नही भ्पना रहा तो 
बाह्य पदार्थोमे हृष्ठि उलम जानेतसे इसके व्ययंके सद्भूट वढ गए । श्रपने भ्रापके बाग्मे 
सोचिग्न कि यह मैं जीव सबसे निराला विरकुल भ्रफेला अपने ही स्वस्प सत्त्व रखने 
वाला पपने भ्रापके परिणमनसे ही परिणमने वाला एक स्वततन्न पदार्थ हूँ । इस भात्मा 
का किसी भी झ्न्‍नन्य जीवसे कुछ सम्बन्ध नहीं है। बाहरी पदा्थोका सय तो यह 
सारा धोखा है। 
सत्र जीवोमे बक्तिसाम्य--सभी जीव एक समान हैं। किसी जीवकी किसी 
शीवके साथ कोई वैरल्य नही है। सभी चैतन्यस्वरूप हैं, सवमे ज्ञान भौर भ्रानन्द 
व या जाता है। सभी जीव रूप, रस, गध, स्पशसे रहित हैं। सबसे जानप्रकाद है । 
सभी जीवोका स्वरूप एक है, लेकित मोहका कसा झबेरा छाया है कि यह जीव किसी 
से राग करता है झौर किसीमे देप करता है। किसीको अपना मानता है और किसी 
को गेर मात है | अरे ! किसरें राग करना ते क्रिप्तमे द्वेवष करता। धरमे वसने 
वाले जिन दो चार जीयोसे राग किया जा रहा है वे भी तो चैसे ही जीव हैं जैसे कि 
जगनके अन्य जीव हैं। स्व॒स्त्पकी दृष्टिसि सभी जीवोमे समानताका भाव लाइये  उत्त 
शक्तिफा विश्वास कश्यि ! वह शक्ति सबमे समान है। चेतना शक्ति, जिसको भूलकर 
यह जीव झतादिकालसे अब तक चारो गतियोमे भटक रहा है। जित चैनन्य वक्तिमे 
यह स्वय तन्मय है उसे शक्तिका भ्रद्धान रख़ििये ! वाहा पदा्थोमि किसीसे भी अपनी 


रुसि न बनाइये ' 
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वाह्मय पदार्थक्नी रुचिमे सकटविप्तार---भैया ! परमे विश्वास न बनाइये, 
जो पदार्थ जिसको जितना भ्रधिक प्यारा है वह पदार्थ उसका उतना ही श्रधिक वैरी 
है, अनिष्ठ करने वाला है । खूब निर्णय करके देख लो, मोहमे लगता है ऐसा कि यह 
मेरा बहुत प्यारा है। परे वह प्यारा आपका हित क्या कर रहा है ? भ्रापको कुछ 
शान्ति दे रहा है वया ? वह तो झ्रापकी अशान्तिका ही कौरण बन रहा है । लोग 
कहते है कि आपका उदय होता है तो कुपूत्त पैदा होता है। किन्तु यह तो बतावो कि 
कुशृतसे प्रापको कुपूत होनेके कारण राग नही रहता, उसमे प्रेम नही रहता, उससे 
उपेक्षा हो जाती है । भौर, कभी कभी तो इतना आप कर सकते है कि ऐलान करदे, 
गजटोमे प्रकाशित करदें कि मेरा इससे कोई वास्ता नही, यह कोई गलत कार्य करे तो 
खुद, जिम्मेदार है । आप देखो सभी सद्धूटोसे बचे हुए हैं, पर घरमे यदि सुपृत होजाय 
बडा भझ्ाज्ञाकारी, कलाव।न, विनयशील भअ्रगर पुत्र उत्तन्न हो जाय तो उस पुत्रके लिये 
झ्राप जीवनभर कितना कष्ठ सहकर वालन-पोपण करेंगे |! श्राप यह निरंय बनायेगे 
कि हमारी चाहे कुछ भी हालत हो, हम चाहे हीन परिस्यितिमे रह जायें पर इस पुत्र 
को मैं सर्वोच्च बनाऊँगा। फिर आप उप पुत्रको घनिक बेनानेमे, योग्य समर्थ वननेमे 
सारे जीवनमर कष्ठ सहने है। तो कट्ठकी दृष्टिसि यह बतलाग्रो कि कुपूतके कारण 
आपको अधिक कप्ठ भोगना पडा या सुपूतके कारण ? कहते हैं कि पापके उदयसे 
कुपूत हुआ, प्र पाप नाम है किसका ? पाप नाम है मोहका ! कुपूतमे आपका मोह 
ज्यादा नही हो पाता श्रौर सपूतमे झापका मोह अश्रधिक बढता है तो पाप सघुपूत्तके 
सम्बन्धमे बढा या कुपूत के ? 


अद्ृष्ट फल -यह वस्तुके स्वरूपकी बात कही जा रही है। ससारका ढज्भ 
नो इस प्रकार है कि जिसके पुण्यका उदय हे उसकी सेवाके लिये अनेक लोग निमित्त 
बनते है पुण्यका उदय है तो कोई किसी वालकको पैदा होते ही कही छोड भ्राये तो 
भी दूसरा कोई ऐसा मिल जाय जो कि आपसे भी वढकर उसकी सेवा करेगा तो इस 
अ्रद्वका पुण्यका (भाग्यका) कौन मना कर सकता है ? यहा जो ये भेद नजर भआाते 
कोई श्रीमान है कोई गरीब है, कोई यशवान है, कोई यदश्य रहित है किसीका सम्मान 
है किसीका अपमान है, इन सब बातोमे कोई भ्रान्तरिक कारण तो है। और बह 
भ्रान्तरिक कारण है कर्म । कर्मोकी विचित्रता है। जिसके जिस ढद्भुका उदय है उप्तके 
उस ढज्भकी व्यवस्था बनी हुई है । जो देश साम्यवादके लानेका प्रयत्न रख रहे हैं उन 
देशोमे भी चाहे लूट-मार करके घनकी अपेक्षासे समता बना दे, किसीको न रहने दे 
घनी, घनिकोसे छुडाकर गरीबोको बाट दे, परन्तु उस देशमे भी किसीकी इज्जत है, 
कोई चपरासी है कोई मत्री है, किसीको सलामी दी जा रही है, कोई सलामी कर 
रहा है, इस बातको कोई मेट सकता है वया ? किसी भी देशमे हो श्रदृव्वको कोई 
समाप्त नही कर सकता, भ्र्थात्‌ भ्रहृप्र॒का कोई निषेध नही कर सकता । है वह पहन । 
हाँ योगीजनन उस अहृष्तका विनाश करके भाग्य कमंसे दूर होकर विशुद्ध परमात्मा बन 
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जाये तो यह भी एफ तत्त्व है पर शक्ति सर्वत्र है । शक्तिवा अ्पलाप करके पदार्थकी 
व्यवस्था नहीं बनायी जा सकती । 


विधिप्ट बक्ति बिना मात्रसामग्रीसे कार्यनी अ्रनिष्पत्ति जो लोग 
पदायोंगे शक्ति नहीं मानते उन्होंने यह भी कहा था कि शक्ति क्या है ? पृथ्वी है उप 
पृष्वीमे जो धृथ्बीपता है यही उसकी श्षक्ति है, उसके अनिरिक्त और कुछ नहीं है। 
तो उनसे पूछा जा रहा है कि देखो मिट्टीका टेला है वह भी प्रृथ्वी है, घद्य बनता है 
वह पृथ्वी है। कपठा बनता है, वह पृथ्वी है। नैयायिक सिद्धान्तमे, जो चीजे ग्रहरा 
की जा सकती है रफ्ती जा सकती हैं थे सव पृथ्वी कहलाती हैं। ती जब प्रृथ्वीका पृथ्वी 
पना घड़ा बना देगा तो वह पिण्ड कपडा क्यों नहीं बन जाता ? कपड़ा भी बन जाय 
क्योकि पृथ्वीपरसे कार्य बनता है । कोई भी कार्य बन जाय, कपड़ा बननेमे जो कारण 
बेम सलाका आदिक हैं वे भी उसके पास रखदें तो क्यों नहीं कपडा वन जाता! ? यदि 
कहो कि प्रृथ्वीपना है, इतना मात्र प्रथ्वीको उत्पन्न करनेमे समर्थ नही किनलु ततुपना 
सहित पदार्थमे कपडा उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य है। तो उनसे कहा जा रहा है कि ततु 
तो फोर्र सडा हुआ हो वह भी है. उससे कार्य क्यों नहीं बनता ? यदि कहो कि वह 
उस श्रवस्या विभेषये युक्त हुआ तो कार्य कर सकता है । तो वह श्रवस्था विद्येषका ही 
नाम तो पोक्ति है| शक्ति हो तो उससे कार्य बनता है, शक्ति नही है तो कार्य नहीं 
बनता । जैसे ये तल्त भ्रादि पुदूगल गल सड जाय तो वहाँ कार्यक्री क्षमता नहीं रहती 
इसी प्रकार यह जीव विषय कपायोसे गद रूड जाय तो इनमें झात्मीय आनन्द पानेकी 


था ज्ञान ज्मृतिकी सामर्थ्य नहीं रहती । 


आत्मबलके आश्रयमे कल्याण - झात्मवल किसका नाम है २ श्रपने आपको 
ऐसा निरखना कि यह मैं ज्ञानमात्र हूँ, इस शानस्वरूप आत्ममे किसी भी पर तत्त्वका 
प्रवेश नहीं है। यह ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व स्वय अपने स्वरूपप्रें अपने आप है। इसमे 
शरीर भी नही है, अन्य किसी प्रकारकी वेदना भी नही है, यह तो एक भावस्वरूप 
मात्र है ऐसा अपनेको केवल ज्ञानमात्र भ्रनुभव करें, इतनी ही मेरी दुनिया है। मैं 
जानता हूँ इतना ही मेरा अ्नुमव है । इसको ही मैं भोगता हूँ इससे बाहर कही कुछ मै 
नहीं हैं; इम प्रकार ज्ञानस्वरूप अपने आपकी दृष्टि बने उसका नाम है भात्मवल । 
झ्ात्मबली, पुर्पको कही भी भ्रशान्ति नही है। किसी झत्रुने मार काट भी कर दी, 
तिस पर भी उसे भ्रशान्ति नही है क्योकि वह णरीरकों श्रपना स्वरूप ही नही समझता । 
धारीर पर ही तो प्रहार हुआ है, शरीरसे निराला यह एक जीव है श्रौर उस जीव तक 
ही मेरा नाता है, वह जहाँ है वहाँ ही मेरा सब कुछ है । यहाँ जीवन, रहा किसी भी 
दतोकमे चल। गया तो वहाँ भी यह में है, श्रपनेको निहारँगा अपनेमे रहेगा तो सब कुछ 
बैमव वहाँ भी हमे मिला ही रहेगा। जी केवल अपनेको शानस्वरूपमात्र निरखते है वे 
ही आत्मबली फहलाते है श्ौर उनके इस सूक्ष्म विवेचक हश्ठिसे समस्त कर्म क्षीण हो 
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जते हैं । व्िश्द श्रात्मीय सहज भ्रानन्दके वे अनुभवी है ! णक्तिका ही सारा चमत्कार 
है । शक्तिको जो कोई नही मानता वह वस्तुके स्वरूपको ही नही मात रहा है वह फिर 
धर्म पालत ही क्या करेगा, मुक्ति भार्गको वह क्‍या अ्रपनायेगा । उस शक्तिका ग्रहण 
अनुभवन प्रमाणसे होता है ऐसा यहाँ इस प्रकरणमे सिद्ध किया जा रहा है । 


जक्तिशृून्यतावादियोका विकल्प-प्रमाणके भेदोके प्रकरणमे श्रर्थाप॑त्ति 
वादियोने भर्थापत्ति प्रमाणके समर्थन्में हृप्नान्त दिया था भ्रग्तिका । अग्निमे जलानेकी 
णवित है भ्रन्यधा श्रग्नि जला नहीं सकती । जंलानेकी शक्ति अतीन्द्रिय है, भ्राँखोसे 
दिखती नही है, ऐसी शक्ति धर भी ज्ञान होना यह भर्थापत्ति प्रमाण है। इसे जेन शासन 
ने बताय। कि ज्ञान तो सही है, पर यह अनुमान प्रमाण है, भर्थापत्ति भ्रनुमानसे जुदी 
चीज नही है यदि जलनेकी शक्ति न हें ती ता यह जला नहीं सकती । जो आग नही 
है, चौकी प्रादिक है ये जला नही रहे, भ्रत सिद्ध है कि इनमे जलानेकी शवित नहीं है, 
तो शक्तितिका परिज्ञान करनेका हष्तान्त दिया जा रहा था, उसपर झाक्तिकों न मानने 
वाले सिद्वान्तोने शक्तिका खण्डन किया भौर यह शक्तिके खण्डनमे युक्त दे रहे है कि 
यह वनलावो कि पदाथमे जो शक्ति मानी जा रही है वह शक्ति नित्य है या ग्रमित्य ? 
सदा रहने वाली है या होती है मिटती है ? ह 


शक्तिको नित्य भ्रथवा अनित्य माननेपर दोषका प्रस्ताव -यदि कहो 
कि शक्ति नित्य है तो सदा कार्य होते रहना चाहिए क्योकि दाक्ति सदा मौजुद है 
) काम क्यों नहीं होता ? और फिर सहकारी करणोकी अपे - भी न रखना चाहिये 
क्योंकि सहकारी कारण मिलनेसे पहिले हो कार्य बन गया दयोकि छवित नित्य है । 
यदि कहो कि शवित अनित्य है तो भ्रनित्यके मायने तो यह है कि कभी बनी । जो 
पत्लिसे नही है भ्रभी बनी है उसका भ्र्थ है कि भ्रव यहं शक्ति बनी । तो शब्ति बनी 
१है तो किसी शक्तिमान पदांदसे बनी है या भ्रशक्तिमान पदार्थसे बनी है । बाक्तिमानसे 
बनीं है तो उसमे जो शक्ति है वह भी किसीसे बनी होगी, यो अनवस्था दोष भरा 
जायगा । यदि कहो कि भ्रशक्तसे बनी तो शक्ति रहित पदार्थते जब शक्ति बन गयी 
तो शक्ति माननेकी जरूरत ही क्या है ? सीधा पदार्थ कार्य कर लेता है। यही मान 
लो इस सिद्धान्तने यह वताया में कि चीजे मिली कार्य बन गया । जैसे विशञानमे अनेक 
पदार्थोका सयोग करके कोई नई चीज बनायी जाती है तो पदार्थोका संयोग हुआ, 
नवीन चीज बन गयी तो इसमे शक्तिका क्या काम ? ऐसा वह छव्ितकों न मानने 
वाला कह रहा है। व गे 
शक्तिकी नित्योनित्यात्मकता--शक्ति तो प्रत्येक पदार्थ रहती ही है । 
शब्तिके बिना कार्यबन ही नही सकता । उत्तरमे यह कह रहे हैं आलायंदेव कि शक्ति , 
नित्य है या अनित्य है ऐसा जो तुम प्रइन कर रहे हो तो किस शक्तिके बारेमे कर रहे 
हो ? पदार्थमे दो तरहकी दाक्ति होती हैं एक द्रव्य शक्ति भौर दूसरी पर्यायशक्ति |, 
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द्रब्यशकिति तो नित्य रहती है सदा रहनी है श्र प्रयोयश्निन श्रनित्य रहती है प्रत्येक 
पदार्थ द्रव्य पर्यायात्मक है श्र्थोतु वह द्रव्य सदा रहता है शौर उस पदार्थमे प्रति समय 
नवीन नवीन श्रवस्थायें बनती हैं। तो द्रव्य शवित नित्य ही है क्योकि द्रव्य अनादि 
कानसे है, श्रनन्तकाज़ तक रहेगा। किसी भी सनका कभी विनाद्ष नही होता भौर न 
किसी दिनसे उत्पन्न होता है यह भी वान है । तो द्रव्य चूंकि ग्रनादि विधन है, यह 
द्रन्मका स्वभाव है । द्व्यका स्वरूप द्रव्यकों शक्ति भी श्रनादि अ्रनन्त है। हाँ, पर्याव- 
पक्ति भ्रमित्य ही है क्योंकि पर्यायकी प्रादि है ध्ौर पर्यायकः भ्रन्त है । वस्तृमे जो 
भी परिणमन होता है वह सब किसी समय हुमा श्रौर किसी समय समाप्त होगा। 
मिट्टीमे घड़ा बना तो घडा पर्याय है वह किसी समय बना और कमी खतम होगा । 
लोग मकान बनवाते है तो वे मकान भी किसी दिन बने है तो किसी दिन खतम हो 
जायेगे । झ्राज कल तो मकान लिफाफा जँसे बनते है, इनकी तो बात ही क्या ? जो 
राजा महाराजाबोके बडे दृढ किले कमी वने थे वे भी श्राज खड॒हर रूपमे दीख रहे हैं, 
तो भ्राजके ये बने हुए मकान भी १००-२०० बष बादमे खतम हो जावेंगे, गिरकर 
ढह जावेंगे | तो पर्याय जितनी भी है वे सथ अनित्य है । नो शक्ति अनित्य है या नित्य 
है ? इसका उत्तर तो यह है कि द्रव्यशकित निन्‍्य है शौर पप्रिशवित प्रनित्य है ! 


पर्यायशक्तिममन्वित द्रव्यशक्तिकी कार्यकारिता - शक्ति नित्य होनेसे 
यह दोध न आयगा कि पदार्थ में सदा कार्य होते रहना चाहिए । उन सहकारी कारणों 
की उसमे जरू रत न रहना चाहिए । यह दोष इस कारण न झायगा ।क दाक्ति नित्य 
तो जरूर है मगर वह दावित पर्याय शक्निसे सहित होकर ही कार्य करने वाली होती 
है । केवल द्रव्यधक्ति काम नही करती । ब्रव्वशक्ति जब पर्याय झक्तिसे सहित होती है 
नब उसमे कार्यकी उत्पत्ति होती है । जैसे मिट्टीमे घडा ब४नेकी शक्ति सदा मौजूद है। 
जो मिट्टी पर्वतके नीचे पडी है उसमें भी घडा बननेकी शक्ति है, पर _उस मिट्टीको 
निकाले कौन ? बिना उस भिट्टीको निकाले घडा न बनेगा मगर उद्र द्रव्यमे शक्ति तो 
है, चीज तो है । द्वव्यशक्ति तव कार्य करती है जब पर्याय शक्ति भी मिल जुल जाय | 
तो विज्ञित्व पर्यायमे परिणव जो हव्य हो वही,कार्य कर सकता है।भझौर, विश्लिष्ठ 
पर्यायकी परिणात्ति बने यह सहकारी कार॒णकी भ्रपेल्नासे होता है। याने पर्याय बक्ति 
उस ही समय होती है जब सहकारी कारण वहाँ मिला-जुला हो । ह॒ 


विभिष्टपर्यायपरिणत द्वव्यके कार्यकारित्वकी सिद्धिमे दृष्डान्त-- 
मिट्टीमें घडा बनानेकी ध्क्ति है पर जब उस मिट्टीको पानीसे गीला किया'हो चक्रादिक 
बुम्हारके हथियार मौजूद हो, उस मिट्टोको चाकपर चढाया गया हो, वे सभी साधन 
मिले हो तो मिट्टीमें घडा बनता है । तो पर्मायक्षक्ति सिल गई ना, धडा बननेकी क्षक्ति 
झ्ब भायी है | हृब्यगे क्षक्ति तो सदा थी पर पर्यायका सहयोग न मिला था जो सोने 
की खान हैं उनमें मिलता गया है ? मिट्टी है, भोर बुछ नजर नहीं भाता । वहाँ सोने 
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के टुकडे या सोनेकी छोटी छोटी बूं दे सी या सोनेत्ा टेला जैसा नही होता, वहाँ तो 
सारी भिट्टी ही मिट्टी दिखती है। उस मिट्टीको लाकर भट्टमे पकाते है, उसका शोधन 
करते है, तव उसमे समभझो; क ई दो मन मिद़ीमे एक दो रत्ती सोना निकल आता है। 
ता पर्यायद्क्ति उसमे कब हुई ? जब उसे विधिपूर्वक आँचमे लाया गया, उसकी शाप्ति 
वी गई । तो पर्यायशक्ति मिले तब 2 व्यध्क्ति काम करती है। इसलिए यहाँ द॑ ष देना 
अयुक्त है कि शक्ति है तो वह सदा वकाम करें | कार्य, करनेका जिसमे सामथ्य है, 
सामर्थ्य तो है, मगर वुछध सहकारी कारण और मिलते तब वह क ये कर पाते है। 


जक्त्यपलापवादियोके ग्रहृष्ट और ईश्वरकी कायेकारिताकी ग्रसिद्धि 
जैसे ग्रदृष्ट, भाग्य, पुण्य यह सुखको उत्पन्न क नेमे समर्थ है। पुण्यका उदय हो तब तो 
सुख मिलता है मगर वह मात्रपुण्य क्मंका उदय शाया शौर सुख मिल गया ऐसी बात 
तो नही है । घर हो, सनी हो बच्चे हो, इज्जत हो, मित्र हो गोपी हो, ये सभी चीजें 
हो याने नो कर्म मिले तभी तो सुख ,मिलेगा । तो उसका सहकारी कारण भी चाहिए 
यदि नित्य होनेसे सदा काय होते म ना जाय तो श्रदृष्ट पुष्य भो सदा सुख पैदा करता 
रहे । उन साधनोकी भ्रपेक्षा न रखे और ईध्वर भी सदा समस्त सृष्टि रचता रहे, 
क्योकि उसमे सदा द्ाक्ति तो है। नैयायिक मतके अझनुसार ईदवरकों वे सदा सृप्टि 
रचनेमे शक्तिमान मानते हैं अत उनकी ही वात उनके लिए कही जा,रही है कि यदि 
वह ईदवर सदा शक्ति रखता है तो फिर उसका सदा सृद्षि करता च.हिए। सहकारी 
कारणोकी भ्रपेक्षा फिर व्यर्थ है । इस तरह णत्तिका झवलं प करना ठीक नही है | 


अपनी शक्तिके मा्गंणका ध्यान--शक्ति है उनकी डिग्रिया है, उनके भ्रश्ञो 
के विकास भी होते है जिससे हम यह निर्णय करते है कि यह पदार्थ इतना दाक्तिवान 
है यह इतना क्षक्तिवान है। जैसे + म भ्रन्‍्य पदार्थोमे क्षक्तिकी ख्ं ज करते है इसी प्रकार 
हम कभी अपने झापमे भ्रपनी शक्तिका खोज वरने चले, ऐसी रुचि जगे कि मैं अपने 
प्रात्मा को तो पहिचानू', उसमे वया इक्ति है, दया प्रताप है, बया प्रभाव है, इस ओर 
भ्पना कदम बढ़े भ्रपनी शक्तिका अनुभव हं।वे तो समभिये कि यह भ्राः्मा ससारके 
पद्धूटोसे सदाकालके लिए छुट जायगा। आत्मशक्तिका विश्वास होना उस ही के बनता 
है जो ससारफे भमटोस छूटकर परम पवित्र बनेगा,। मही जीव त बाह्य पदार्थोमि 
ही अपना हित मानते हैं। उन्हे श्रपने आपकी शक्तिका कुछ पता ही नही है । इसीसे वे 
प्रपने आपको कायर अनुभव करते है, पर पदार्थोकी आद्षा करके उनसे सुखकी भी 
मागते है। जरा भ्रपने भ्ापकी शक्तिका कुछ विव्वास तो बोजिए, और अनुभव भी 
कीजिए । आत्म/मे ज्ञानवाक्ति मुख्य रखिये उसका-ही सारा प्रताप है, ज्ञानकी कला 
पर हो युत्॒ दुःख आनन्द आदि सब निर्भर है। आत्मा ज्ञान, शक्तिमान है और, इस 
शानवलके द्वारा ही वह आत्मा समस्त दु खोसे टूर रहा करता औ । बक्ति है और प्रत्येक 
सत्‌मे है | शक्तिके बिना सत्क्ती सत्ता ही नही रह सकती । 
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धक्तिमानसे नव नव पर्यायशक्ति होते रहनेका प्रनादिप्रवाह भ्षक्तिका 
विरोध करने यान सिद्धान्तने कुछ भौर प्रपन रखे थे। कहा था कि यह वतलावों कि 
शक्ति प्रनित्य है, तो ग्रक्तिकी उत्पत्ति किसी भक्तिमान पदार्थमे होती है या झक्ति रहित 
पदार्यसे होती है। भ्रौर उसमें दीध भी दिया था धनवस्थाडा शौर शक्ति रहित पदार्द 
से शक्ति बनने लगे तो शक्ति रहित पदार्थका सीधा कार्य फ्यो ने बनने लगे ? यहू दोष 
भी दिया था, किन्तु यह अ्रवर्शवाद सद्भुव नहीं है, क्योकि द्ञक्तिकी उ पत्ति शकवितमान 
पदा +से ही होनी है, पर इसमे भी भ्रनवत्या दोष ने ब्रायगा, छिन्तु एक प्रनादि प्रवाह 
घ्रिद्ध होता है । पुर्वे शक्तिमान पदार्थने एक नवीन कायके स्यानमे दूसरी श्क्तिक्रे द्वारा 
तीसरा कार्प फिया । बीज भ्रौर भ्रकुर की तरह अनादिसे चले झा रहे हैं कोई भी सत्‌ 
अनादिसे शक्तिमान था झौर वर्तमान श््तिके द्वारा गुर पर्यापकों उसने उत्पन्न किया | 
तो जो क्षवित जब जब मिले उस धाक्तिसे उसके श्रगले समयकी बात उसमे पैदा की । 
अगले समयकी शक्ति सहित पदार्थने उतके अगले समयकी परिणंति बनायी। इस 
तरह शक्तियोत्ते कार्योकी उत्पत्ति भनादिसे चली भरा रही है | 


प्रनादिप्रवाहके कुछ दृष्टान्त जैसे बीज भौर अकुर एक्ष बीज, बतलावो 
रुक्षसे धीन वना या वीजसे दक्ष बना ? दोनो ही वातें हैं। यह बतलाबों कि सबसे 
पहिले क्या था, बीज था यथा इत ? कुछ भी नहीं कहा जा सकता । यदि कहो कि 
सबसे पहिलले बीज था, तो वीज भाया कहासे ? बीज इक्षसे ही तो प्राया करते हैं । 
यदि कहोगे कि सबसे पहिले ढक्ष था, तो दक्ष झ्रामा कहासे ?े वीजके बिना इक्ष कहाँ 
से आया ? पितासे पुत्र हुआ तो वह पिता भी तो क्रिसीका पुत्र था, फ़िर उसका पिता 
भी किसीका पुत्र था । थो वापोकी सतति भी घीज इक्षकी तरहसे भ्रनादिसे चली 
झायी है । इसी प्रकार शितने भी कार्य उत्पन्न होते है भ्र्थात्‌ पूर्द पर्याय परिणत 
द्ृब्यसे उस समयकी दाक्तिमे कार्य उत्पन्न होता है। जिस समय जिस पदार्थमे जां 
कार्य उत्पन्न हुआ उस समय उस पदायंभे जो क्क्ति थी उस क्षक्तिसि हुआ। वह 
पहिली शक्तिसे हुआ, वह पहिली शबितिसे हुआ । इस तरह पहिली पहिलो पाक्तियो 
से कार्य होता चला भ्राया है वर्तमान शक्ति पहिली शवित सहित पदार्थके द्वाराही 
प्रकट की गई भौर वह पहिली शक्ति उससे शक्तिमान पदार्थके द्वारा ही प्रकट की 
गई । पूर्व पूर्व शव्तियुकत पदार्थसे उत्तर भ्वस्था उत्पन्न होती है। इसी तरह प्रागे 
भी अनन्तकाल तक पदार्थोत्ति कार्य उत्पन्न होता रहेगा । 


',.. श्ेदाभेदकान्तमे भ्रदष्ट और ईइवरकी भी शअ्रकार्यकारिता -इस तरह 
विकल्प करके कि शक्तिमान पदार्थसे शक्ति उत्पन्न हुई या श्क्तिरहित पदार्थसे ? यो 
विकल्प करके शक्तिका जो संण्डन करते हैं वे भद्ूदत और ईदमरकी बात भी सिद्ध नहीं 
कर सकते क्योकि वहाँ उनसे फिर पूछा जायगा कि भ्रहप्त सुखको देता है, पुण्य चुख 
उत्पन्न करता है तो यह बतलावो कि वह भ्रदृत्न किसी श्रन्य प्रहएसे युक्त झ्ात्मांने 
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उत्पन्न किया, पुण्यवात पात्माने पुण्य उत्पन्न किया या थुण्य रहित प्रात्माने उत्पन्न 
किया ? यदि कहो कि दूसरा पुण्य उसके पास था ऐसे पुण्यवान आझात्माने पुण्य उत्पन्न 
किया तो बह पुण्य कहाँसे भ्राया ? वह पृण्य दूसरे पुण्यत्त आया, वह पुण्य पहिले पुण्य 
वानसे झाया, इस तरह भ्रनवस्था दोष हो जायठा । अनवस्था नही होती है, वहाँ भी 
परम्परा है, पर यो जो नही मानते हैं उनको दोष दिया जा रहा है। यदि कहो कि 
पुण्यरहति अत्त्मामे पुण्ष उत्पन्न किया तो फिर जैसा मुक्त आत्मा है वह पुण्यरहित है 
तो वह तो पुण्य नही उत्पन्न करता, वह तो धर्ममय रहता है। इस तरह ये ससारी 
जीव भी पुण्यरहित होक पुण्य उत्पन्न करने लगे यह बात स*भव नही हां सकती । 


पुण्य और धर्मका स्वरूप--देखो प्रुण्यमे भौर धर्ममे भ्रन्तर है। पृष्यमे 
होता है शुभभाव झौर घमंमे होता है वीतरागमाव | तीन तरहके भाव हते है-- 
धुभभाव, झ्शुभभाव और वीतरागभाव | विषय भोगनेके भाव, क्रोधादिक करनेके 
भाव ये तो भ्रशुभभाव हैं। भगवत्‌भक्तिके भाव, जोव दयाके भाव, दान आदिकके 
भाव ये सब छुभभाव है और जहाँ न विषय कपायोंका भाव है न दया, दाव भादिक 
के भाव है, किन्तु ज्ञातृत्वमात्र है वे सब वीतरागभाव कहलाते है। वीत्तरामभावमे 
केवल एक ज्ञानम्य परिणति है, केवल ज्ञाता द्रष्टा है, जिसमे जानन जावनका ही 
प्रकाशक भरा हुआ है उसे कहते है धर्म । मुक्त झात्मा तो धर्ममय होते है, पुण्य पाप 
भावोसे रहित होते है । इसी प्रकार ये ससारी जीव भी पुण्प रहित होकर पुण्य उत्पन्न 
कर ले यह कैसे सम्भव हो सकेगा ? 


शक्तिके नित्यानित्यैकान्तके दोषका परिहार--'क्तिति है भौर वह॒निध्य 
भी है भ्रनित्य भी है भौर उसमे जो पर्याय शवित है वह श्रनित्य है। इस तरह यदि 
न मानोगे भ्रौर यह ही झाग्रह करोगे ,कि नित्य होनेसे सदा कार्य क्यो नही होता 
शक्ति इसलिये कुछ है नही । तो यहू बतलाबो कि तुम्हारा महेश्वर जो सृष्टि करने 
वाला है वह शक्ति रखता है कि नही ? फिर सदा सभी कार्ये क्यो नही कर देता ? 
एक सनुष्यको १०० वर्षोमे जो परिस्थिति बनेगी वह एक ही दिनमे क्यो नहीं बना 
देता ? तो वह सहकारी कारणोको लेकर कार्य करता है या सहकारी कारणोको' न 
लेकर कार्य करता है ? सहकारी कारणोको जेकर यदि वह कार्य करता है तो सह- 
कारी पदार्थमे भी और सहकारी कारण चाहिए । यो झनवस्था दोष होगा और सह- 
काही कारणोंसे रहित होकर यदि ईईइवर काय करता है तो सदा कार्य होना चाहिए । 
तो जैसे वहाँ तुम यह बतलाते हो कि पहिले पुण्यसहित झात्माने पुन्य उत्पन्न किया उस 
से सुख हुआ इसी तरह जैन शासनमे भी यददी त्रात है कि पहिले अक्तिमान पदार्थते 
ही एक नवीन हावित वाला कार्य किया फिर वह द्ाक्तिमान पदार्थ नवीन शक्ति 
वाला कार्य करेगा । यो परम्परा चलती है । तो ये सब तर्क करना कि शक्ति नित्य 
है कि अनित्य है, शप्तिने क्या किया, यह सब कोरा बकवास है। 
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शक्तिकी गक्तिमानसे भेद व अभेदका विकल्प शक्ति बिना जगतमें 
कुछ भी कार्य नही हो सकता । दावित न मानने वाले एक ऐसी भी उल्मन डालते है 
कि यह वतलावो कि पदार्थ है उत्तमे है शाविति तो उस शक्तिस बह पदार्थ भिन्न है 
कि भ्रभिन्न है। उस शवितसें वह पदार्थ जुदा है या तन्मय हैं । यदि कहो कि तनन्‍्मय 
ह तो एक बात कुछ कहो । था शाक्ति या पदार्थ | दो चीनें नहीं रह सकती | थदि 
कहो कि भिन्न है तो यह शक्ति इस पदायंकी है इतना भी तुम सिद्ध नही कर सकते। 
जैसे यह चौकी कागजसे मिन्न है तो बतलावो चौकीका कागज है या कागजकी चौकी 
करे चौकी चौकी है, कागज कागज है | दोनो स्वस्प जुदे हैं। इस तरह पदायंसे शक्ति 
जब न्यारी मान ली गई तो फिर किसकी शवित ? धवित जुदी चीज है, दाक्मिन 
पदार्थ जुदी चीज है । 


चर 


आधुनिक विज्ञानवादियोके भी अक्तिकी पदार्थसे भिन्नताकी प्राशद्धा 
आजकल के वैज्ञानिक लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि शवितर एक जुदाःतत्त्व है और 
पदार्थ जुदा तत्त्व है। जैसे नैयायिक सिद्धान्तने माना ये स्व प्राचीन मत हैं, उन्हींको 
ये वैज्ञानिक भी दुहरा रहे है। उनका कथन है कि पदार्थ जब फूठना है, बिखरता है, 
#ग् होता है तो उसमेसे फिर प्योर शक्ति उत्पन्न होती है और वह केवल शवित 
णविन रहनी है पदार्थ वहाँ नही रहता है। यदि ऐसी शक्ति निराघार पदार्थ बिना 
रहने लगे तो इसका श्रर्य है कि शक्ति एक स्व॒तन्त पदाये हुआ और परमागु आदिक 
स्वनत्त्र पदार्थ हुए । पर ऐसा कहना जैन घासनके अनुसार युक्‍त नहीं है कि शरित 
जुदी चीज है भौर पदर्य जुदी वस्तु है। भभी जरा वे भौर खोज-करे। जैसे वह पदार्थ 
ता है स्कत भौर जो शिखर गए वे सब हैं भ्रणु अणु । भ्रणु प्रमाणकी रचना कोई 
कर नही सकता । न उनके भ्रौजार हो सकते न हथियार ! स्कघोकों कुछ छोटा छोटा 
ते किया जा सकता है किन्तु उत स्कधोसे जो वास्तविक परमाणु है, जो निरक्ष है 
जिसका टरसरा हिस्सा नहीं हो सकता वह किसी भी प्रयोगसे उत्पन्न नही किया जा 
सकता । भौर ऐसा मूदम परमाणु है, वह शविनिमान है। शक्ति निराधार नही होती। 


शक्तिकी शक्तिमानसे भेदाभेदात्मकताकी सिद्धि यहाँ नैयायिकोने जो 
पुछा था कि शक्ति शक्तिमान पदार्थसे भिन्न है भ्यवा भ्रश्निन्न रे तो उसका उत्तर यह 
है कि शक्ति शक्तिमान पदाबसे कथचित्‌ भिन्न भी है क्थचित्‌ भ्रभिन्न भी है। शक्ति- 
मान पदार्थसे अजित भिन्न यो है कि हमे पदार्थ तो'आँखो दिखता है, शवित आँखों 
नहीं दिखती, इससे शक्तिका स्वरूप और है, पदार्थंथा स्वरूप और है । और वह 
शबित अनुमानसे ग्रहरामे ग्राती है, पदाथ तो प्रत्यक्षसे ग्रहरामे भ्रा रहा है और पदार्थे 
में रहने वाली दर्वित भ्रनुमानसे ग्रहरामे भ्रा रही है। इससे दक्तिका स्वरूप और है 
पदार्थका स्वरूप भ्रौर है.'लेकिन उस शक्तिको दावितिमान पदायंसे कमी भी अलग 
नहीं किया जा सकता । शक्ति एक जगह रपर दे मौर पदार्थ एक जगह रख दे तो 
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तो फिर न अविनकी सत्ता रहेगी न पदार्य की । इम कारण शत्ित पदार्थपे अभिन्न है 
भिन्न और प्रभिन्न देखनेकी दृष्टिया हैं| इसमे कोई विरोधकी बात नहीं है वृपोक्ति 
भेदामेदात्मकता होना यह पदार्थमे बुद्धिकत्त होता हुआ है । हम पदार्थकों भ्रमेक धर्मा 
की हृष्टियोसे जान पाते है, श्रगर दृष्टि हम न लगाये तो, सारा व्यवहार सतम 
हो जायगा | 


स्पाद्वादसे विवादोका समाधान --जरा पूछ बैठना चाहिए दावितके विरोधी 
के प्रति कि यह बनाघो भात्मा जरीरसे भिन्‍त है कि झभिन्‍न २? यदि यह कहोंगे कि 
शरीरसे जुदा है आत्मा तो प्राणीका गला घोटदे कोई तो हिसकको दोष न लगनेका 
प्रसद्भ होगा, क्योकि श्रात्माको तो शरीरसे जुद्दें ही मान लिया | उस झात्माऊा क्या 
नुकसान है ? और, यदि कहो कि हम शरीरमसे भिन्‍न नही है, शरीर भौर श्रात्मा एछ 
है ता गला घोटदे तो इसमे झ्ात्माका क्या विगाड है ? भरे मुम्हारा भ्रात्मा तो अ्रमर 
है । तो किसी भी पदाथको एकान्तसे कोई धर्म माना जाय तो उसमे विवाद उठता है, 
स्पाह्ददसे उसका समाधान मिलता है कि भात्मा घरीरसे कयथचित्‌ न्यारा है, क्योंकि 
आत्माका स्वरुप चैतन्य है, शरीरका स्वरूप जड है | भर, आरमा शरीरसे कथचित्‌ 
न्यारा नही है, वयोकि एक द्षेत्रावगाह है, और परणय्पर निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। 
तो स्ताद्वादसे घवित व दाक्तिमानका भी यही उत्तर है कि पदार्यकी शक्ति पदार्थसे 
+ कंथचित्‌ भिन्‍न है श्रोर कथचित्‌ अभिन्‍न है। शक्तिका भ्वलोप नही किया जा सकता 
शक्ति है और उस शक्तिके भ्रनतुमार पदार्थ निरन्तर अपना कार्य करना रहता है । 


शक्ति और शक्तिमानकी धर्मधमिरूपता --चूंकि शक्तिमानसे भविति 
भिन्नाभिन्न है भ्रत शक्तिके न मानने वाले पुरेषोका शक्तिलोप करनेके लिये यह्क 
+ उपालम्भ देना भी बेकार है कि भव्ितने शक्तिसानका उपकार किया या शबितमानने 
शक्तिका उपकार हिया । इस उपालम्भमे वे इन विकल्पोसे वातावरण क्षुब्ध कर 
देते हैं कि किसीने भी किसीका उपकार किया मान लिया जाय तो वह उपकार भिन्न 
है या भ्रभिन्न है । अभिन्न है तो किया ही क्या वह तन्मात्र ही रह गया । यदि भिन्न 
है तो अनचस्था दोष हो जायगा । शक्तिमानका यह उपकार है या शक्तिका यह उप- 
कार है इस सम्बन्धको सिद्ध करनेके लिये भ्रन्य उपकारकी कल्पनासे भ्रन्यः शक्ति व 
शवितिमानकी कल्पना करना पडेगी | ये सब शिकायते यो उपयुक्र नही है कि उप- 
कार तो पदार्थंका स्वयका जो परिणमना है वही है। पदार्थ द्रव्यत्वशक्तिके कारण 
नरन्‍्तर परिणमते रहते है। गवित कोई स्वतन्न द्रव्य नही है जो भ्रन्यान्‍्य उपकारके 
नये विकल्पोका शिकार बने । पदार्थ शक्तिमान है श्रौर उसकी णक्तिया रदार्थंसे 
पचित्‌ भिन्न है व कथचित्‌ अभिन्न हैं । शक्ति श्रौर शवितमानमे भेद और अभेदके 
भनेमे विरोध और सरकदोष नही आता । क्योकि भेदकी श्रपेक्षा- अन्य है द अभेद 
प्रपेक्षा अन्य है। शक्ति और शक्तिमान पदार्थ भिन्न भिन्न प्रमाण हारा ग्राह्य हैं 
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इस कारण भिन्न हैं। शक्तिमान पदार्थका जैसे भ्रम्निका तो ग्रहरा प्रत्यक्षते हो रहा 
है, किन्तु दाहकत्व धावितका ग्रहण भ्रनुमानसे हो रहा है। शवित शक्तिमानसे भ्रभिन्न 
थो है कि ये जुदे जुदे प्रदेशमे नहीं है ये दोनो स्वतत्र सत्‌ नहीं है। एक ही पदार्थमे 
समभानेके लिये धर्मधर्मीका व्यपदेश किया गया है। श्वितिमान पदार्थ धर्मी है भ्ौर 
दविंत धर्म है, भ्रत इनका एकत्र न विरोध है भौर न सकरता है । 


शक्तिका एक अनेक विकल्प द्वारा खडनका प्रयास- नवैयायिक सिद्धान्त 
में कारण सामग्रीके होनेसे कार्य होना बताया है भ्ौर उसी भ्राघारपर कारक साकल्यकों 
प्रमाण भी बताया गया है। ये शक्ति नही मानते तो दक्तिके ख़ण्डनमे वे अपना उपा- 
न्तिम विकल्प रख रहे है कि पदार्थमे शक्ति एक होती है या भनेक । जैसे श्राग इंघन 
वस्तुको जला देती है भ्रौर प्रागमे जलानेकी शक्ति है तो भागमे जं। कुछ भी शक्ति है 
वह शक्ति एक है या भ्र यमे भ्नेक दाक्ति पडी हुई हैं ? यदि कहोगे कि उत्तमे शक्ति 
एक है तो फिर एक साथ उसपे श्रनेक कार्य न होना चाहिए, जैसे भ्राग जलती है भ्ौर 
प्रकाव भी करती है, ग | भी लाती है, जलका शोपए भी करती है तो भ्रग्नि जो 
अ्रनेक काम फरती है वह एक शक्ष्ति से कसी कर सकती है ? भ्रगर एक ही शक्ति है 
तो प्रनेक कर्य ने उत्पन्न होने चाहिएँ। यदि कहो कि उस भागमे अनेक शक्तिया होती 
है तो फिर अपने भरापमे उन अनेक जक्तियोको जो धारण करना है वह अनेक शक्तियों 
से धारण करेगा। फिर वे भ्रनेक श्ियाँ कसी हैं उनको भ्रन्य जक्तियोसे धारण करेगा, 
यो अनवस्था दोप भ्रायगा | इस प्रकार ये नैयायिक जन शव्तिका भ्रभाव बतानेके लिए 
यह भालिरी विकल्प रख रहे हैं कि पदार्थमे एक मांनी जाय तो ग्रावत्ति श्राती है भौर 
अनेक मानी जाय तो भ्रापत्ति भाती है, इस कारण शक्ति कुछ नही है। पदार्थ हैं भौर 
वे पदायं सब इकट्ठ मिल जुल जाये तो उनमे कोई एक कार्य वन जाता है । 


पदार्थमे अनेक शक्तियोकी सिद्धि-- भव शक्तिके एक भनेककी समत्याके 
समाधानमे प्राचार्यदेव उत्तर देते हैं कि शक्ति एक है भयथवा अनेक है, ऐसा विकल्प' 
असज्भुत है उसमे दोप देना युक्त नही है । पदार्थमे शक्ति एक ही होती है ऐसा नही 
है ? पदार्थमे प्रनेक ही शर्वितया हुमा करती है। अनेक शक्तियोसे सहित कारण हुमा 
करता है, क्योकि कार्य अनेक देखे जाते हैं प्रयवा धस तरह भ्रनुमान कर लीजिये कि 
थे नाना प्रकारके जो कार्य नजर भाते है वे श्रनेक शवित युवत्र कारए से उत्पन्न होते हैं । 
वयोकि ये विचित्र कार्य होते हैं जैसे वाना पदार्थोके नाना कार्य होते हैं भौर उन नाना 
कार्योसे नाना पदार्थोकी सिद्धि है इसी प्रकार एक पदार्थके द्वारा भी जो भ्रनेक कार्य 
देखे जाते है उससे यह सिद्ध है कि उस "दार्थमे अनेक शक्तिया हैं। कारण शकव्तिका 
भेद माने बिना ये नाना 7कारके कार्य नहीं वन सकते हैं जैसे हम एक ही पदार्थमे 
रूपका भी ज्ञान करते हैं, रस, गध झौर स्पर्श आदिकका ज्ञान करते हैं तो वे गुर 
चार हैं तभी तो उनका ज्ञान हो रहा है! 
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जैसे एक आमऊा फल है वही आमका फल देखा तो सपका ज्ञान हुआ, कुंवा तो स्परों 
का ज्ञान हुआ, सूंघा तो गधका ज्ञान हुआ झौर चल लिया तो रसका जान हो गया । 
तो उस श्राममे ये चार स्वभाव है तभी तो चार प्रकारके ज्ञान बने । उस झाममे रूप 
की शक्ति है, सप है तो चक्षुसे लप नजर भ्राया | उस झाममे रस-शक्ति है तो रसना 
इन्द्रियस्ते रस ग्रहएमे आया | इसी प्रकार गछ झौर स्पर्ण है । तो जैसे ये झाममे चार 
प्रकारके भान है तो चर प्रकारके विपय हैं, चार कारण है । जानते है तव उनका 
बोब हुप्रा । भ्रगर रूपादिक नाना नहीं हैं तो फिर एक चीज वन जायगी । भिन्न भिन्न 
ज्ञान नही हो सकते इस कारण जैसे कि झाममे रूप श्रादिक चार शक्तिया है, तत्त्व है 
तब ४ प्रकारके ज्ञान बने । इसी प्रकार किसी भी पदार्थभमे जो अनेक तरहके कार्ये 
देसे जाते है तो उसमे अनेक शक्तिया है । 


घक्तिकी अनेकताकी सिद्धिमे कुछ दृष्ठान्त -जैसे दीपक जला तो कितने 
कार्य हुए दीयकसे'? बत्ती जली, तेल सूखा, प्रकाश हुआ, गरमी भी आयी । अ्रनेक 
काम चने कि नही ? तो दीपकमे वे भ्नेक शक्तिया है तब झनेक कार्य वने । कदाचित्‌ 
यह कहों कि चक्षु आदिक थुद्धिमे केवल रूप झादिक प्रतिभासमे झाये है सो वे प्रति- 
भासमे आरा रहे है तो उम झममे ये चार चोजें हैं, यह कंसे सिद्ध करोगे ? यदि प्रति- 
भासके कारण वे है तो कहते हैं कि यही वात तो प्रकृतमे कही जा रही है । एक 
प्रदीए तेलको सो सोखना, वत्तीका दाह, पदार्यका प्रकाश आदिक ये जो नाना कार्य 
4 फर रहा है इस अनुमानऊी वुद्धिमे भी शक्ति है यह प्रतीतिमे झा रहा है फिर उनसे 
रहित पदार्थ को कैप्ते कहा जाय ? भ्रर्थात्‌ पदार्थ है और पदार्थमे अभ्रनेक 'शक्तियाँ है 
जिन शक्तियोके कारण पदार्थ नाना प्रकारके कार्य क्रिया करते है । 


कै 


शक्ति माने बिना मात्र सामग्रीसे कार्यकी अनुपपत्ति - यह भी नही कह 
“बसफते कि झ्रामके रूए रम म्रादिक तो प्रत्यक्ष बुद्धिमे भ्रा रहे हैं इसलिए वह ता वास्त 

विक मत है, पर शक्तियाँ तो अनुमानमे झा रही है इसलिए व सत्य नही है। श्रवु- 
मानमे जो बात भा गयी वह क्या अमसत्य होनी है ? यदि भ्रचुमानकी बात अतत्य होने 
लगे तो फर्म, भाग्य, झद्ृप्र, ईश्वर ये सब भ्रहष्ठ हो जायेगे, वयोकि ईश्वरक्ो, भाग्यको, 
भ्रदप श्रादिकको प्रत्यक्ष कौन देख रहा है ? ? कार्प देखकर ही उसका भनुमान करते 
है कि हाँ, यह भाग्यका उदय है, न होता भाग्य तो इतना वैभव इतना समागम, 
इतना यश ये कैसे मिचते ? तो इसका जो भ्रनुमान किया गया है वह यह स'य ही तो 
है। भसतूया पनुमान नही है । शायद यह कहो कि प्रदीप आदिक द्रव्य तो चहु एक 
है भौर उसमे सहकारी कारण प्रनेक है, बत्ती है तेल झ्ादि है तो उत्त सामग्रीके भेदसे 
पंतव शेप प्रादिक नाना फार्य बन जाते है, पर उनमे शक्तिका भेद नही है, स्वाद 
शक्तिश नही है बह भो बान टौक नही । यो दो रूप आादिक भी कुछ नही हैं यह भी 


हक 


भिद्ध कर दिया जप्यगा। बर कट्टोगे कि भ्रांसोसे देखा तो प्राममे रुप नगर आया, 
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नाप्तिकासे जाना तो गध नजर आया और न्पर्थमे छुवा तो उसमे स्पर्श सम#मे आया, 
हैं कुछ नही उसमे मे चीजे ? केवन जातनेझ्ी सामग्रीके भेदसे ये मिन्न-भिन्न सममरमें 
श्राये हैं| ती यो रूप श्रादिक भी खतम हो जायेगे । इससे पदार्थमे श्षक्ति है भौर थे 
पदार्थ उन ध्ाक्तियोंमे ही कार्य किया करते है । उस भक्तिका अ्रनुमानने प्रदूणा किया । 


मूलमे प्रमांणकी द्विविधताका प्रतिपादन श्रर्यापत्तिवादीने यह कहा था 
कि शक्तिका ग्रहरा भप्रहृष्ठ भ्र्थका ग्रहरा भर्थापत्तिसे होता है । किन्तु भ्रयपत्ति कोई 
अलग प्रमाण नही है, वह झनुमानम ही अन्त भू त है। दस प्रकोर जो श्रनेक प्रमारा 
बना दिये गए थे भ्रव उन प्रमाशोकफो सकोच करके एक लक्षणमे लक्षित करके उन्हें 
दो भेदरूपमे लाया जा रहा है। प्रमाण दो प्रकारके हैं -प्रत्यक्ष और परोक्ष । जो 
स्पप्ठ भञान है वह तो प्रत्यक्ष है और जो भ्रस्पए्ठ ज्ञान है वह परीक्ष है। प्रनुमान भ्र्प्ट 
ज्ञान है इसलिए छक्ति आ्रादिकका ग्रहण करने वाले जो अनुमान हैं वे परोक्ष शान हैं। 
अब क्षरिशकवादियोके द्वारा माने गए प्रत्यक्ष भौर भ्रनुमान ऐसे दो प्रमाणोंका खण्डन 
करनेके लिए जो मीमासक मतके अनुसार अ्रभाव प्रमाण बताया गया था, उत भभगाव 
प्रमाणको बतानेसे पहिले भ्रर्यापत्ति प्रमायाकी एक उपान्तिक बातका खण्डन किया 


जा रहा है। 


अ्र्थातत्तिपूर्वक अ्र्थापत्तिका भी श्रनुमानमे अन्तर्भाव - अर्थापत्तिपूर्वक 
भी भ्र्थापत्ति हेती है, ऐसा बताया गया था । जैसे श्रब्दकों सुनकर पहिले तो यह 
जानना कि घब्दोमे पदार्थको बतानेकी शक्ति है, जैसे घडी शब्द बोला तो झट घडीका 
ज्ञान हो जांता है कि यह कहा गया है । तो घ शौर डी इन दाब्दोमे घडी नामक 
पदार्थकों वतानेकी शक्ति है तो सबसे पहले वाचक शक्तिकी भ्र्थापत्ति की तत्पप्चात्‌ 
वाचव दाक्तिके द्वारा यह जाना कि दाब्द नित्य है। अगर नित्य न होते तो इस शझब्दका 
यह अर्थ है इसका यह भ्र्थ है, यह बात नियत न रहती । ऐसी अ्रथपित्रिपूर्वक पर्था: 
पत्तिको सिद्ध किया गया थः । चढ़ भी भ्रसिद्ध बात है, क्योकि वाचक सामर्थ्य है शब्द 
मे, शब्द पदार्थोका ज्ञान कराता है, इतने मात्रसे नित्यपनेके साथ भविनाभाव नहीं वन 
जाता। नित्यपनेकी वात और है और शब्दने यह ज्ञान करा दिया, यह वात भ्रौर है । 
शब्द नित्य होता ही नही है, इस बातको भ्रागे भी सिद्ध करेंगे और सओ_ेपरूपसे यह 
जात जायें कि शब्द उत्पन्न होता है श्र फिर नप्ठ हो जाया करता है। शब्द एक 
मैटर है, दाब्दका घात होता है । मुखके पास हाथ फरके बोलो तो बराबर उन शब्दों 
की चोट लगती रहती है। कमरा बन्द करके भीवर बोलो तो भ्रावाज बाहर नही 
प्रकट हो सकती, भीटसे भिड जाती है । भौर, भागकल तो लोग शब्दोको रिका्डमे 
बन्द करने लगे हैं। क्या है वहाँ प्रसली बात ? यद्यपि कही शब्द नही बन्द होते हैं, 
उन शब्दोके निमित्तसे उस मणालेमे एक प्रकृति बनी है कि वह सुई श्राकिकका सयोग 
पाये, यत्रका सम्बन्ध पाये तो उससे नित्य नवीन-नवीन शब्द प्रगट होते रहते हैं। 


ऊ 
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शब्द नित्य नही है और भर्थापत्तिपूर्वक भर्थापत्ति भी कुछ हो तो वह भी अनुमानमे 
गर्भित हो जाती है और उरे यो कह लेना चाहिए कि अनुमानपूर्वक ग्रटुमान है । वह 
अर्थापत्ति कोई झलग प्रमाण नही है । 


झभावार्थापत्तिकी मीमासा- शर्थापत्तिके प्रसज़मे एक अभावपूर्वक अर्थो- 
पत्ति भी बतलाया । जैसे घरमे किसीने देखकर किसीसे कहा कि देवदत्त धरमे नही है, 
कही बाहर गया है तो घरमे नही है यह ग्रभाव 'वाहर है! यह ज्ञान कराता है, यह 
श्रभावपूर्वक अर्थापत्ति है जैन झ्ञासनके भ्रनुमार प्रथम तो भ्रभाव कोई चीज नही है 
भ्रभाव ताम है उसका कि जिसमे तुम भ्रभाव देखना चाहते हो तो उस वस्तुसे रहित 
उस पदार्थका सत्त्व रहनेका नाम श्रभाव है | जँसे इस कमरेमे घडा नही है, यह कहा 
तो घडेका भ्रभाव मायने घडेके बिना कमरेका रहना, तो कमरेका जो निषेष्याधाराख्प 
से सद्भाव है वही घडेका भ्रभाव है । निपेघ करने ये ग्य पदार्थके आाधारके सद्भावका 
त्ताम प्रभाव है और फिर अभावपूर्वक भ्र्थापत्ति भी हो तो वह अनुमान है। अनुमानसे 
बाहर और कुछ नही है । 


अ्भावार्थापक्तिके दृष्टान्तका श्रयोग व अनुमानसे साधन--जैप यह 
कहा है श्र्थापत्तिवादियोने कि जीवित देवदत्त भ्रन्यत्र है वेयोकि घर” नही है तो यह 
बतलावो कि घरमे जो जीवव रहता था उसी जीवितपनेसे विशिश् घरमे देवदत्तके 
श्रभावका विजेषण है या बाहर होनेवाले जीवनसे विशिष्ठ॒ देवदत्तके अभावका विशेषण 
है ? तक ऐसा होता है कि तकं॑मे तक उठाते जावो तो व्रातावरण ही ऐसा बन जाता 
है कि उसकी सिद्धि नही हो पातती । यह पूछ रहे है कि घरमे जो जीवित रहता था 
उस जीवनसे सहित देवदत्त बाहर है या वाहर जो बीवन बन रहा है उत्त जीवनसे 
सहित देवदत्त रा घरमे अभाव है । यदि कहो कि घरमे जो जीवन था उससे युक्त 
देवदत्तका बाहर सद्भाव सिद्ध किया जा रहा है तो यह बात तो अर क्त है वभोकि घर 
मे जो जीवन है उस जीवन सहित तो बाहर नही है । बाहर जो जिन्दा'है वही उसका 
जीवन है | घरमे रहते हुए जीवनका घरमे भ्रभाव है यह वात तो वचनविरद्ध है और 
फिर जीवनकी सत्ता उसमे किससे जाती गयी ? जिससे जानी गई उसतीगे देवदत्त जाना 
गया। भ्रभावपूर्वक भ्र्था त्तिका जीवन किस प्रमाणासे ज्ञात है ? उस जीवनकी सिद्धि 
यदि प्रर्थापत्तिसे माने तो उसमे अन्योन्याश्रय दोष है । श्र्थापत्ति सिद्ध हो तो उसका 
जीवन सिद्ध हो जीवन सिद्ध हो तो अर्थापत्ति सिद्ध हो। इतना भी नहीं भिद्ध कर 
सकते कि देवदत्त धरमे नही है, इसलिए बाहर है। यह भी स्थाह्वादका सहारा लिए 
बिना सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यदि कहो कि हम निश्चित जीवनकी 
वात नही कह रहे | हम यह कह रहे कि यदि घरमे न रहता हुआ देवदत्त जीवित है 
तो जीवित देवदत्त भ्रन्यत्र है । तो ये सब अर्थापत्तिया सदेह युक्त होनेसे कोई स्वरूप 
नही रखती, न प्रमाण है किन्तु यदि श्रविनाभाविता है जिस किसी अ्रर्वापत्तिमे तो 
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वह भनुभान है। यहाँ भनुमाव वतता कि जीवित देवदत्तका उस घरमे भ्रभाव होनेते 
उध्का बाहरमे सद्भाव न होता तो घरमे इस जीवित देवदत्तका भ्रमाव भी न होता । 
इसमे प्रतिज्ञा हेतु प्रादिक सभी चीजें भ्राती हैं तो यह भ्रनुमान तो बना, पर श्रर्या- 
पत्ति नामका कोई प्रमाण नही है । 


अपने ज्ञानक्रे प्रकारोका दर्शन - यह सब अपने ज्ञानकी वात चल्न रही है। 
आत्मा सभी ज्ञानस्वरूप है श्रौर सबका ज्ञान पदार्थोंको जानता रहता है। कुछ प्रत्यक्ष 
से हम श्राप जानते हैं । आखो देखें, कानोसे सुने सब प्रत्यक्षसे भी जानते रहते हैं, 
कुछ बातें हम परोक्ष भी जानते रहते हैं। जैसे हमने पहिले जानी हुई चीजोका रुयाल 
किया तो यह भी तो ज्ञान हैं, हम दो चीजोंकी तुलना कर रहे हैं। यह इससे भिन्न है, 
यह इससे अभिन्न है, यह इसके समान है, यह इससे भ्रसमान है, यह वही है, यह वह 
नही है, ये सव ज्ञान हो रहे हैं ना ! हम कोई तक भौर युक्तिया भी देते रहते हैं। 
यदि ऐसा है तो यो होगा, ये सब विज्ञान चलते है | तो हम भाप सब लोगोकेण्ये वा 
चलते रहते हैं, उन्हीं शानोका स्वरूप वतलाया जा रहा है कि क्रिस जानका कय 
स्वरूप द्वोता है ? प्रत्यक्षज्षान कौन कहलाता भ्रौर परोक्षज्ञान कौन कहलाता ? ये स 
ज्ञान करके हम अ्रपने शानके स्वरूपका निर्णशाय बनाते है । बिस्तृत रूपसे जातनेः 
प्रयोजनमूत बात भी बहुत स्पष्ट जान ली जाती है। जैसे किसो मित्रसे कोई 
कराया तो जितना काम कराना है उससे अधिक ज्ञान उस चौजका वह रखता हो।तत 
भ्रच्छे ढक़से उस कामको वह कर लेगा झौर जितना काम कराना है उतना ही सिप 
ज्ञान वह रखता है तो उस कामको भच्छे ढद्भंसे वह न कर पायगा । विश्येप ज्ञान जहु 
है उसका प्रयोगनभूत सामान्यज्ञान स्पष्ट रहा करता है। तो हम झपने ग्रात्माके ज्ञार 
स्वरूपका यथार्थ निर्शय करें इसके लिये यह भी आवश्यक है क्रि हम इन झानकलावं 
को भी जाने कि ज्ञान किस किस प्रकारसे भ्रपनी कलासे जाना करता है । 


अपना स्वरूप दु खका भ्रकारण--मूलमे तो ज्ञान एक जाननेका काम 
करता है, इसमे और कोई ऐव नहीं है, पर देखा यो जा रहा है भौर लोग यो सोचते 
हैं कि झात्मा यदि जानता न होता कुछ तो इसको कोई दु ले न था। यह जानता है 
इसलिए इसमें दु ख॒ भ्राते है । ये चौकी मेज भ्रादिक पदार्थ कुछ नानते नही तो इनको 
दुख भी कुछ नही होता । इस प्रकारकी कल्पना करना उनका एक अश्नान है। जानने 
से दु ख नही होता, जानना तो एक उत्कृष्ट तत्त्व है, मान लो कि जयतमे कोई जानने 
याला पदार्थ यदि न होता झौर सारे पदार्थ यो ही पडे रहते तो कोई जगतकी व्यवस्था 
भी थी क्या ? इस जाननह र भात्माके कारण पदार्थकी व्यवस्था भी ज्ञात है पदार्थ 
भी है फिर पदार्थ किसलिए होता है ? जानना दु सके लिये नहीं होता ! णाननेके 
साथ जो राग द्वेष मोह लगे हैं वे दु खके लिए हैं। प्रहत सिद्ध परमात्मा तो समस्त 
लोकानोकको जानते हैं उनको क्या बतेश है ? ता जाननेसे कोई क्लेश नही होता है, 


अ्रप्ठटम भाग [८5५ ” 


मोह रागद्रेपसे क्नेश होता है। जब कभी सडकसे आप जाते है तो राष्तेमे सैकडों 
हजारो लोग मिलते है तो किस्तीको देखकर झापको कट्ठ तो नहीं होता ? श्रौर, यदि 
कोई अपना झादमी मिल जाय, जिसमे राग हो वह यदि लगडाता हुआ अ्रा रहा है तो 
उसे देखकर झाप भझट व्याकुल हो जाते हैं, भौर चाहे बहुतसे लगडे भाते जाते दिख 
जायें पर उतको देखकर शझापको क्षोम नही होता तो क्षौम जातनेप्ते नही होता, किन्तु 
रागसे होता है | तो अश्ञान्ति मेटनेके लिए यह कल्पना न करिये कि जानता मिट जाय 
ऐसी विधि बनाइये कि ये रागद्वेष मिट जाये ! 


मोहकी दु खकारिताका एक दृष्टान्त--एक दृष्टान्त दिया गया है राज- 
वातिकमे कि एक पुरुष किसी दूसरे गाव जा रहा था तो उसने यह देखा कि एक १० 
वर्षके बालककों हाथीने भ्रपनी सूडसे पकड़कर फेंक दिया झौर वह बालक मर 
गया । उस मनुष्यका भी १० वर्षका वालक उसीकी सकलसे मिलता जुलता था, तो 
उसको भ्रम हो गया कि यह मेरा ही वालक है जो मर गया। तो ऐसे भ्रमके बाद 
वह एकदम वेहं श होकर गिर पडा | उसको वेहोश हालतमे गिरता देखकर एक 
व्यक्ति उसके निकट गया । वह मनोतिज्ञानका कुछ भ्रधिकारी था तो यहाँ वहाँ देखकर 
सामनेकी उप्त बालक वाली घटनाको निरखकर उसने यह जान कि इसको अपने पुत्रका 
शोक हुआ है, इसको यह शद्भा वन गयी है कि मेरा पुत्र ग्रुजर गया । क्योकि वह मर 
जाने वाला वालक भी इसीकी सकलका व इसीकी उमरका है । तो उसने उसकी 
देहोशी मिटानेके उपायमे सर्वप्रथम यह उपाय किया कि कट उसके घर खबर भेज दी 
झौर कहा कि उस वालकको झट लावो ! वह बालक झा गया । वहा उपचार भी 
किया जा रहा था थोडा उपचारसे उसे शान्ति मिली झौर आँखें जहाँ खोली ता 
सामने उसका बालक खडा मिल गया । तो उसका भ्रम दूर हो गया । समक गया कि 
जो लडका मरा है वह मेरा नही है ॥ मेरा तो यह है । उसकी वेहोशी सब समाप्त हा 
गयी । तो उसे जो दु ख हुआ था वह लडकेके मरनेसे दु ख न हुआ था किन्तु यह मेरा 
लडका है जो गुजर गया, इस प्रकारका जो राग भाव था उस राग भावसे उसे क्लेश 
हुआ । 


रागकी क्लेशमूलताकी धटनाये---रेलगाडीमे मुसाफिरी करते हुएमे उसी 
डिब्बेमे किसीसे थोडा स्नेह हो जाय बोल-चालसे तो क्या होता है कि जब उसपर 
कोई दूसरा व्यक्ति किसी वातसे गुस्था होता है तो वह श्रुवाफिर भी खेद मानने 
लगता है। भरे उससे उसका कुछ लेन देन नही, कोई बात नही, थोडी देरके लिए 
एक साथ वेंठे हुए है पर व्य्थमे वह व्यक्ति उसके पीछे दु खी होता है। तो वह धघू"कि 
उसके प्रति राग भाव वना लेता है, इसलिए दु खी होता है। किसी लडका-लडकीका 
सम्बन्ध निश्चित्‌ हो जाय, सगाई हो जाय, तो यद्यपि अभी सम्बन्ध नही बना, सगाईके 
बाद भी बात छूट सकती है लेकिन सगाई होते ही अपनी आ्रात्मीयताकी कल्पना हो 
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बेठी कि यह मेरा सम्बन्धी है यह मेरा घर है, अब वहाँ कोई आ्रापत्ति श्राये तो यह 
भी दु खी होने लगेगा | और, सगाई-स्म्वन्धसे पहिले कोई आपत्ति न मानता था। 
ठो जाननेमे दू ख नही है किन्तु उसके साथ जो रागभाव लगा है उस रागभावके 
कारण दु श्र है । तो दु ख मिटानेके लिए ज्ञानरल बढाना चाहिए जिससे रागद्रेप मोह 
दुर हो, यह शान्तिका उपाय है । 


बलेशबतिनाणमे भेदविज्ञानकी साधकतमता रागद्वेप मेटनेके उपायमे 
एक भेदविज्ञान ही खासा उपाय है। हम सव पदार्थोंको भिन्न-भिन्न पहिचान ले फिर 
रागद्वष मोह न रहेंगे । यह मैं आत्मा इन सब प्रात्मावोसे ध्रत्यन्त निराली केबल 
प्रपने ही गुणापर्यायमे रहने वाला हूँ। मेरा किसी भी जीवसे कोई सम्बन्ध नही है । 
में आत्मा अ्रपने परिणमनोकों ही करता रहता हैँ, मुकमे किसी अन्य जीवका सम्बन्ध 
नही है। जब भेदविज्ञान हो तो इस ज्ञानके प्रतायसते स्वय ही राग उसका हट जायगा, 
मोह तो हट ही जायगा | ग्रज्ञान तो रहेगा ही नही | ज्ञान तो यथार्थ जग गया कि 
सर्व पदार्थ झपने अपने स्वरूपसे सत्‌ बने हुए है । कोई किसीकी सत्ता बनाता नहीं है, 
तो यह स्वातन्त्यक्रा परिज्ञात हाते ही मोह दूर हो जाता है। मोह दूर हुआ कि उसके 
सार कनेश समाप्त हो जाते हैं। सभी क्नेश मोहके भ्राधारपर निर्भर हैं । जो परपदार्थ 
हैं उन्हे मानना छि ये मेरे है यह महान भज्ञान है। भरे मैं मैं है, ये ये हैं, मेरा कही 
कुअ नही है , तो ऐसा ज्ञान जगे जिससे मोह दूर हो जाय तो वह ज्ञान इस जीवका 
उद्धार कर सकने वाला है , तो जञानवल वढानेका उपाय करना चाहिए कि जिससे 
हमारे सारे क्लेश शान्त हो जाएँ। उस उपायमे सर्वोपरि उपाय भेदविज्ञानका है । 
भेदविज्ञान वम्तुस्वरुपके ज्ञानसे जगता है, इससे वस्तुके स्व धष्पफो बताने वाले शालका 
हम ज्ञान बढाये और सम्यक्त्व प्राप्त करें तो इस सम्पकत्वके प्रतापसे ही हम ससारके 
समम्त वलेशोसे मुक्ति पा सकते हैं । 


श्रभावप्रमाणवादियोके प्रति निषेध्याघारमे निपेध्यसे सप्सूट या अस- 
सृष्ट होनेका विकल्प--जैसे आँखोसे निरख़कर वस्तुको हम जान लेते है कि यह 
चौकी है, पुम्तक है आदि, तो उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, इसी तरह कसी चीज 
का भ्रभाव हां, कोई वस्तु न हो भौर ' वहाँ यह नहो है” ऐसा ज्ञान किया जाता है 
तो वह प्रमावज्ञान कहलाता है। झभावत्रमाणवादी इस झभावक भ्रलग एक प्रमाख 
सानते हैं । उन्होने यह बताया था कि जिस चीजका निषेध करते हैं जिस चीजका 
भ्रमाव बताते हैं, उसकी जो श्राधारभूत वस्तु है उसका गहरा होनेसे प्रभावज्ञान वनता 
है और वह तीन प्रकारसे उत्पन्न होता है आदिक जो कुछ बताया उसके स बन्धमे 
उनसे पूछा जा रहा है कि तुमने जो यह जाना कि यहाँ घडा नही है तो नियेध हुग्रा 
घड़े का, घडेका हम यहाँ भ्रभाव बताना चाहते है, उसकी झाधारमूत वस्तु हुई यह 
जमीन, यह फर्श, यह कमरा सो उस वस्तुके भअ्रहणामे अभावका ज्ञान हुआ, त्तौ 


न्नीकत 


अप्ठम भाग [८७ 


निपेत् हा आधारभूत भूतलका जो ग्रहण है वह प्रतियोगी घटसे न छुत्रा हुआ भूतलका 
जान हुआ या घटसे सहित जमीनका ज्ञान हुआ ? इन विकल्पोका स्पष्ट भाव यह है 
कि हम जिस कमरेमे जाकर वहाँ घडा नही देखते है और कहते है कि यहाँ घडा नही 
है | तो क्या देखकर तुमने कहा ? जमीन देखकर ही तो कहा । तो वह जमीन घडेसे 
छुई हुई देखी या घडेसे बिना छुई हुईं देखी ? 


निषेष्यससृष्ट निषेष्याधा रकी असगतता -घडेसे सहित जमीन देखकर 
यह कहा कि वहाँ घडा नही है तो यह स्ववचनविरुद्ध वात है। घड़ेसे सा त जमीन 
देखा श्रौर फिर कहा कि घडा नही है तो प्रतियोगीके सम्पर्ंतंसहित आधारको देखकर 
अ्मावज्ञान तो बनता नटी और फिर भी भ्रभावज्ञान जबरदस्ती माने तो वह प्रमाण- 
भूत नही है । जप दरी सहित कमरेको निरखकर कोई कहे कि वहाँ दरी नही है, तो 
इसे कौन मान लेगा ? इससे जिस चीजका निषेष करना है उस चीजसे सहित झाधार 
का ग्रहरा नही हो सकता | 


निपेध्याससूष्ट निषेध्याधारमे भ्रभावप्रमाणकी असिद्धि - यदि यह कहो 
कि उस चीजसे रहित झाधारका ज्ञान हुआ भ्रर्थात्‌ घडा न था, घडेसे सहित कमरेका 
शान हुआ, फर्षेका ज्ञान हुआ तो यह बात तो प्रत्यक्ष ही जान ली। घड! नहों है, 
यह जमीन है यह तो प्रत्यक्षते ही जान लिया, फिर श्रमाव प्रमाण माननेकी क्या 
झ्रावश्यकता रही, क्योकि प्रत्यक्षसे ही उस प्रतियोगीका श्रभाव जान लिया गया । 
घडा नही है यह भ्राखोसे देख लिया, फिर उसमे एक शभ्लग अभाव प्रमाण मानना 
यह तो व्यर्थ है। बात यहा यह कही जा रही है कि जैसे यह ज्ञान समक्ष र*ने वाले 
पदार्थको प्रत्यक्ष जान लेता है इसी प्रकार यह ज्ञान प्रत्यक्षोते ही श्रभावकों जांन 
लेता है। जहा झ्राखोसे निरख करके भ्रभाव बताया वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। अभाव 
नामका कोई अलग प्रमाण नहीं है श्राप श्रपने ज्ञानसे रोज रोज यह सब काम लेते 
रहते है उस ही ज्ञानकी वात कही जा रही है कि श्राप ज्ञानसे किस तरहका काम 
लिया करते है। शौर वह किस किस्मका ज्ञान होता है। तो ये दो विकल्‍प करके 
अ्भावका खण्डन किया है। घडेसे छुवा हुआ कमरा नहीं जाना गया श्ौर घडेसे न 
छुवा हुआ कमरा सीधा प्रत्यक्षोसे जान ही लिया, फिर अभाव प्रमाण माननेकी श्राव- 
इयकता नही रही | 

प्रतियोगीसे अ्ससृष्ट आधारकी साधनामे प्रश्नोत्तर-- शायद यह फहो 
कि धडेसे न छुवा हुआ यह कमरा है ऐसा ज्ञान तो घडेके श्रभावके प्रमाण द्वारा 
जाना गया है तो पूछते है कि वह भी श्रभाव भ्रभाण श्रन्य प्रतियोगीसे न छुए हुए 
वस्तुके ग्रहणसे जाना जायगा भौर वह वस्तुसे नही छुवा हुआ है | प्रतियोगीसे रहित 
है यह अन्य भ्रभावसे जाना जायया तो यह अ्ननवस्था दोष होगा। प्रगर कहो कि 
जिस प्रभाव प्रमाशसे घडसे न छुई हुई यह भी जान लिया गया तो इसमे इतरेतराश्रय 
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दोष होगा । जय घरैरती ने जुर्ट हुई जमीन हँवद आने सो अभाव धान बने । जब 
झभावत्ञान बने तो यह जमीन घ-से अ्रसमृप्त है यह शान बने। ता श्रभाव प्रमाण 
कोई स्वत्तन्न प्रमाए नही है किस्तु प्रत्यक्षतानकी हों बढ़ एक विरम है | वाई कोई 
प्रभाव गान अनुमानमे भी बनता तो बढ़ अ्रनुमानम्रे गभित हैं। जैसे यह अ्नुम-न शिया 
कि इस चौकीमे जलाने की शक्ति नही है, चौती किसी घत्च पदायेका जला नही चफ 
उसमे दाहफ घतिका अनात्र हैं क्योकि यह किसीयोी जलाती नरी है । तो दसणे दादक 
धक्तिवा जो झभाव जाना बढ़ प्रत्यतसे तो नहीं जाता, प्रतुमानमे ही जाना ॥हों 
अमाप जिन-जिन प्रमाणो जाना जाय उन-उन प्रमाणोरष है। भ्रभाव कोई स्वत 
प्रमाण बट है । 


भ्रभावप्रसगम प्रतियोगीके स्मरणमे श्राशकिन विकल्प- प्रभाव प्रभात 
बादी यह विधि दतला रहे थे कि जिसका प्रभाव बताते उमके झाधारका तो ग्रहरा 
होता है भ्रौर जिसका भ्रभाव ब्याते उसका स्थाल हुता है । तो शमाव ज्ञान होता 
है । व्यवहा रमे ऐसा लगता भी है लेकिन वह सच अ्रत्यक्ष भ्रदिक आनोने बन जाता 
है। बोई प्रतग अनाय प्रमागऊ़ी जरूरत नही रहती । तो प्रतियोगीफे स्मरणकी जो 
बात अनावप्रम!ण वादियोंनि कहो थी सो पृछ्ठा जा रहा है कि श्रीये गीक! स्मरण 
अर्थात्‌ जहा नहीं है नो उप घटक़ा जो स्मरण है वह जमीनका दुए हुए घटका स्म- 
रण है ? यदि घटमे सहिल जमीनका स्मरण है तो प्रभाव प्रमाण वन ही नहीं 
सकता । घडा तो मौदूद है । यदि न छुए हुएका स्मरण है तो भ्रनवस्या दोप प्रीर 
इनरेतराश्रय दोप आते हूँ । 


अ्रभावकी वस्त्वन्तरन:्भावरुपता - हम सीधे ही जल्दी ही बता देते हैं कि 
से थे चीजे है या नही ? उसमे कोई तर्क नहीं निकलता । क्सीने कहा कि जश देखो 
अल्मारीग समयतार प्रन्व रसा है उठा जावो ! अलमारी स्ोला तो वहा एक भी 
पृम्तक न थी । वह कहता हैं कि यहा समयसार ग्रन्थ नही है । देख कर ही तो उत्ताया 
नो बह भ्रभाव प्रत्यतमे अ्न्तगत हुआ । भ्रभाव तुच्च भ्रभावरुप नहीं हुआ करता। 
कुछ नहीं का, केवल न का थाने नहीं हुआ करना यह मनुष्य, किन्तु उत्त पदार्यस रहित 
बस्तुका शान हुमा करता है। न दो प्रकारके होते है --एक घुन्यत्प झौर एक दूसरेके 
सद्भावरप । जैंसे चौक्षीपर दो तीन कितावें रखी है भ्ौर किसीसे कहा दि तुम गजिन- 
वाणशीसग्रह' मत लाझो ! तो उप्तका प्र्य यह निकल सकता है कि और सब किताबें 
ले आवो ' यह भी प्रर्व निकलता है कि कुछ भी मत लावो ! तो न के दो भर्थे हुआ 
करते हैं। यहा न का भ्र्य सद्भावहूप है। किसी भी वस्तुका ग्रमाव कहा जाय वो 
प्रन्य वस्तुके सद्भावर्प प्रभाव पडेगा उस वस्तुका प्रत्यक्षमे ज्ञान होता, भनुमान भ्रादि 
से ज्ञान होता । इतलिए पझ्रनावका ज्ञान कराने वाला कोई अलग प्रमाण नही है। यह 
ज्ञानविलासकी ही बात चल रही है, कोई प्रन्य पदार्थकी वात नहीं है, यह खुदकी 
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बात है। हम स्वय जानते है तो किस ढड्से जानते रहते है। जानते सब है । यह 
भ्रभावज्ञाननी भी बात सबपर गूजरती है। छोटे बच्चेसे लेकर वडे तक भी इस 
ज्ञानका उपयोग करते है । पर वह ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न होता है और उसकी 
पद्धति क्या है, स्वरूप क्या है। उसका तो ज्ञान सब नही कर पाते | उस ही स्वरूप 
को यहा बताया जा रहा है। भ्रभाव प्रमाण अलग नही है, किन्तु प्रत्यक्षते ही हम 
जान जाते है कि भ्रमुक चीज यहाँ नहो है। 


ग्रभावप्रसड्भमे प्रतियोगिस्मरणकी मीमासा -अभाव प्रमाणवादी कह 
रहे है कि भाई पदार्थको प्रत्यक्ष कर लेनेपर भी जिस चीजका हमे प्रभाव बताना है, 
झमुक चीज नही है ऐसा बताना है, उस चीजका स्मरण तो होता ही है । यदि घटका 
स्मरण न हो तो कोई यह नही कह सकता कि यहाँ घट नही है । इसलिए प्रतियोगी 
का स्मरण होता है, उमका फ़िर ज्ञान हुआ वह अभाव ज्ञान है, तो आचार्यंदेव उत्तर 
देते है कि जिसका भी स्मरण ह ता है उसका स्मरण होता है तब जब कि वह अनु- 
भवमे भाये । जिन जिन वस्तुवोका रुूयाल करते है उन वस्तुदोका रुयाल भ्रापफो तभी 
झायगा जब उनको हमने कभी देखा है, जाना है । जो चीज झ्ाज तक जानी नही गई 
उसका कौन स्मरण करता है । तो अभावमे भाप प्रतियोगीका स्मरण वतला रहे है 
तो प्रतियोगी भी प्रत्यक्षमे श्राकर स्मरणमे भ्रा सकेगा। तो प्रतियोगीका जो भ्रव 
स्मरश हो रहा है वह भ्रन्य वस्तुसे सहितका हो रहा है या रहितका | इसमे भी वही 
* हैयव विडम्बना समभलो, अनवस्था और अन्‍्योन्याश्रय दोष है । भ्रभाव किसी स्वतत्र 
अभाव प्रमाएसे नही जाना जाता | सीधा जान लेते है है तो “है जान लिया देखकर, 
नही है तो 'नहीं” जान लिया | 


नर 


सर्वेथा अभावके अ्रवगमकी असभवता - अभाव अन्यके सदूभावरूप हुआ 

रता है। क्या कोई ऐसे भी अभावको जानता है कि जहां किसी वर_का ज्ञान कुछ 
भी नही हो कुछ भी सत्तुपर्दाथ विकल्पमे न हो रहा हो और अभाव समभा जा रहा 
हो ? ऐसा प्रभाव किसीके द्वारा नही जाना जाता है । जिस वस्तुको श्राप इस तरह 
जानते है कि यह नही हैं तो कुछ जान गए तभी तो कहोगे कि यह नही है। किसी 
पुरुष को देखकर पहिले आपको किसीको देखकर यह सदेह हो जाय अपने भाईके प्रत्ति 
कि यह भ्रमुक चन्द आ रहे है और था वह दूसरा कोई | पासमे झाने पर वह जान 
सका कि यह तो कोई दूसरा व्यक्ति है। तो जिसको निश्वरकर उसे झपने भाईके अभाव 
का ज्ञान झ्राया उसका नुच्छ भ्रभाव तो नही हुआ । तो अ्रसत्‌ कोई भी वस्तु नही है । 
असत्का ज्ञान कैसे हो सकता है ? यहाँ श्रभावको तुम असत्रूप कह रहे हो, किसी 
भन्य वस्तुके सद्भावरूप बता नही रहे हो तो अ्रवस्तुका कही ज्ञान हो ही नही सकता । 


अवस्तुकी शेयरूपताका अभाव - कदाचित्‌ कोई ऐसा भी जानले कि 
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झाफाशका फूड, गधेवय सी । जा बाल है को नहीं उसे भी काई जाने तो वहाँ अं 
सयंधा प्रसतुका शान हप्ना । यद्यपि ब्राकद्मम एुल नहीं ठगसे, दूत पद्म हों होने है 
गधेक सीय मही हुश्ला यरत गाय भेस धादिकके ही सीय रोते है नेषिन जब मयेवे 
सीग नही है, एसा जाना सा गया गधा तो है भौर गीगय सीग तो है, कही भी हो 
भोग फोई वस्तु ही न ही तब ता प्रापत्ति दे । धंधा धलग बस्तु है, सींग जग वस्न 
है| भ्रव अलग रहने बाजी उस्लुच्चाफो हम तक जग” जोहनेग। परत्पता बना रह हैं नो 
यह वल्पना #मप्टी श्रध्तरय हुई, पर जो पूछ भी ज्ञानमें श्राता है वह पदार्थ नियमगे 
है. भाही भी हो, सब झानमे भाता है । जा कुछ भी ने हो ता झानमें बयां है * स्वप्न 
भी गभी कभी प्रठपटी चीज दिसनेमे आती हैं जिसे कमी हमने झादा भी नहीं है, 
हमारी कन्पनाम भी नहीं था, एस जीवसम एसी भी अ्रदपट थाने दिखनी है, सेहिल के 
झटपट भी दिशी रवध्नम । तो स्वप्न तकमे भी जा दर सचया झसत्‌ है, टूप्रा ही ते 
भारती हो, किसी भी तरहसे यह दिय गयी हो यह थाने नही है, चौज है, फहीं हो, 
फभी हो; सत्‌ हे जो स्वव्यम भी रुवाल झाता है उसका, जायमृत भ्रवस्धामे नी स्थाल 
होता है उसका, पर जो वस्जु है ही नहीं सवया असन्‌ है उसका कौन ख्याल करता है ? 

अभावप्रमाणसे अभ्रभावसिद्धिकी श्रव्यवस्था जिस स्थानपर घट नहीं है 
उस स्थानकों देखकर घटका झभाव कहा । यह अ्रमाव प्रमाणकों बनाने वाली पद्चवतिमे 
नहीं हप्ना । उस पद्धतिमे बनवाते है कि प्रतियोगी घटका स्मरण होता है तब भभाव 
प्रमाण होता है श्रोर घटका प्रतियोगी भूतल है, भ्ूततका प्रतियोगी घट है, प्रतियोगी 
उपे कहते हैं जी जिससे प्लग है उसका उससे सुकावला करे तो एक दूसरेका प्रतियोगी 
ही जाता है| जैसे दो पद्धतियामे बाद विवाद हो तो उत्तम किसोका भी नाम लेकर 
पूछ मकते हैं कि इसका प्रतियोगा कौन है । नो धटका प्रतियोगी हुष्ला भूतलत शौर 
भूततका प्रतिय/गी हुआ घट ) यदि यह कह कि प्रतियोगी भूतलके स्याल भानेसे यह 
जाना गया कि यह घट भूनलसे सहित नही है, रहित है भौर घटसे रहित है उसके 
स्मरणसे भूतलका मान हुध्ा कि यह घटसे रहित है तो इसमें इतरेतराधय दोप है। 
जब तक धटमसे रहित जमीनका स्मरण नहीं हाता जब तक यहू घट जर्म/नसे नहीं छुए 
हर है यह ज्ञान नहीं हो सकता । जब तक घटकों यह भूमिसे छुत्रा हुआ नहीं है यह 
स्मरण न हो तो जमीन घटसे रहित है यह प्रतिपत्ति नहीं हो सकती । 


भावाबाकी तरह भ्रभावाणका भी प्रत्यक्षस ज्ञान - भभावाक्ष का ज्ञात 
भावावाके प्रत्यक्षती तरह है । जैसे प्रत्यक्षमे भावाञ्षता ज्ञान कर लेते हैं ऐसे ही इस 
प्रत्ययासे भ्रमावाश्षका ज्ञान भी कर नेते है । यह घडा घडा है, यह चौकी झ्रादिक भ्न्य 
कुछ भी नही है, मे दोनों बाते हमने झाँखोसे देखकर बताया था हम बड़े सोच विचार 
में पड गए और चौकीका रुगाल कर चटाईका रुयाल कर। दुनियाम रकी समस्त अन्य 
दस्तुओका र्यालकर और फिर बर्डा यह जाना कि देखो घड़ेमे चोवी श्रादिक कुछ नही 
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हैं, कोई ऐसा बिलम्ब करता है वेया ? क्या कोई यो अन्य चीजोका ख्याल करता 
रहता है जिसका कि घडेमे भ्रभाव बताना है ? घडी देखा और तुरन्त' जान गए । 
घड़ी घडी है, चौकी आदिक नही है । इस घडीमे घडीके ही कलपुर्जोका सद्भाव है 
श्रौर वस्तुवोके पुजोका गभाव है, यह बात हम प्र यक्षसे हो तो जात लेते है, भ्रन्य 
श्रभाव प्रमाण जैसी कल्पता करनेकी क्‍या झ्रावव्यकता है ? 


प्रमाणके लक्षणका अनुस्म रण - यह प्रमाशभूत ज्ञानकी चर्चा की जा रही 
है| कौनसे ज्ञान प्रमाणभूत होते ? प्रमागाका लक्षण सर्वप्रथम यह बताया गया कि 
जो शअ्पनेकरो भर अपूर्व अरथको निश्चय करा दे उस ज्ञानका नाम प्रमाण है। देखो 
प्रमाणभूत ज्ञानमे थे दो प्रकृतियाँ पडी हुई होती है कि वह ज्ञान अपने आपका भी 
निर्णय रखता है कि यह प्रमाण है भौर पदार्थका भी निर्णय रखता है कि यह प्रमाण 
हे | जैसे आप अपने मित्रको देखकर यह ज्ञान करते है कि यह मित्र है तो उस समय 
भापका दो जगह पूरा निदचय बना हआ है कि यह मित्र है ऐसा जो मुझे ज्ञान हुआ 
है यह बिल्कुल पक्का है श्रौर यह मित्र है यह भी बात बिल्कुल पवकी है। तो ज्ञान 
की पत्रकायतमे दो जगह पक्‍कायतका निर्णाय रहता है। तो जो ज्ञान स्व और श्रपूवव 
शर्थका निर्णय कराये उस ज्ञानकों प्रमाण कहते है । 


४ ' प्रत्यक्ष ज्ञानोके प्रकार- वह ज्ञान कितने प्रकारका है उसके प्रकार फैलाव 
कई मिलेगे । एक साव्यवह्दारिक प्रत्यक्ष है। इन इन्द्रियोसे जो कुछ हमने सीधा जान 
लिथा है वह साभ्यवहार्कि प्रत्यक्ष है। जैसे जानते है कि पद्धा है, दरी है, चौको है, 
पुस्तक है, ये सब ज्ञान साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है , एक अवधिज्ञान प्रत्यक्ष है। अतीत 
कालकी बात अथवा बाहरी क्षेत्रकी वस्तु एक झात्मीय बक्तिसे ही जानी जाती है । 

4 बहा इन्द्रिया काम नहीं देती । तो दूरवर्ती और अतीत भविष्यफालकी च॒म्तु आत्मीय 
शक्तिसे जान ली जाय उमे अवधिज्ञान कहते है। प्रवधिज्ञानमे रूपी पदार्थ ज्ञानमे आते 
हैं। एक मन पर्ययज्ञान प्रत्यक्ष होता है। दसरेके मनमे क्या भाव भरा है, क्या विकल्प 
हे, इसने क्या सोचा है, क्या सोचा था ? यह क्या सोचेगा २े उन सब विचारोको 
जान लेना यह भी आात्मीय शक्तिस होता है । यह भी प्रत्यक्ष है, भौर भगवानका 
केवलज्ञान जिसके द्वारा समस्त जोकालोक जान लिया जाता है, वह भी प्रत्यक्ष है। 
वह सकल प्रत्यक्ष है । 


परोक्ष ज्ञानोमे स्मरण और प्रत्यभिज्ञान प्रब पश्क्षज्ञानोत्नों देखिये -- 
स्मरण शान-जसे किसी वस्तुका स्मरण झा जाय कि वह है, वह कंसा है, वह कहाँ 
दे। तो बहके रूपमे ततू अब्दके रपमे जिसकी मुद्रा बनी है ऐसी परोक्षभृत बस्तुका 
स्मरण होना स्मरण ज्ञान है। जैसे किसो नगरमे जहाँ जहाँ आपका सम्बन्ध है व्या- 
पार है वहाका रुयाल आये तो वह स्मरण ज्ञार है, यह परोक्षज्ञान है। कभी दो 
वस्तुवोमे तुलनाका भो ज्ञान होता है | जैसे यह चीज दूसरी इस चोजकी तरह है। 
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वो यह भप्रत्यभिनज्नान ज्ञान हुआ | एक पदार्यका तो प्रत्यक्ष हो और दूसरे पदार्यका 
स्मरण होवे और फिर उसमे उपमाकी वात जानी जाय, कुछ भी जोड लगाया जाय 
* उसे प्रत्यभिज्ञान कहते है । यह पुरुष वही है जिसे हमने कल देखा था यह प्रत्यभिन्नान 
है । प्रत्यभिज्ञानमे तीन वाते हंती हैं, एक चौजका प्रत्यक्ष, दूसरी चीजका स्मरण 
और फिर उन दोनोमे किसी वातका सकलन करना । यद्यपि एकत्त्र प्रत्यभिज्ञादमे एक 
ही चीज जानी गई, किन्तु उसका ही स्मरण होनेपर स्मरणा रूपसे जो जाना गया 
वह भ्रन्‍्य पद्धतिसे है। इसलिये वह भय हुआ । और, प्रत्यक्षरूपसे जो जाना गण 
वह श्रन्य पद्धतिसे है इससे यह प्रन्य हुआ । भ्रव इन दोनोका एकत्व जोड दिया यह 
प्रत्यभिज्ञान है । यह उससे छोटा है यह उसमे वडा है, यह उससे अधिक चतुर है, यह 
उससे अधिक रूपवान है भ्रादिक कुछ भी प्रतियोगिता बताना वह सब प्रत्यमिन्नान है। 
यह ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है| 


परोक्षज्ञानोमे तक अनुमान और आगमज्ञान - एक न्ान होता है तर्क 
ज्ञान । जैसे तरकंणा कर रहे हैं, अ्रविनाभाव बता रहे हैं-जहा जहा घुवा होता है वहा 
वहाँ भ्रग्नि होती है, जहा भ्रग्नि नही हांती वहा घुवा नहीं होता | एक तक कर रहे 
हैं | यह ज्ञान न प्रत्यक्ष है न भ्रनुमान है, न स्मरण है, किन्तु एक युक्तिमे वात लायी 
जा रही है । तो तक भी एक्र सम्यग्ज्ञान होता और प्रमाणभूत होता, फिर उसके तक 
से भ्रनुमानकी उन्पत्ति होती है। जब तकंसे यह जान लिया गया कि धुवासे अ्रग्निका 
अविनाभाव है त्तो वह घुवा देखकर भ्रग्निका भ्रनुमान करना भ्रनुमान ज्ञान है। तो 
गह भनुमान भी परोक्षज्ञान है । एक प्रागमज्ञान होता है। आपने कोई वात कहा, उन 
दब्दोसे हमने कुछ जान लिया, यह आागमन्ञान है। शास्रमे जो बात लिखी है वह 
घाब्द ही तो है यह शब्द ध्रद्गामे है और मुखसे बोला गया शब्द एक साक्षात्‌ भ्राकारमे 
है। जैसे भगवान और भगवानकी मूत्ति । जो २४ तीर्थंद्डर हुए हैं वे जब हुए थे वे 
तो साक्षात्‌ थे और उनकी यहा मूर्ति बनाई गयी, उन जैसा भ्राकार बनाया गया, यह 
उनकी मुद्रा हुई । इसी प्रकार घब्द जो मुखने बोले जाते हैं वे तो सीदे साक्षात्‌ दब्द 
है और लिपियोमे जो लिखे जाते हैं यह उन श्ब्दोकी प्रतिमा है। तो धाब्दोकी मूर्ति 
रूप भ्लरागमसे जो हमने जाना वह आगमज्ञान है। वह भी परोक्षन्ञान है | 


झभावका सउजद्भावग्राहक प्रमाणमे अन्तर्भाव--प्रत्यक्ष और परोक्षके प्रका- 
रोमे भ्रनेक ज्ञानोका विस्तार है । और, यह ज्ञानोका विस्तार युक्तिसतगत्त है। सबके 
विषय अलग अलग है और ये सव प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दोनोमे गर्भित होते हैं । यह 
तो है, प्रमाणकी सही पद्धति | इस पद्धतिको न मानकर कोई कोई लोग झ्ौर-भौर 
तरहसे भी ज्ञानोको प्रमाण माना करते हैं जिसका वर्णन बहुत कुछ हो चुका है। 
उन प्रमाणोमे अ्रमाव प्रमाणकी बात चल रही है कि अभावप्रमाणवादीका मन्तव्य है 
कि ब्रभाव भी एक झलगसे श्रमाणाज्ञान हुआ करता है। किन्तु सिद्धान्तसे यह सिद्ध 
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हुआ कि भ्रभावश्रमाणका प्रत्यक्षादि प्रमाशमे पश्रन्तर्भाव है । यहा इतना ध्यान देना है 
कि प्रभाव प्रमाणवादी अभावको तुच्छ झ्रभाव मानते हैं किसी दूसरी चीजके सद्भाव- 
रूप नही मानते । किन्तु, तुच्छ प्रभाव तो व्ययहारसे भी परे है, प्रभाव तो वस्त्वन्तर 
के सद्भावरूप है। जैसे किसी पुरुषको देखकर आप तह ज्ञान करे कि यह नही है 
हमारा भाई, भ्रापके भाई जैसा ही उसका डील डौल थः कि हमारा भाई भरा रहा है 
पर निकट अ्रानेपर यह ज्ञान हुआ कि यह नही है हमारा भाई | तो हमारा भाई नही 
है ऐसा जो ज्ञान बनासो इस पुएषको देखकर ही तो बन रहा है । भ्रभावका किसी सद्‌- 
भावसे तो लगाव है। तब अभाव जाननेमे झ्राता है। ऐसा प्रभाव जाननेमे नही भ्राता 
कि ज. कुछ भा सत्‌ नही है असत्‌ है भर वह ज्ञानमे श्राया | असत्‌ पदार्थ ज्ञानका 
विषक नही होता | ज्ञानका विषय सत्‌ पदार्थ ही हुआ करता है। तो यो अभाव 
प्रमाणवादी अ्रभावको प्रमाण कह रहे ये । उसके खण्डनमे इस समय प्रत्यक्षमे यह 
अभाव गर्भित है यह सिद्ध किया जा रहा है । जिस किसीको निरखकर हम उसके 
पदार्थका श्रभाव कहते हैं तो व३ तो देखी जाने वाली वस्नुके सद्भावरूप है। इसलिये 
प्रत्यक्षगम्य है, वह भ्रभाव । झ्रभाव कोई स्वतत्र प्रमाण नही है। 


दर्शनस्मरणकारणकविधिमे अभावज्ञानक्री प्रत्यभिज्ञानरूपता-- 

झभाष प्रमाणवादी यहाँ यह कह रहे है कि प्रतियोगीके स्मरण बिना जो ज्ञान होता 

है वह तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, किन्तु प्रतियोगीके स्मरणके अ्रनन्तर जो उसका श्रभाव 

जाना जाता है वह अभाद प्रमाण है | भूतलसे ससृद्न घटक जिसने अनेक बार दर्शन 

2 किया जिससे सस्कार बना, धारणाज्ञान हुआ भ्रव॒ फिर कभी घटसे रहित भूतत्नके 

देखनेपर उस प्रकारके याने भूतत्नससृष्ठ घरका स्मरण हो झ्राया उसके बाद यह 

ज्ञान हुआ इस कारण यह प्रभावज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणसे अलग है झ्रतएवं श्रमावप्रमा ण 

हुआ | इस भ्रशकाके समाघानमे आचायदेव कहते हैं कि भूतलको प्रत्यक्ष देखा भ्रौर 

घटका स्मरण हुश्ना तदनन्तर जो भ्रभावका ज्ञान बनाया वह तो प्रयभिज्ञान हुआ। 

इस ढ जसे जो भ्रभाव ज्ञाना गया वह इस मुद्रामे रहा कि इसका यहा अ्रभाव है, घर 

का इस कमरेमे प्रभाव है । यह परिज्ञान दर्शन स्मरणकारण हुआ । अत प्रत्यभिज्ञान 
हुआ | 
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झ्रभावज्ञानकी अ्रनुमानरूपता--साव्यसिद्धान्तमें भ्रभावको प्रत्यक्षगम्य 
नही माना गया तो वहा अनुमानगम्य बताया गया है जिसका रूपक यह कहा गया 
है 'इस भूमागपर घट नहीं है दृश्य होनेपर भी अनुपलब्ध होनेसे । जहा जो 
दृध्य होनेपर भी भ्रनुपलव्ध होता है वह उसका श्रभाव होता है जैसे तमोगुरमे सत्त्व 
गुणका भ्रभाव है। इस इस भनुमानमे दिये गये हष्लाल्तकी चर्चा नही करनी है, किन्तु 
यह जाननेकी बात है कि सैद्धान्तिक हष्ठान्त देकर यहा भ्रनुमान विधिमे भ्रभाव सिद्ध 
किया गया है सो यह भ्रभावज्ञान भ्रनुमान प्रमाण हुआ । श्रभावप्रमाणका कही स्थान 


भी नही है । 
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अ्भावप्रमाणमे प्रतियोगिनिवृत्तिकी असिद्धि - श्रशाव प्रमाणके सम्स्ध 

में एक बातका और अवलोकन कीजिये कि अनाव प्रमाणने यदि श्रभावका ग्रहग्प 
त्रिया तो अभावका ही ज्ञान होना चाहिये न कि प्रतियोगीवी थविद्धत्तिका अर्थात दक्ष 
*भ्रकार ज्ञान नहीं होना चाहिये कि यहाँ घर नहीं है, घटड़ी निरत्तिरूपसे प्रिभान 
नही होना चाहिये | यदि कहो कि प्रभावके शञानसे प्रतियोगीकों निद्त्तिका भी ज्ञान 
हो जाता है तो बत्ताइये वह निदढत्ति प्रतियोगीके स्वहूपसे सम्बद्ध है या अतम्बद्ध है. * 
निदृत्तिक प्रतियोगीके स्वरूपसे सम्बद्ध तो कह नही सकते, क्योंकि भाव और प्रभाव 
का सादत्म्य आदिक कोई सम्बन्ध नही हो सकता | यदि निरुत्तिकों प्रतियोगीके 
स्वस्पसे असम्धद्ध कहोंगे तो उस भूतलको, जो क्रि बटस्थरूपसे असम्बद्ध है और 
पटादिस्वरूपस भी अ्यम्बद्ध है, देखकर यह निरंय कैये बनेगा कि यहाँ घट नही है, 
क्योकि धटकी तरह पट म्रादिकसे भी तो भुभाग श्रसम्वद्ध है, उत सभीका अभाव है। 
मात्र अरमावका श्ञान बन ही नहीं सकता । ग्रश्ाव वस्त्वन्तरके पड्धावरुप है सो उस 
बन्त्वन्तरका जिस प्रमारासे ग्रहण हो, उसी प्रमागसे अभग्वका आन होता है. शमाव 


प्रमाण प्रथक कुछ नही है ' ह 


ग्रभावग्माणकी सिद्धिमे त्रिकारतांकी कल्पना -जंसे सामने नजर 
थाने बाली वस्तुफो प्रत्यक्ष प्रमाणसे जाना जाता है इसी प्रकार सामने न हो तो उस 
पदार्थकों भ्रभाव प्रमाण हरा जाना करते हैं । इस प्रकारका श्रद्धात करने वाले 
अभावप्र मारावादियोने यह कहा था कि अभावमें त्तीन प्रकारता होती है । अ्रभावका 
आन करनेमे तीन बाते आवश्यक होती हैं। प्रथम तो 'वत्रों प्रमाणोका प्रभाव श्रर्थात्‌ 
जहा प्रत्यक्ष, अनुमान, अ्र्थापत्ति, उपमान और आगम ये पांची प्रमाण जहा तने लगते 
हो वहां अ्रभावका ज्ञान होंता डै, क्योकि ये ५ प्रमाण भावात्मक तत्वको जातते हैं । 
दत्यक्षसे कोई चीज ही तो जानी जायगी, अनुमानसे भी वस्तु ही जानी जाग्रगी, 
जरागम” अथर्पित्तिसे, झपमातसे कोई वस्तु जानी जायगी तो ४ प्रमाणोका अभाव 
होता यह ग्रभावऊ ज्ानमे एक प्रकार है | दूसरा भ्रकार यह है कि जिसका अभाव 
करना है, प्रभाव जानना है उसके भ्रतिरिक्त धन्य वस्तुका शान होना । जैसे इस कमरे 
में घट नही है, ण्हा घंटके श्रमाव समझना है तो घटसे अन्य जो कमरा है! उसका 
ज्ञान ओ ना अभाव जाननेमे अर्थात्‌ भ्रमुक वस्तु यहा नहीं है ऐसा शान करनेमे दुसरा 
प्रकपर यह है कि वहु दूमरी मात ज्ञानमें झरेये । तीसरी बात यह है कि भांत्मा भानसे 
शहित हो, अर्थान्‌ जिसका भ्रभाव करना है उसका वैसा जान नहीं हो रहा है। तीन 
बाते अभावमे हुआ करती है । ष 

झभावन्नानमें प्रमाणपञ्चकाभावको हेतुताका निराकरण , श्ाचार्ये: 


देव अभावप्रमारामे विप्रवारताका प्राशद्भुपर समाधान करते है कि यह बात युक्त 
नही है । तीन बातोंका ऋ्रमश् खण्डन करते हुए सपश्रथमत पावो प्रमाछोका भ्रभाव 
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है उपसे झ गाव वात जाना जाता है इसका खण्डन कर रहे है। किसी पदार्यका अभाव 
जातनेझा प्रथम प्रतवार नो यद् बताया है कि पाचो प्रमाण जहा नही रहे वहा अभाव 
प्रभ/|ग होना है। अ्रनुमान प्रादिकक्री जहा यति नहीं है ये प्रमाण नहीं हो रहे है । 
बड़ा जाना जा रहा है कि यह घडा नहीं है, तो पाच प्रमाणोंका श्रभाव होना इसका 
कोई प्रर्य ही नहीं है। अभाव नो नि स्वभाव होता है। अभावमे कोई टिप्रिया नहीं 
होती ' जैसे यद्भावमे झ्रश होने हैं पिसी अश्रवस्थामे डिग्रिया होती है ऐसे ही क्‍या 
प्रमावम उम्रिया होती है * जैँंगे यह दूध १०० डिग्री चिकना है, यह दूध ६५ डिग्री 
निफरना है तो जैसे उस दृधकी चिकनाईमे डिग्रिया हैं, उस दूधमे जैसे भाग पाग्रे गये 
हस तरह क्या दुधके अभ्रभग्वमे भी डिग्रिया हैं ? गिलासमे दध नहीं है तो कोई डिग्री 
भी मही है। उस प्रभावकी कितनी डिग्रिया है यह नो सम्भव नही है । तो ४ प्रमाणों 
का जो शभ्रभाव है वह तो नि स्वभाव है। वह प्रभावका कैसे परिज्ञान करेगा । प्रमेयके 
भेदमे धान करना कुछ भी ज्ञान करना वह नो ज्ञानका वर्म है । ५ प्रमाणोका भ्रमाव 
जान तिया गया यह बात ठीक नही बैटी क्योकि जानना ज्ञानका, भ्रभावकाधने नहीं है । 


अवस्तुके ज्ञानकी श्रणक्यता यदि यह कहो कि ४ श्रमास्योका अभाव 
प्रभेयके प्रभाव विषयक ज्ञानकों उत्पन्न करता हुआ्ना उपचारसे भ्रभाव प्रमाण कहलाता 
है तो यह भी वात ठीक नहीं है। भ्रभाव तो भ्रवस्नु हैं उसको कैसे ज्ञान पैदा करेगा। 
जैसे यह चौकी है, तो है ना यह, इसलिये इसका ज्ञान हा गया । जहां कुछ भी नही 
है, घून्य है, भ्रमाय है उसका ज्ञान कैसे हो ? प्रवस्तुका ज्ञान नही होता । वह चौज 
हो तब्र शान होना है । कोई धाकाशमे कुछ चलतेसे मच्छर नजर भाये, है नही वहां 
पर नथर भाने लगें तो मच्छर दुनियामे हुआ करते है तब ता वहां मच्छुरका भ्रम 
दुप्ा । जो चीज होती ही नहीं उसका भ्रम होता नहीं, सशय होता नही, ज्ञान हं,ता 
नहीं, थे एसायामे ही बात श्रा सकती है । तो अभाव प्रमाणवादियोने श्रतावकां न 
ऐसे ही रूप माता है, 'हाँ” रूप मही माना है। 


भ्रभाववी चसस्‍्वन्तरसद्भावरूपता जैन शामनमे अभावकों किसी अन्य 
यहनुके सदभावरुप माना है। जैसे रोटी बनाते हैं तो जिस समय लोई बनाये हुए है 
चम्त समय लोईमे रोटीफा झ्माव है कि नहीं ? अभी लोई है, रोटी कहाँ है । तो 
रोटी छा जो प्रभाव है वह लो्के सदृभावरूप है, अवस्तु नही 3 । जब रोटी बन चकी 
गद छोईका सभाद हो गया । ग्रव दोई फहाँ रहू गगी ? जो रोद्रीसे लोग्पा प्रभाव है 
सो छोडंदा घताव रोटीरे सदुभावशप्र है, भ्रमाव बिना भाव नहीं होत)। ग्रभ्ाद किसी 
संद वावरूर होता ऐ, तो हो लोग अभावयों कुछ नहीं मानते, अ्वस्तु मानते ध्वस्त, 
शात उस्प्न नहों हो कबता, भदस्तु शानशवर नहीं हो सकता । वस्प ही दाप पं, 
करपक्न घर सकती, झब्स्तु मही बयोति जो अवस्नु है उसमे दब्य, शेर, काल म्ययज्य 
भी प्रभाव है भो” शे भो हस्पू है उपमे उस्य शेत्र, बार, सापबा गमार 37 जमे 
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ग्रभाव हो वहाँ अभावका ज्ञान हं ता है। तो प्रत्यक्ष आदिक ज्ञानका अभाव ज्ञात होकर 
कारण वना या अज्ञात होकर ? यदि कहे! कि ज्ञात होकर कारण बना तो किससे 
जात हग्मा ? यदि तद्विषयक ४ प्रमाणोके अभावसे ज्ञात हो तो अनवस्धा दोष आ 
गया । अब ४ प्रमाणोका अभाव जाननेके लिए दूसरे ५ प्रमाणोका अभाव चाहिए। 
उमका अभाव जाननेके लिए ५ प्रमाणोका अभाव चाहिए । यदि कहों कि प्रमेय वहाँ 
नहीं है घट नही है इसलिए 9 प्रमाणोक्रा अभाव जान लिया गया तो इसमे अन्यो- 
न्याश्रय दोष है । जब यह ज्ञात हुआ कि ५ प्रमाणोका यहाँ झ्र ॥व है तो फिर नही है 
यह जाननेमे श्राये नही है यह जाननेमे आये तो प्रमाणपञचकका प्रभाव जाना जाये | 


अज्ञातप्रमाणपञ>चकाभावकी ज्ञानहेतुताका अभाव -- थ्रदि कहं! कि झन्नात 
होकर ही पाचो प्रमाणोका प्रभाव भरमावका ज्ञान करा देगा तो यह वात पिल्कुल 
भ्रगुक्त है। जो खुद ज्ञानमे न आये, जो खुद नहीं जाना गया वह किसी भ्रन्य पदार्थका 
कंसे ज्ञान करा देगा ? यदि यह कहो कि ये श्राँसे जाननेमे तो नटी आ रही हैं मगर 
ब ये आंखे दुनियाके पदार्थों तो जान रही हैं तो जो यह कहते है कि जो बात नही जानी 
जा सके वह दूसरका ज्ञान नही करा सकती यह वात तो ठीक नहीं बैठी । आखे हमारी 
जाननेमे नही प्रा रही पर,जान रहे है हम बहुतसे पदार्थोकों तो जो अज्ञात है वह भी 
दूसरेका ज्ञान करा देता है । इसके उत्तरमे आ्राचार्य देव कहते है कि श्रॉँवे तो कारक है 
उसलिए वे भज्ञात्त होकर भी ज्ञानका कारण बन जाती है, मगर ज्ञान तो ज्ञापक है, 
वह भज्ञात होकर ज्ञान नटो करा सकता | जैसे हमने समभा कि यह पुम्तक है, तो 
यह पुस्तक है ऐसा जो ज्ञान हुआ है वह ज्ञान यथार्थ है, और यह ज्ञान हमारा यथार्थ 
है ऐसा अनुभव भी करते है । तो कारक तो अज्ञात होकर वस्तुका ज्ञान करानेका 
कारण बनता है, पर ज्ञापक अनात होकर ज्ञान करानेका का रण नही बनता । 


अभाव प्रमाणके प्रस्तावमे त्रिप्रकारताका प्रमड्भ॒यहों यह प्रसद्ध चल 
रहा है कि ज्ञान कितने प्रकारस हुआ करते है । तो सिद्धान्त यह रखा कि ज्ञान दो 
प्रकारसे $४ ते है प्रत्यक्ष और परोक्ष पर प्रत्यक्ष और परोक्ष इस प्रकार दो ज्ञान क्षरिक 
वादियोने नही माने । मानते वे भी दो हैं पर प्रत्यक्ष और भ्रनुमान ऐसे दो भेद माने 
है। उस द्विविधताफ़ा निराकरण करते हुए बहुत से ज्ञानोफ़ी सिद्धि की थी। उपमान 
भी ज्ञान है भ्र्गपत्ति भी ज्ञान है, श्रागम भी ज्ञान है। उन भनेझ शानोफा सदभाव 
कुछ जेन शामनकी झोरसे कुछ प्रन्य शासनकी ओर से बताये। तो मीमासकोने एक 
सभाव प्रमाण भी रख दिया था कि प्रभावका ज्ञान होना भी एक प्रमाण है । तो 
अब उन सब ज्ञानोका प्रत्यक्ष और परोक्षमे ही प्रन्तर्भाव है यह बतलानेके प्रकरणमे 
धहाँ यह ऊहा जा रहा है कि प्र्थापत्तिका जो अ्रनुमानमे अन्तर्भाव होता प्रनुमानका 
प्रत्भिजानमे भन्तर्भाव है भोर अभाव प्रमाण कोई अलग प्रमाण ही नटो है, वधोधि 
झभाद नुज्य मभावरप नही हुआ करता, किसी प्न्य दध्ये सद्भावरर हा करता 
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रूप है तब ज्ञान बनता है । यदि भ्रभाव किसीके सद्भावरूप न माना जाथ तो वह 
भ्रवस्तु है, भ्रसत्‌ है, उसका ज्ञान बन ही नहीं सकता देखिये पदार्थमे यह स्वरूप पडा 
हुआ है कि पदार्थ सत्‌ स्वरूप होता है घडा घडा है भन्य चीज नही है यह बात 
बिल्कुल स्पष्ठ समभमे भा रही है। तो अन्य चोज नही है, ऐसा जो अमाव है वह घडी 
के सद्भधावरूप है । 


६ 


ग्रभावप्रमाणके लिये आत्माकी ज्ञाननिमुक्तताकी मीमासा--अ्रव 
नीसरी बात जो यः कही गई थी कि ज्ञानरहित आत्माका हना यह अ्रमावज्ञानका 
कारण है, जैसे कमरेमे घडा नही है यह जाना ता घडेके ज्ञानसे रहित है श्रात्मा, यह 
भी एक प्रकार है, भ्रभावके जाननेमे । तो पूछते हैं उनसे कि क्या यह आत्मा सर्वथा 
जञानसे रहित है । सभी ज्ञानसे रहित है या कथचित्‌ ज्ञान रहित है ? उस कमरे को 
देखकर यहाँ घडा नही है ऐसा ज्ञान करने वाले पुरुषने क्या घ>का प्रभाव नही है ऐसा 
जाना तो वह पुरुष क्‍या सर्वधा ज्ञानरहित है ? या उस समय घड़ेके सदुभावके शानभ 
रहित है ? यदि कहो कि स्वथा ज्ञानरहित है, तो यह स्ववचनविरो त्रहै । धडेका यहाँ 
प्रभाव है ऐसा ज्ञान करते जा रहे भौर कहते हैं कि सर्वेथा झानसे रहित है । कोई 
पुरुष यदि ऐसा कहदे कि मेरी माता बन्ब्या है तो कोई इसे मान लेगा क्‍या ? भरे 
स्वय कह रहा कि मेरी माता, फिर कह रहा कि बन्ध्या है तो यह स्वय विरोध है। 
घडेका अभाव है, ऐसा ज्ञान कर रहा है कमरेको मिरवकर और कहता कि यह भ्रात्मा 
सर्वथा ज्ञानरहित है, इपमे स्ववचनविरोत्र है । यदि आत्मा सर्वथा जानरहित है नो 
ग्रभावका ज्ञान कैसे कर लिया ? जितने भी जानन होते है, जितने भी परिच्छेदन होते 
है वे क्षानके धर्म हैं, यदि कहो कि वहाँ श्रभावका परिच्छेदन होता है तो सर्वथा ज्ञान- 
गहित आत्मा कैसे बना ? यदि कहो कि कथचित्‌ ज्ञानरहित है तो बात बिल्कुल सही 
है। जिसका भ्रभाव जाना जा रहा है उसके सद्भावका ज्ञान नही है भर उससे रहित 
सारे कमरेका ज्ञान चल रहा है | तो अ्रभाव किसीके सद्भावरूप हुआ करता है तो जो 
मड्भावका ज्ञान है वही अन्यके अमावका ज्ञान है । थो अभावज्ञान प प्रक्ष आदिक रूप 
पडता है कोई अभाव प्रमाण स्वत॒त्र श्रलग प्रमाण नही है । 


प्रत्यक्ष आनका विधान यह भ्रपने ज्ञानकी गतियोका ही विचार चल रहा 
है कि हमारा ज्ञान किस किस प्रकारमे जौननेमे प्रहत होता है। तो मूलमे ते, दो पद्धतिया 
है ज्ञानकी । एक ज्ञान तो ऐसा स्वच्छ है कि उन्द्रियकी सहायताके बिना केवल आत्म 
शक्तिसे जान लेता है। देखिये केवल आात्मशत्तिसे ज्ञान होता है इसमे कुछ भी संदेह 
नही है। यह हृढता लाने के लिए कभी आप ऐसा एत्यक्ष करें स्थिर आपनसे बैठकर 
घरोर तकका भी रूयाल न रखकर किसी भी परवस्तुका विः्ल्प न रखकर बड़े विश्वाम 
में बेठ जाये किसी भी परवस्तुको न जानना, सवंपर पदार्थ भिन्न है उससे भेरा वोईड 
लिन नही है ज्यों कि उनमें भपना उपयोग लगाऊे ऐसा दवृइ निमेय र्वकर कसी भी 
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ज्ञान न चाहिए । केवल मेर। जो सहज ज्ञानस्वरूप है उस ज्ञानस्वरूपका ही मेरेक्रो 
जान रहे तो वह ज्ञान है भ्रतीन्द्रिय । वह ज्वान है भ्ात्मक्षक्तिसि जाना जाने वाला । तो 
उस ज्ञानशक्तिके ज्ञान करनेमे वह ज्क्ति विकास होता है कि सारे विदवके पदार्थ फिर 
उसके ज्ञानमे आात्मशक्तिमे स्पष्ठ कलकने लगते है । 


केवल झ्रभावाशके ग्रहणका भ्रभाव - श्रभाव प्रमाण मानने वालोने यह 
कहा था कि पदार्थ अपने स्वरूयसे सत्‌रूप है श्र पररूपसे भ्रसतूरूप है । जैसे यह 
चौकी चौकीके रूपसे तो है भ्रौर चौकीसे अय जो पदार्थ हैं उन रूप्रोसे नही है। 
प्रत्येक पदार्थ भ्रपने स्वरूपसे तो हैं और दूधरेके स्वरूपसे नही है, ऐसा तो जैनशासन 
भी मानता है। त्तो ऐसे सत्‌ असन्‌ स्वरूप पदार्थभे कोई सत्‌को जानता है कोई असत्‌ 
को जान लेता है। किसीने सख्भाव ज न लिया, किसीने भ्रभाव जान लिया | समाधान 
में आचार्यदेव कहते हैं - यह बात ठीक नही है | कारण यह है कि पदार्थ सत्‌ असन्‌ 
रूप तो है, अपने स्वरूपसे है परके स्वरूपसे नही है किन्तु जब भी पदार्थ जाना जाता 
है तो उमयरूप पदार्थ जाना जाता है। भ्रपने स्वरूपसे है परके स्वरूपसे नही है, ऐसा 
एक साथ जाना जाता है ऐसा नही है कि कभी कोई उसमेसे सत्रूप ही जाने । जैसे 
यह घडी है ता जो भी जानेगे तो इस रूपसे जानेंगे कि घडीके रूपमे तो यह है और 
चौकी भ्राटिकके रूपमे नही है । उभयरूप ज्ञान होता है। उसमेसे एक भावाक्ष कोई 
ज्ञान करले, कोई प्रभावाशका ज्ञान करे गह वात नहीं होती | क्योकि यदि अलग 
झलजग भाव भ्रौर भ्रभाव हो जाय तो न कुछ पदार्थ ही रहेगा न तत्त्व ही रहेगा । इस 
से यह जानना चाहिए कि समस्त पदार्थ कथचित्‌ सत्‌ है कथजित्‌ भ्रसत्‌ है। श्रर्थान्‌ वे 
उभयरूप हैं तो श्रमावप्रमाणकी सिद्धि एक भश्रश् बताकर नही की जा सकती है । 


भावसे अभावके ग्रहणकी सभवता--भौर॑, भी जो कहा था कि पदार्यमे 
भाव और भ्रभाव दोनो हैं तो जिस समय भावकी उत्पत्ति होती है तो भाव बनता 
है, जब भ्रभावका ज्ञान करते हैं तो अभाव बनता है, यह भी ठोक नही है, क्योंकि 
अभावका अनुभव हुआ, तो झनुभवमे झायी हुई जो चीज है वह श्रभावरूप नही 
रहती । यह भी बात नही है कि जैसे लोगोको पदार्थोके जाननेका भाव होता है 
हसी प्रकार पदार्थोके ग्रभाव जाननेका भी भाव होता हो | और जो जिधघृक्षकी वात 
कही सो जाननेकी इच्छा होनेसे ज्ञान नही होता किन्तु इन्द्रिय और मन मात्नसे ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है। भ्र्थात्‌ इन्द्रिया प्रवल हैं। मन समर्थ है उसके सहारे ज्ञान बन 
गया । कोई जाननेकी इच्छा करने तो भी ज्ञान बन जांता है भर कभी न जानने कौ 
इच्छा करे, कुछ भी जानना न चाहे फिर भी ज्ञान हो जाता है । जैसे सामनेसे बहुत 
सी चीजें गुजरती हैं उनको जाननेकी कौन इच्छा करता है पर ज्ञानमे झा जाती हैं 
इसलिये जाननेकी इच्छा करें तो, न करें तो, जब इन्द्रिया और मन सव विधि योग्यता 
मिल जांती है तो ज्ञान बन जाता है । 


१०२ ] परीक्षामुससूत्रअवचन 


ह] 


भावसे अभावका परिजान एक घिद्धानस अभाववी प्रमागः मान रहा है| 
भमे चौकीको देखयर चौकी है ऐसा घानप्रमारा है भौर वह जान होना प्रत्यल इसी 
प्रकार जो चीज भी नही है, जरे यहाँ घोटा नहीं है तो ल ठेका ग्रनव है, यह भ्रभाव 
ज्ञान हे यह भी प्रमांग है । ऐसा मानते हैं किनु जैन शासन यह 7ह रहा है कि ल 5 
से रहित चौकीका ज्ञ न हे ना ही लाटेके श्रभावकाः ज्ञान है नो अभावप्रमागावा दियाने 
यहाँ यह कहा था कि जिस प्रकारका प्रमेय हाता है उस प्रकारका प्रम ख ह्वत्ग है । 
यदि सदमावरूष है तो ज्ञान प्रमारा भ। सदुभावरप होगा झौर कोई जेय भ्रभावरूप 
है तो प्रमाणभी वैस्ता होगा, तो इस पर झाचार्यदेव समाधान करते हैं कि जो तुम्हारा 
कहना है कि भावरूप प्रत्य ।से प्रभाव नही जाना जाता यह कदना युक्त नही है, वावसे 
झ्नाव भी जाना जाता है भौर कभी अभावसे भाव भी जाना जाता है। किसी चीजके 
होनेस श्रमुक चीज नही है यह भी तो ज्ञान हुआ करता है । किसी चीजके ने होनेमे 
अ्रमुक वस्तु है यह भी ज्ञान हुआ व रता है। घटाभाव प्रत्यक्षमे ही जाना जा रहा है । 
घटसे रहित चौकीको जान लिया नो प्रत्यक्षम ही तो समझ लिया कि यहाँ पर नोटा 
नही है। तो भूठी प्रतिज्ञा प्रवपा ममर्यन जहाँ प्रत्यक्षम भी बाधा है, कम उचित हो 
सफता है | जैसे काई कहने लगे कि अ्रग्ति ठडी होती है क्याकि पदाथ है, जो जो 
पदार्थ हाते है वे ठडे होते हैं जैस पानी | वह भी पदार्थ है तो प्नुमान तो तुम बना 
लो, पर इसमे तो प्रत्यक्षत्ते वाचा है । जो ऐसा कह्मता हो कि अग्नि ठडी होती है ता 
भठ उतके हाथपर झ गे उठाकर घर दो तब उसे पता हा जायगा कि ठडी होती है या 
गरम । जहाँ प्रत्यक्षसे बाधा भ्राती हो उत्तमे बहुत सर्क उठाना सद्भुत नही है । 


च 


भाव और अभाव दोनोसे श्रभाव और भाव दोनोके ग्रहणकी सभवता 
जो यह कहते थे कि जैसे भावात्मक जा प्रमेय है उसमे ग्रभावकी प्रमागात्ता नहीं हो 
सकती । पसे ही अभावात्मकप्रमेयमे भावश्रमारा नही हो सकता । अभाव भ्रमाणसे ही 
अभाव जाना जाता यह वात तुम्हारी गलत है प्रदावसे भी भ्रमाव जाना जाता व भाव 
से भी भ्रभाव जाता जाता है, जेंसे श्राकाशसे कोड पत्ते नीचे नहीं गिर रहे तो पत्ते 
स्थिरतामे ठहरे हैं तो उससे यह जान गये कि यहाँ वायु नहीं चल रहो हैं, पत्ते नीचे 
गिर रहे हो ता जानते हैं कि वायु चल रही है । भावसे भ्रभावकी भी प्रतीति होती है, 
जैसे भग्निमे गर्मी है तो उस गर्मीको निरखकर ऐेसा बोलकर कि इसमे ठड नही है तो 
शीतलताके भ्रभावका ग्रहहा हा गया यह कहना युक्त नहीं कि जब कोई ग्रभाव है 
तो प्रमाण भी भश्रभाव होगा । 


भात्रसे अभावका उद्धव सौर परिग्रहण यह कहना भी दुक्त नहीं कि 
जो जैसी वस्तु होती है वह उस ही प्रकारसे प्रहणमे ग्राती है. प्रभाव है ता अभाव 
प्रमाएसे ग्रहरामे झ्रायगा, भाव है न भाव प्रमागासे भ्रहरामे झआयगा। यह वहना ग्रो 
ठीक नही कि भावसे भ्रभाव मी क्रिया जाता है और भावसे भधाव भी जाना जाता 


5 हा! 
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है । नही तो घडामे डडा मारों और फूट जाय तो डडा भावहप्र है श्ौर उससे धढेंका 
हो गया ग्रमात्र तो भावझुप डडासे घडेका भ्रभग्व नही होता च.हिए, पर ऐसा होता 
है । अप यह सिद्ध नही होता कि जो जिस प्रकारका पदार्थ है वह उस प्रकारसे ही 
किया जाता है। जैसे सद्भाव भावके द्वारा किया जाता है घडा मिट्टीसे ही बनेगा। 
घडा भी सद्भावरूप है भ्रौर मिट्टी का पिण्ड भी भावरूप है। भाव अ्रभावसे ही किया 
जायगा, अभाव अभावसे ही किया जायग। । यदि कहो कि इसमे तो प्रत्यक्ष भी बाबा 
है तो दूमरी जगह भी मान लो कि प्रत्यक्षस बाघा है अर्थात्‌ श्रमाव भावसे जान 
लिया जाता है । 


आत्मामे भावसे अमावकी परख -आत्तमामे रागद्वंप नही है, इसकी परख 
इस घान्तिसे, घीरतासे, विशुद्ध ज्ञानसे कर ली जाती है । रागढेपका भ्रभाव है इस 
झात्मामे, इसके जाननेके लिए कोई अनग प्रभाव प्रमाणक्री जरूरत नहीं पडता । बुद्ध 
ज्ञान देखा, शुद्ध विचार देखा और जान गए, इसमे पक्षयात नही है। प्रात्मा स्वमा- 
बत अपने स्वमावरूप है परके स्वभावरूप नही है। श्रात्मामे ज्ञान और आनन्दभाव 
है। कभी कर्मोके उदयके वश होकर आत्मामे राग भ्ौर द्वेष उत्पन्न तो हो जाते है, 
पर ये श्रात्माकी चीज नही हैं, आत्मा इन रागदेप श्रा।दकसे प्रभावित होकर समारमे 
खिचता फिरता है | रागद्वेषमे उपयोग द लगे, रागद्वेषल्‍हूप अपनेको न माने, ज्ञानमात्र 
अपनी श्रद्धा बनाये और यह सस्कार वना रहे, इसकी दत्ति जगती रहे, तो नियमसे 
झात्माको मुक्ति होगी । पर रागद्वबमे यह भ्रात्मा लगा रहता है इससे सहारमे चक्कर 
खाता है, दु खी होता है । इस झ्रात्माका कल्पाण करने वाला एक सम्यक्त्व ही है । 
अपने श्रापके स्वरूपका सच्चा परिचय हुए बिना कोई जीव समारके दु खोसे छूट नहीं 
सकता | भोहमे यह जीव जिस पर्यायमें पहुचता है उस ही पर्थापरूप अश्रपनेको माच 
लेता है पश्चु हुआ तो पशुरूप अपनेको समझा मैं यही तो हैँ, मनुष्य हुआ तो मनुप्य- 
रूप अपनेको समझा, मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हैं, तो यह अनुभव करते हैं कि मैं पुरुष हूँ 
स्त्री नही हूँ स्त्री है तो वे यह झनुभव करो हैं कि मैं स्री हैं पुरुष नही हूँ। झरे आत्मा 
न तो ली है न पुरुष है। पुरुष पर्यायमे रहकर भी श्रात्मा पुरुष नही है पुरुषपना 
तो एक पर्यायमे लगी है । भात्मा इन पर्यायों रूप तो नही है, न देहुका पुरुषत्व है । 
शात्मा देहसे निराला है । तो जो भपने श्ापको सही स्वरूपमे विश्वास करेगा वह इन 
अऋभडोमे छूट ज्ञायगा, जो रागद पको अपनायेगा, उसका अकल्याण होगा | 


विकारोंकी परमार्थंसे अवस्तुभूतता-- देखो भैया । सारा व्यर्थका रागढ व 
है और छे,डते वनता नही । रागद्व प करनेस कल्याण नहीं मिलता, जीवन ही ग्रुजार 
रहे हैं। किसीसे प्रेम छोड़ देवें यह हिम्मत भी नही करते | विकार तो अत्यन्त झसार 
बात है। प्रेम रागह प मोह ये विकार न जगें फिर आत्मा तो विशुद्ध आनन्दमय है। 
इसके झानन्दमे कोई दाघफ वन ही सही सकता यह जीव खुद रागह पमें गिरकर 
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बाहरी वस्तु गोकों अपनाकर अपने झाप दूं सी होता है। जैसे शोर्ट पुरुष क्ोधके वश 
होकर ढेलेसे अपने श्राप भ्रपना सिर फोड लेता है क्योंकि वह कोचर्स विवश है, इसी 
तरह यह भात्मा रागढ पके वश होकर अपने प्रापकों ससमारमे भ्रमण कराता रहता 
है । सत्सगति भ्रौर स्वाध्याय इत दा उपायोस यह जानी अ्रपने शान ध्वरूपक्की ओर 
रहना चाहता है। तो जिस उपायसे यह प्रात्मा प्रपनेत्रो ज्ञानर॒प निरणा करे वह ही 
उपाय अर त्माका भला कर सक- वाला है | 


झात्महितके लिये तत््वज्ञानकी परम प्रावश्यकता प्रात्महितकें लिये 
हमे तत्त्वशानके उपयागकी श्रावश्यकता है । प्रत्येक पदार्थ भ्रपने स्वर्पय ही है, परके 
स्वरूपस नहों है। कोई पदार्थ श्रपने स्पत्पस नहीं है । त ई पदाय किसी दूमर पदाय 
का कुछ कर सकता नहीं है । कोईसा भी हष्ठान्त ले लो। प्रेरकसे प्रेरक हम्नान्त ले 
लो । क्षुम्हारने चाकपर मिट्टीका पिण्ड रखकर घडा बनाथा तो लगता ऐसा हैं कि 
देखो यह मिर्ट'में जबरदस्ती घडा वर्ना रहा है, पर स्वरूप हप्मिसे देखो तो उस समय 
भी कुम्हार झपने आपके प्रवयवोसे प्रपता काय कर रहा है। पर बहा ऐसा ही 
निभित्त ने+ित्तिक भाव है कि उम ग्रपिण्ड पर जिस प्रकारसे वह कुम्हार भ्रपने 
हाथका परिशमन घर रहा है उस प्रवारफा वहा उस पर्यायका उद्धव हो रहा है। 
जैसा हाथ चनाना उसके अनुकूल उसमे पर्याव होती है इतनेपर भी कुम्हारने हाथस 
मट्पिप्डमे कुछ नहीं प्रिया। एक पदार्थंका दुसर पदार्थमे श्रभाव है तब फिर एक 
दुूमरेफा क्या करे ? कुछ नहीं कर सता | 
प्ल्च्क 
प्रत्येकका श्रन्य पदार्थोपर भ्रनधिकार यह मनुप्य चाहता है कि दुनया 
के लोगोमे हम अ्रच्छे कहलायें और ये दुनियाके लोग मेरे बारेमे प्रधासा करने लगे। 
प्ररे दुनिया ही खुद सपना है। तुम भी खुद सपना हो। चाहना भनज्ञानता है और 
फिर चाहनेसे होता भी क्या है ? तुम क्या दूसरे पदार्थके कुछ परिशमनकों कर 
दोगे ? जब लडका श्राज्ा नही मानना तो पिता विवश हो जाता है । जिसपर वह 
कपना पूरा भ्रधिकार समझता था वह भी बात नहीं मान रहा। प्ररे वह तो मोहमे 
उसपर अपना अधिकार समझता था | किसी भी पदाथका किसी भी पअन्य पदार्थपर 
कोई भ्रधिकार नही । यदि कोई क्सीके श्राथीन रहना चाहता है तो या तो वह 
हिनबुडिस रहना चाहता है कि मेरा इससे छित होगा, मेरा झ्त्मा सावधान बना 
रहेग। धानहरी रहे री, कल्याश होगा, और या फिर किसी विपग्रके साधनोके भावसे 
झाधीन रहना चाहता है । मै इसके झाधीन रहूंगा, प्राशा मानूंग। तो विषयोके सब 
साधन टीक-ठीक मिल जायेगे | तो जो कोई भी फिसीके आवीन रहना चाहता है वह 
झवनी स्वतन्त्रतासे ही अपने आपके भायोके अनुसार झपनी ही भोरतसे भ्राधीन रहता 
है। कोई किसीको श्राधीत रखता नही है| पत्येक पदार्थ स्व॑य परिपूर्ण है झौर वह 
झपने आपमे ही प्रपना मर्वस्थ रखता है । उिसी दूसरेका द्िसी दूसरेपर कुछ भी 


अध्वम भाग [ १०४ 


अधिकार नही है। देखिये ! जो कुछ भी श्रभाव है वह अपनो व्यवस्थास है । जिस 
शरीरगे चैतन्यका अ्रभाव है, चेततमे रूप रस, गघ, स्पशका झभाव है तो ये सब उन 
पदार्थोके स्वरूप हैं भौर वह भ्रमाव वस्तुके असाधारण घमको देखकर जान लिया 
जाता है कि इसका अभाव है । अभाव जाननेके लिये कोई अलग प्रमाण नही 
माना जाता है| 


उपचारात्मक अभावके औपचारिक भेद श्रभावधभमाणवादियोने यह भी 
एक घोषणा की थी कि अ्रभाव वास्तवमे प्रमेय है श्रौर उसका ज्ञान फिर अभाव 
प्रमाण है। यदि भ्रभाव प्रमेय न होता, चीज न ह ती ता उसके ये चार शेद क्यो 
किए जाते ? प्राग्माव प्रध्वसाभाव इतरेलराभाव और सर्वथा अभाव । अश्राार्यदेव 
समाधान करते हैं कि यह भ्रमावोका जो चार प्रकारका रास्ता है वह कथनमात्र है। 
क्योकि प्रत्येक पदार्थ अपने ही कारए सपमूहसे भ्रपने ही अपने स्प्रभावप्रे व्यवस्थित है, 
दे पदार्थ भ्पने हो कारणसे उत्पन्न होते हैं श्रौर उनके झपनेको किसी परतसे कुछ 
कुमिलता नही है। यह पदार्थमे स्वय एक स्वभाव पडा हुथा है। जैने घडडी अपने फ+ल- 
पुजोंसे उत्पन्न है, अपने ही स्वभावमे पिण्डमे व्यवस्थित है और यह घडी चौकी श्रादिक 
परदार्थोमि अपनेफों मिला नहीं रही है एकमेक नहीं कर रही है । घडीसे अन्य जो पदार्थ 
हैं वे सवके सब घडीसे जुदे है, उा अन्य समस्त परदार्थोमे जुदा एक घडी यह अपना 
हक रख रही है, इसमे भ्रभाव भ्रलगसे क्या है ? यह तो पदार्थका शवरूप ही है कि 
प्रत्येक पदार्थ भ्रपने स्वरूपमे रहता है । किसी पर पदार्थ में प्रपनेको मिलाता नही है» 
क्धोकि जो पदार्थ अ्रपनेसे भिन्न भ्रन्य समस्त पदार्थसि प्लग रहनेका स्वरूप रख रहा 
तो बस वह भावात्मक है । 


«५. भेत्येक पदार्थकी स्वभावत भ्न्यव्यावृत्तिह्पता देखिये, पदार्थीमि यह 
उनकी एक विशेषता है वस्नुका स्वरूप है कि प्रत्येक पदार्थ भ्रन्य वस्तुसे हटा हुआ 
रहता हे उसमे भिन्न भ्रभाव माननेकी कोट जरूरत नही है, भ्रगर अभाव भी कोई 
भिन्न वस्तु हुई तो श्रभाव झ्न्‍्यसे मिन्न है, तो और और अ्रभावक्ी कल्पना करें, फिर 
तो यह भ्रभाव झ्भावसे भ्रलग है, फिर रहा क्या ? सारा विद्दत्र एक स्वभावरूप हों 
जायगा । पदोर्थ स्व्य अपनेमे ऐसा स्वरूप रखते है कि अपने रपसे तो वे है भौर पर 
हपसे नही हैं। अब अभाव प्रमाण माननेकी क्या बात ? भाव जान लिया उससे ही 
ग्रभावका शान होता है, एक झभाव माना गया इतरेत्तराभाव । मायने एक पदार्थमे 
दूसरे पदा्धंका अभाव होना जैसे चौकी नही, चौरोमे घी नहीं, तो इतरेतराभाव 
कोई जुदा भ्रमाव नही है किन्तु उत भिन्न पदार्थोका ऐसा स्वरूप है कि वह उसमे नही 
है यह उनमे नही है | सतूमे यह गुरा पड़ा हुआ्ा है ध्न्यथा सतनाम किसका । यदि 
पदार्थ पररुपते भी सत्‌ हो जाय तो पदार्थ ही गया रहा तो घटादिक घड़ी चौकीसे मो 
प्रचग हो रहे ऐ वे भपने स्वरू पमे हो हो रहे हैं, इतरतराभ।वर्क कारण नही हो रह है 


परीक्षामुबनूजप्रवचन 


धत्यया उसी अभायोमे बतलावो जो चार प्रकारके प्रभाव माने-प्रागुभाव, प्रध्यमामाव, 
खर्तरागाद आदिक ये भी अपनेमे एव इवरेसे श्रगन हैं कि नहीं । फ़िर उनमे भौर 
मभावकी दत्पताएं करे यो धतवस्था हो भावगी । 


इप्टिसे सौकायतिकत्वका निर्णय - जितने पदार्थ हैं वे सब भावाभावात | 

हैं । वम्तुपे बनन्‍न धर्म होते हैं-और भनन्त घर्माप्मक वस्तुवोकों उत उन हृष्ठियोंकों 
अपै्षा जानना बवाना इसीके मायने है अनेरांत स्थाह्ाद । स्थाह्ाद कितता विविवाद 
मिद्धान है हि इृघ्टियोक़ों बदाकर प्रतिपादत क्रिया जाय तो हर एक कोई माननेको 
नैथार हो जाय ६ से भी लोग हैं उन सदते जो जो कुछ भी समझा है तत्त्वके बारे 
में बहु सब किमी न किसी हृष्टिस सर्वप्ति्ध हो जाता है। जो कोई भी जो कुछ कहता 
है उतरी शृष्टि पहिचानिये कि यह किस इृष्टिमे ऐसा कह रहा है। चारुवाक भी जो 
गह रहा है कि जीव भ्रात्मा दुच्द नहां है । जो कुछ है तो यही है जो लोगोंको नजर 
माना है । सो यह जब तक है सो है भर जब नहीं रहा तो वह लोग कहते हैं कि मर 
गया, एक धरीरमे जो बिजली थी वह बिजली धुक यई, नही रही, इसे लोग मरना 
पह्ष्ते हैं । मोग उसे जय देने हैं, गाड देगे हैं। जोंग भोर भा भा कुछ नही है. ऐसा 
नारकक कह रहा है तो जरा उसकी दृष्टि तो पहिचानिये कि किस हृष्टिसे कह रहा 
है । वह फह रहा है साध्यवहारिक प्रत्यक्षकी हप्रिसि । जो कुछ नजर थाता है इतना 
ही मात्र सब कुछ है इत्तना ही भाव रखकर कह रहा है। तो बह गुस्सा किये जाने 
लायक नहीं है कि उसपर नाराज हो । वेजारेको इतनी हो हृष्टि मिली और उप्त हष्टिते 
ही सबका निर्णय करना चाह रहा रहा है। उप्ते अपनी बाहरमें दि लगाई है। भ्ररे 
जरा बाहरसे भाव बन्द करके इन्द्रियका व्यापार रोककर कुछ देखो तो सही । न देखो 
बल्कि शानत होक: बैठो ता सही । किसी भी पर पदार्थकों श्रपने शानमे मत लो मर 
निरसों कि भरते प्रापमे कोई ज्ञान ज्योति सालूम प्रढती है कि नहीं। वह जार 
जायगा और समझेगा कि वही मात्र तत्त्व नही है जो इन्द्ियसे मजर भागा । भरती 
र्िय भी तत्व है। फिर झारणका स्वरूप वर्सान करिये। विषवास कर सेगा। 


दृष्टिसे क्षणक्षयताका- निर्षेय - जो लोग झ्रत्माक्तों सर्वगा विनाशी 


मानते है, उत्पन हृथा और दुरत्त नष्ट हो गया, वह देर तक व्हरता ही नहीं ऐ 
क्षयवादियोने यह कहा है दि में कक है बह ह तक पी 
बलका बंद जल रहा ऐै, लगता ऐसा है कि वहाँ दातक ब 
हल है पर १५ मिनट पहिले जो दीपक था जो बू द जल रही थी कक 

अब नहीं हैं। इस समय तया दीपक है, तो जैसे बह प्रति चमय का 
कक और सत्रानमे रनेके कारण हमें एक समभझमे आता है इसी कह है 
हे बाज प्रति समय सये नगे बनते रहते हैं और अगसे कट आ कर 
इन रहे हैं बससे एक मासूम होते हैं। तो ऐसे सर्वदा ए 
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अ्रमाधारण धर्म ही कारण श्रन्यप्रदायॉसे व्यादृत्तिकी मिद्धि-- भव 
सह भी बतायों कि चार जा अभाय हैं थे क्रभाव एक दूसरसे धतग हैं या नहीं ? जैसे 
प्रकरशमे इतरतरामाषपा फथन चल रहा है ता इतरेतराभाद प्रागनाव श्रादिवर्म 
हटा हुप्ना होता है या मही ? नही हटा हुप्रा ती कह नहीं सकते । प्रन्यथा फिर सभी 
भ्रभाव एफ हो जायगे । यदि हटा हुआ है तो भ्रपने आप हटा हुप्ता है या सत्य इतरें- 
धराभावके कारण हटा हुआ है ? यदि धपने श्राप धन्य परदायोगे हटे हुए रहते हैं। 
उमा साननेमे कया प्रापत्ति है ? यारि इत्तरेतरामाय प्रत्थ इतरेतरामावके कार प्राग- 
आय भ्रादिक अमादाओ हटा हुप्रा है तो प्रतवस्थादोप हो जायगा। फिर उममे भी 
प्रदने चलेंगे । इगसे यह सानना चाहिए कि प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपने ही भ्रताधघारए 
धममंके फारए प्पने धापके स्यम्पसे तो है भौर परके स्वमपमे नहीं है । परके श्वरूप 
में पदार्थ नही है ऐसा माननेमे कोई प्रभाव तामक प्रमेय साननेफी जम्प्स्त नहीं हैं । 


इतरेनराभावके स्वरूपकी भ्रसिद्धि - प्रभी एप प्रदव शौर किया जा रहा 
है कि इसरेतराभाव भी मुछ सपना स्वरूप रहता है या नही ? अ्रस्ाधारण धर्म दिता 
तो पदाथको विशेषता बनती ही नहीं | इतरेतरामार भी यदि प्रमेय है ता उसमें, 
कोई न कोई घम शवध्य हीना चाहिए । तो इतरेत्तराभाषमें जो भी स्वस्प माना 
जो भी श्रधाघाररण घम माना तो यह बसलावों कि उस भसाथारण पधमंसे नहींहट 
हथा इत्तरेतराभाव है था प्रसाधारण धरममंस नदी हटा हुआ इतरेतराभाव है था भ्ता 
घारण पर्मस हट! हुभा है ? दोडोमे ही पूर्वफी तरह दोष भ्ायगा, झौर, पद्ाथमे म॑ 
बतलायो कि सिसो पदार्थका यद्ध इतरेतराभाव भेद करता है ? दया श्रसाध प्र 
भमसे न हटे हुए पदार्थका भेद फरता है या भ्रधाधारण धर्मस्ते हंटे हुए पदार्थका भेद 
करता है ?े जे - धष्टा कपटा भ्रादिक नही है तो घडेका जो कपठेसे भेद किया तो 
किस प्रकारके घटढेसे भेद किया ? थड़ेंमे रहने वाला जो भ्रसाघारण धर्म हैं उससे 
सहित याठे न हटे हुए घडेऊा भेद किया या घडेमे जो भी स्वरूप पाया जाता है उड़ 
स्वरूपसे रहित घटेका भेद किया ? यदि कहो कि भसाघारशा धर्मसे न हटे हुए घडेंका 
भेद किया तो फिर एक उव्र्यक्तिमे भी भेद क्यो भही बना डालते २? जब भ्माघारण 
भमसे सहितका भेद किया जाने लगा तो घडा कपडेंसे प्रलग है वजाय इसके घडा घड़े 
में भी धतग है, ऐसा क्यो नही मान लिया जाता ? यदि फहो कि असाधारण धर्मेसे 
हटे हुएका भेद करता है तो स्वयं भी घंट कोई वस्तु नही रही । भेद कहाँ कहेगे ? 
आटमे भटका कोई घमम ही नहीं रहा । हाँ पटमे रहने वाला जो भ्रसाधारण धर्म है, 
उससे घडेका भेद किया तो स्वयं ही वह कपडा झआादिकके धर्मेस्ति हटा हुआ था ही । 
किर इतरेत्तरामाव माननेकी क्या जरूरत है ? 


स्वय परव्यावृत्त पदार्थामि इतरेतराभावके कपन द्वारा परव्यावृत्तिका 
प्रतिपादन --अत्येक पदार्थ अन्य पदार्थके श्रसाधारणा धर्मसे स्वयं रहित है इत्तरेतरा- 
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भावक़ों परवञ्य,हतत्तरूपता बतानेके लिये, समकानेके लिये उपचारसे कहा गया है । 
पदार्थ तो स्त्रय ही भ्रपने आप प्रन्य पदार्थोंके अस्तित्वसे हटा हुआ रहता है। तो जब 
पदार्थ स्वय ही भ्रन्थ पदार्थक्रि असाधारण धर्मोप्ते रहित रहा करता है तो इतरेतरा- 
भावकी कल्यता करनेकी कौई झावश्यकृता ही नही है , जो स्वय हटा होता है पर 
पदार्थोंसे उसकी बात समभझाानेको इतरेतराभाव कहा गया है कि देखो एक पदार्थका 
दूसरे पदार्थमे अभाव है । # 


बी 


असदछूप इतरेतराभावसे घटमे पटके प्रतिषेधकी असिद्धि--श्रच्छा 
बतावो कि इतरेतरामाव एक वस्तुका दूसरे वस्तुमे ग्रभाव बतलाता है, जेसे घटमे 
पट नही है तो इस प्रतिषेधके प्रसद्भमे इतरेतरामभाव घटमे क्या पटका प्रतिमेष कर 
रहा है या पट सामान्‍्यका, याने समस्त कपडोमे जो #पडापन है उस सामानन्‍्यका निवेष 
किया जा रहा है या पट व्यक्ति और पटता जाति दौनोका निषेष कर रहा है ? 
प्रदनमे यह पूछा गया है कि एक पदार्थमे जो श्रन्य पदार्थका भ्रमाव बताया है इतरे- 
तराभावके कारण और उसे प्रभेय कहा है तो अन्य पदार्थोत्ती व्यक्तियोका प्रभाव है 
यथा व्यक्ति और जाति दोनोका अभाव है ? ऐसे तीन प्रइन किए गए। पहिले पक्षके 
माननेमे श्र्यात्‌ घटमे पटक्रा नियेघ है तो यह बतलाबो कि पट सहित घटमे पटका 
निषेध है या ण्टरहित घटमे पटका निषेघ है ?े यदि कहो कि पट सहित घटमे पटका 
निषेध है तो यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है। कपडेसे अलग है यह, चाहे वह इस प्रकारसे ही 
समभमे भरा रहा है फिर उसे पट विशिष्ठ कहना यह प्रत्यक्ष विरुद्ध हुआ । यदि कहो 
कि घटमे पटत्व सामान्यका निषेव किया जा रहा है तो बतलाबो कि पटसे विविक्त 
वह घट तो पटरहितपना जो घटमे है वह कथा इत्तरेतराभावसे अलग चीज है या 
इतरेतराभाव ही “घटमे पटरहित है, इस रहितता” दाव्दसे कहा गया है| यदि फहा 
कि घटकी जो पटरदहितता है वह इतरेतराभावसे श्रलग है, तो यह तो माननेकी 
सही बात है । इतरेतराभाव अलग पडा रहे तो घटमे पटकां श्रभाव झपने आप हो 
गया । फिर इतरेतराभावकी कल्पना करनेसे कोई लाभ नही ? यदि कहो कि इत्तरें- 
तराभाव ही घटकी पट रहितता भब्दसे कहा जाता है तो जिस अभावसे पटरहित 
घटमे पटके झभावका व्यवहार किया गया वह भ्रभाव भ्रय है श्नौर रहित शब्दसे कह 
गया भश्रभाव भ्रन्य है, सो एक वस्तुमे दो इतरेतराभाव झा गए। 


असाधारण धर्म द्वारा ही एक पदार्थमे अ्रन्य पदार्थोके प्रतिषेघकी 
सिद्धि-- भैया ! इतरेतराभावकी विडम्बना करनेकी जरूरत नही है। समस्त पदार्थ 
भ्रपनी सत्ताको लिये हुए हैं शौर भ्रन्य पदार्थकी मत्तावोसे जुदे है। यह पदार्थका ह्ठी 
स्वरूप है इसीका नाम झसाधारण घम है। जो भ्रन्य पदार्थोमि न पाया जाय उसे 
असाधारण घर कहते हैं जैसे झ्ात्माका चैतन्यस्वरूप हैतो चैतन्य भ्रसाधारण गुण 
है भर्थात्‌ आत्माको छोडकर श्नन्य पदार्थमे चित्त्त गुण पाया नही जाता है। इसीसे 


जज 
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अ्गसाधारगा परम ने हो परदाब्म तो पदाध गपना प्रस्सित्व रस ही नहीं स़ते। वा 
पदा्थोंमे झसावारग थम है। औीयमे कान दर्शनफा रोना थड़ जीववबा ग्रसामारग 
बर्म है, पुद्धलाम रूप, रस, ग्रव स्थण दादियका रोना झ्झासारश शर्म है । दस 
अताधाराप धमसे ही पदावाँ री सारी यन्‍स्या बनी ६४ है । पदाव द्रपने स्थरूपस है 
परके स्पपसे रहित है। इस व्ययरचातों दनसानेके वयि बेहद धमाए नामव झुदा 
प्रमेय माना जाय उसकी योई ख्रापद्यवला नड्टी क्रौर छम्ाव नो सुन्दर ब्रभाव है। 
बुछ ने होना, इस घमायसे तो योई सम्पन्ध ही नहीं है । झजाव शानमे प्रा ही नहीं 

कला । तो था पदा4 रवय हैं पश्लौ” स्पय हो क्रत्य पदाथों से रहित है, यह चाल 
प्रभ्मक्षम ही दसी जा रही है । झब उसके बीचमे बाई पध्भाय प्रमेव है, भावकी नरह 
वह भी यस्तु है । यह ता विसी भी प्रमारासे सिद्ध नही है कि अभाव भी रोड वर्दु 
है अ्थया प्रतेथ है प्लौर फिर उस कमावका ज्ञान करनेद लिए पीर्ड सच्य प्रमाण 
माना जायगा यह व्यवस्था नहीं बननी है | 


विवदक्षित प्रत्येक पदा्थम स्वसद्भाव वे पराभाव घमकी सत्रत ब्यव- 
स्था- -प्रत्येफ पदार्थ संद्भायात्मब है भ्ौर उतता हीं सद्भाव प्रन्य पदाधोका अभाव 
नरलाता है और पर उमर बस्तृगत है । पदार्थमे प्रपने स्वरूप प्रस्तित्वत हना और 
अ्रन्य पदा्थोके स्वरूपया नास्तित्य हाना, ये अस्तित्व गौर नास्तित्व उस ही पदार्थने 
दानों धर्म है। एक अनुजीबी घम है । एप प्रतिजोबी यर्म है। ता प्रन्य पदा्धोंता 
नास्तिस्त्र होना, पदायका स्वयमे धम से माना जाय जँसे घटमे पटया नारितत्व होना 
बदि मह घटका धर्म ने माना जाय नो सवा बर्थ यह हशा कि घटमे पटने अभाव- 
भाप खमका सो. अभाव रहा, ते, वह घट पट बने गया । वस्तुसाकर्य हो जावगा। 
यदि बसतुक्ा ही स्वयत्रा सह श्रम नेमाना जाय कि शन्य पदार्वका वास्लित््व उस 
बस्तुमे है ता समस्त वस्तुवोका साक्ष्य टो जायगा। इससे यह नुगण व्यवन्या मारना 
ही चाहिए कि पदार्थ प्रपने स्वरपसे है यह भी पदार्वका धम है और भन्यके रवरूपमे 
नी है, यह भी उसी पदार्थका धर्म है । 


पदाभमे प्राप्त व श्रप्राप्त परन्पताके प्रतिपेयके त्रिवर्प. एतोतरा- 
भावके हृपान्तमे घट भौर पटके भ्न्योन्याभावका उदाहरश दिया हे अर्थात्‌ घटमे 
पट नहीं है इम प्रकार पटरूपनाका जो £ तिपेध किया जा रहा है प्रभाव प्रमाण- 
वादियों द्वारा सो वह पटरुपताका प्रतिपेत क्या शाप्तजा हतिपेच हे वा श्रप्राप्तत्रा । 
याने घटसे पद्लपता प्राप्त थी उसका निषेय किया जा रहा है या घटमे पटरुपता है 
हो नहीं उसका €स्‍पैव किया जा रहा है ) तो प्राप्का यदि लिपेध होने लगे तो पटमसे 
जी पटरूुपताका निपेय होने लगे दपधोकि पटमे भी पटाणता प्राप्त है. यदि उहों कि 
अ्रप्राप्त पटस्पत्ताका प्रतिपेव हैं अर्थात्‌ पठरूपता घदमे नहीं » उसवा निपेष हैवो जो 
प्रप ही नहीं है उसका निषेध ब्या वियां जा सबता है।जो पहिलेहो जिसकी 
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है उसका किसी श्रन्य जगह सम्बन्ध नहीं है इस कारगा उस परदत्वका £निपेध ही 
नही बनता, किन्तु पदार्थ ही दो भलंग झलग हैं और प्रत्येक परदार्थमे उसका अपने 
प्रापक। रप भ्रादिकका सम्बन्ध पाया जाता है । एकम दुसरेका सम्बन्ध नहीं पाया 
जाता यह वस्तुकां स्वयका स्वरूप है और उसी तरह दोनोका भी प्रतिपेघ नहीं वन 
मकत।, वेयोकि व्यक्तित्प पटका निपेध किया इस विकल्पमें श्रौर पटस्वका प्रतिपेध 
किया इस विवल्पमे जो दोप दिये गये है वेसब दोप उभय प्रतिपेधम आते है इस 
कारशा यह बात नहीं बन पाती कि इतरेनराभावके द्वारा घटमे पटके श्रमावकी 
ज्यवस्था बने, किन्तु पदार्थ स्वय है, अपने अपने सद्भावका लिए है एक्में दूमर्का 
प्रभाव स्वय अपने आप है । 


इतरेतराभावर्पारिज्ञानपूवंक घटपरिज्ञानकी भ्रसिद्धि प्रव ग्रभावप्रमाण 
बादीसे यह पूछा जा रहा है कि घटमे भ्रन्य पदार्थ नही है इस अ्रभावका भ्र्थात्‌ इतरे- 
तंराभावका ज्ञान होनेसे घटका ज्ञान हे ता है, अथवा यह घट है ऐसा घटज्ञान दोनेसे 
इतरेतराभावका ज्ञान बनतः है भ्र्थात्‌ श्रतदरूप इतरेतराभावको प्रमाण मानने वालोसे 
पुथ्ला जा गहा है कि घटका जो ज्ञान बना है वह इतरेतराभावके ज्ञानपूर्वक बना है 
वह इतरेतराका जो ज्ञान बनता है वह धटके ग्रहरा पूर्वक यनता है परहिले विकल्पमे 
यह पूछा है क्रि इतरेतराभाव तुमने जाना तब घटकाज्ञान हुश्ला या घटकों तुमने जाना 
तब इतरेतराभावफा ज्ञान हुआ ? इन दोनो पत्षोमेसे यदि पढहिली वात कहोगे कि पहिले 
इनरेतरा+ावका ज्ञ न हुआ तव फिर घटका ज्ञान हुआ तो इसमे प्रन्योन्याश्रय दोप हैवह 
इस प्रकार है कि इतरेतराभाव यहाँ यह माना है कि धटमे अधटोका पभमाव, यह 
घटका इतरेतराभाव है, इस प्रकार घटके सम्बन्धीरूपले प्रहगा किया हुआ इतरेतरा- 
भाव है ता वह इतरंतराभाव घटका विवेषण बना न कि अन्य पदार्थकि सम्बन्धी सर्प 
ते उ लम्यमान इतरेतराभाव घटका विशेष होगा। अन्यथा याने यदि एकके सम्बन्धसे 
होनेवाला विशेष प्रन्य पदार्थंका विशेषश वनजाय तो सब ही सबके विशेषण वन जायेगे 
तो बरतु व्यवस्थाका लेप हो जायगा फिर कुछ भी न रहेगा जैसे कौवा काला है तो 
कालापन के सम्बन्धसे जैसे उपयभ्यमान है इसी प्रकार कालेपनके सम्बन्धसे भ्र य पदार्थ 
भी उपल"यरान हो जायेगे तो फिर कौवाका क्या विजेषणा रहा ? सभी कुप्ण बन 
गए । वो घटमे सम्बन्धी यह इतरेतराभाव है यह परिज्ञान घटके परिज्ञान होनेपर ही 
हो सबता है । जैसे जान लिया कि यह घडा है, तो जैसा स्वय यह भ्रपन आप है उस 
घटका जब ग्रहण हो जाता है तभी तो उससे सम्बन्धित इतरेनराभावका ज्ञान हो सकता 
डै सो वह भी पट भादिकमे ध्यादृत है जुदा है इस प्रकार जान लेना चाहिए । त्तो 
जय तक पह़िले घटके सम्बन्धी रपसे व्याद्त्तिकी उपलत्धि न हो इतरेलरामावक्रा ज्ञान 
ने हो, तब्र तक व्यादत्तिमे विशिष्ट याने इतरेतराभावसे विश्विप्ट घर नही जाना जा 
सब ता । जब तक पट भादिकसे व्यादत रुपसे घट व जान लिया जाय भ्रर्थात्‌ इतर 
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तराभावसे विशिष्ट घट न जान लिया जाय तब लक यह भी नही बता सकते कि यह 
घटना दतरेतराभाव है । यो ग्रन्योन्याश्रय द प होता है । , 


इतगेतराभावकी पृथक्‌ व्यवस्थाक्ना श्रभाव--श्तरतराभावकी अलगसे 
भी व्यवस्था नहीं बनती है । कही भी भ्रभावक्षा ज्ञान करके कोई पुरुष तुच्छाभावका 
न्ञाम नहीं करता, किसी वस्तुके सल््भावका ही जान किया करता है | कोई भी प्रसग 
ऐसा न सिलेगा जहापर किसी पुस्थने असतुका, झ्रभावका बोध किया । जो है ही नही 
कुछ उसका बोब त्रिकालमे हो ही नर्ी सकता है । वे सब किसी वस्तुके सद्भावरूपमे 
हो माने जा पाते हैं तो अभाव कोई वस्तु सही, प्रमेय नही, तो भ्रभावका ज्ञान करने 
ब्राता कई अलगसे श्रभाव प्रमाण नही है । 


घटप रिज्ञानपुर्वक इतरेतराभावकी असिद्धि यदि यह कहोगे कि इतरे- 
।राभावका जो ग्र हुए है वह ८ टआनपूर्वक है अर्थात्‌ पहिले घटका ज्ञान हुआ पश्चात्‌ 
तरेतराभावका बोघ होता है ? बट जात लिया जैसा कि वह श्रन्य वस्तुग्रोसे रहित 
| ऐसा कैवल अपने स्परूपमे रहने वाले घटका ज्ञान किया तो इतरेनराभावका ग्रहण 
इप्ना कि श्स घटमे प्रत्य पदार्थोका प्रभाव है । तो इसकी प्रीमासाम आचार्यदेव कहते 
[फि यहापर भी प्रभाव विभेष्य है और'घट विजेयण है ता जो विशेषश बता उसका 
रह पहिले सोजना चाहिए । क्योकि विभेषाका ग्रहण न हान्पर विशेष्यमे बुद्धि 
बही होती जैसे कि लक्षणका ग्रहरा न होनेपर लक्ष्यम इसरेतराभावका ग्रहण माना 
नाथ तो घट जो पट प्र'दिकसे व्यादृत्त है उसका तो पहित्रे ग्रहशं खाज लेना चाहिए । 
जब तक स्रन्य वम्तुवोसे व्याइ्स घटका बाच न हो तो उसके इनरेतराभावका बें'्ध 
कँसे ह गा ? यदि घटका ग्रहणा पहिते क्रिया जाता है तो यह बतलाबो कि घटका जा 
प्रहण हो रहा है वह पट झ्ादिकसे स्याद्वत्त याने न मिले हुए घटका ग्र/ण हा रहा है 
पा पटादिवसे मिले हुए घटका ब्रहग्य किया भया ? पट आदिकसे मिला हुआझा यदि 
घट है ता वह्‌ घटरूप हो ही नहीं सकता । ऊँसे पठसे मिला हुआ पट है तो वह वगा 
घट वन जाता है * बदि झहो कि अन्य पदा्थेसि श्रवग रहते हुए घटमे घटरूपताको 
घटित द्ोती है त्तो यह बतलावो कि दया कुछ ही कपडो आादिकोस व्याइल घटकी घट 
हपताओ प्रतिपत्ति 5 या समस्त पर आदिऊ पदावोंसे व्यावत्तम घटरपताकी प्रतिपत्ति 
हुई ? यदि कही कि कुछ ही पर झ्रादिकोम वह दूर है <मसे उसमे घटरूपताका प्रतिपक्ति 
हुई तो पुद्ध भन्‍्योसे व्याइत हो ज्ञान हुआ सत्र प्रत्योसे व्याइत्त तो ज्ञात न हुआ और 
कौन स्रा यह एफ बारूण है कि पुछतसे यह घलग रहा झौर समस्त पटादिक व्यक्तियों 
से भतग मही रहा ? प्ौर ममस्तसे घलग न रहा तो उन्रूप घट हो गप्रा घदि कहो 
कि समस्त पट प्र/दियसे यर घट सलग है सो समस्य पट आद्विक हो बहुन है उनवी 
व्याउनियां भी झनब्त हुई, प्रनस्तोशा ज्ञान “ही हो सनसया । जब उसता बोध रूर लिया 
जाय तप पर जाना हा मबेगा फियभी ,पटमि रहित चह घड़ा है । तथा इसमें भी 


न 
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श्मरेतराशयदोप है । जवरण' पर प्रादियमे रहित घटफी घर रचना नहीं बनती तबतक 
घटमे पट भ्रादिफोफ प्रसंग नदी मिद्ध छिरा जा सपथा, और “घ सर घटवम प्रथकू हुए 
पर झादिकीकी पटादिव रूपना ने बने सब स्रय पट झादिकर घट अलग है णह सम्मेद 
नहीं हो सरता । इगमे एक प्रवस्तुका पोवगा व रचेह जिए धोोत युक्तिया दू दना भौर 
अंगे गैसे उन गेनियास भाध्योसे तथ्यवर लदना ध्यमे शौम सा दिल है 


सद्भावकी यथार्थ मान्यताम ही चित्तड़ी सम्राधानरुपता पैदा ! जा 
बार सीधी है उसे मान लगा च्हिए ।$॥ के जो पु प्राता है ब7 सतत प्राना है । 
वानमें प्रात नहीं घावा । यदि प्रमतृ शिझी रूपमें ज्ञान थाना ईतो पह मबथा 
धसतुरूर प्रभाव नहीं पाता गिन्‍तु किसी संभूदा क्ान हों तो उसके मारे किम्ही 
झगावषि रुपस शान शिया जाता है । जो युछ भी नहीं हैं, मुष्छ है, प्रसव है उमर 
गा। तो नाम तय भी रा हुप्ता नहीं हा झवता । जिसने भी नाम हैं | दादद हैं थे सब 
दि शी सतृफो बतसाते है । तो जो युद्ध हे भी ने इसमा कोई ज्ञान कर रह, नहीं 
सावगा है । तो अभाव है, ध्न्यरूप है उमा होने करने याला गो प्रतग प्रमाण दै 
यह चुक्त नहीं बैठता, विन्यु नद्॒पूत कस ही प्रत्यक्ष भनुमान प्रादिक प्रमाग्ोमे जाना 
जाता है भौर वह यम प्न्य यस्पुवोमे मिलनी हैं इस प्रकार प्रध्यक्षम जान रहे हैं 
भ्र्षा[ जैसे घटमे घटपनेया प्रत्यक्ष हैं रहा ह इसी प्रकार घटमे भ्रन्य पदायका 
भगाव हे यह प्रध्यक्षम ज्ञान हा रहा है | ण्ह यह ही है, यह भग्यत्प नहीं है। यह 
सब चीज उस एक प्रत्यक्ष प्रमाण है भौर जहा भ्नुमानस जाना हो पदार्थ वहां 
घनुमानमे भ्रभाव जान लिया जाता है। प्रभाव अयस्तुकों जाननेके लिए के ई पलंग 
प्रमाए माननेकी ग्रावश्यपता नही हैं । तो इतरेतराभावसे जो एक निर्देशकों बत्ताया 
था कि भ्भावगे घृषि ४ भेद हैं तो भभाव भौर कुछ है। जा कुछ भी नहों उसका 
भेद कंसे किया जा सकता है ? मा बताया गया है कि श्रभाव भी एक सद्भावक ज्ञान 
पे माध्यम जाना जाता है, इस प्रकार थे इतरतराभाव भादिक भी अभाव एक वस्तुदे 
सद्मावफे माध्मसे जाने जात हैं । कोई ये घलग प्रमेय नही है जिसमें जाने वाले 
झभाव नामका कोई अलग प्रमाण माना जाय, इस प्रकार भ्रमाव नामक न कोई प्रमाण 
प्रमेथ. सिद्ध हाता है ग्रौरन प्रभावकों जाननेके लिए झभाव प्रमाण ही स्‍झलग 
विद्ध होता ६। 


झमावविषयक सिद्धान्त जंसे प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है कि आँसोसे 
देखा भौर सदूभाव जान लिया कि भमुक पदार्थ है तो जैसे भत्यक्ष प्रमाणसे सदुभाव 
जाना जाता है «सी प्रकार जैसे घडा यहाँ नही है और जान गए उर्या भाव है, 
तो भ्रभाव प्रमाखम जाना जाता है । ऐसा मीमासक लोग कहते हैं । जँन शासनमे 
झमाव प्रमाण कोई अलग ज्ञान नही है प्रत्यक्से ही फमरा जान लिया प्र प्रत्यक्षसे 
ही घडा नहीं है पह भी जान लिया तो धनावका शान प्रत्यक्ष यहाँ माना गया है, 
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लेफित मीमासक लोग ग्रभावको अ्रलग प्रमाण मानते हैं प्रौर एक विवरण शौर भी 
देते है कि अभाव प्रमाण अगर क ई अलग वस्तु नही होता तो उसके ४ भेद क्यों 
किए जाते ? प्रागभाव, प्रध्वसाभात्र, इतरेतराभाव श्रं।र अत्यन्ताभाव । तो उसमेसे 
धतरेतराभावकी बात चन रही है । इबरेत रामावका श्र्य है कि एक पदार्थका दूस' 
पदार्थमे श्रभाव । जैसे घड़ेमे कपडेका झ्रभाव और कपडेमे घडेका अभाव । एकका 
दूसरेमे अभाव ह ना शतरेतराभाव है । तो जेनशासन अलग इतरेतराभाव प्रमाण 
नहीं मानता । जैनशासनका सिद्धान्त है कि घट ही भ्रपता ऐसा स्वरूप र रहा है 
कि भपने स्वछूपसे तो है भौर परके स्वहूपम नहीं है यह पुम्तककफा निजी स्वरूप है । 


झसदरूप इतरेतराभाव द्वारा विवक्षित घटको अन्य घटोसे व्यावृत्ति 

की असिद्धि यदि परव्याद्तत्तिको विवक्षित वल्तुगत धर्म न मानोंगे श्ौर इतरेतरा- 
भात्र कई अ्रलग प्रभेय है उस इतरेतराभाव# कारण यह व्यवस्था है कि घडेमे 
कपडा नही, कपडेमे घडा मही । तो यह बताओ कि घटकी व्याद्धत्ति जैसे घडा आदिक 
से की गई तो उसी तरह भ्रन्य घठासे भो तो उस्ते अलग करना चाहिए। एक घडा 
है, यह घडा कपडा झादिक पदार्थ॑से जुदा है तो भन्य घडोसे भी ता जुदा है। तो पट 
भ्र'दिकस घटको ता तुमने जुदा सिद्ध कर लिपा कि कपडा भ्रादिक पदार्थोसते घट 
अनग है इतरेतराभावके कारण घटकी व्याद्ृत्ति मान ली, पर अन्य घट” व्यात्षत्ति 
कैसे मातोगे ? क्या विवक्षित घटको घटरूपसे व्यादत्त मानंगे या भ्रघट रूपमे । 
याने जैसे घडेको भ्रन्य घडोसे जुदा समभते हैं तो क्या वह घडा भनन्‍र घडोसे घटरूप- 
ताके कारण जुदा है या अघटरूपसे ? थाने यह घडा अघट रूप है इस कारण प्रन्यसे 
यह झलग है या यह घडा घट रूप है इस कारण जुदा है। दुसरे भी घड़े हैं यह भी 
$ “डी है| भ्रव यह घडा अन्य घडोसे जुदा समझा जाय तो घटरूपताके कारण या 
प्रधटहपताके कारण ? यदि कहो कि घटरूपताके कारण जुदा समझा गया अ्रर्थात्‌ 
यह घडा तो घड है, इसमे तो घटके लक्षग्ग हैं, तो भ्रत्य घडेसे अगर चघड़ेसे अगर 
घटरूपताके कारण जुदा समझा तो घडा है इस कारगा शप्रग्य घशोस जुइ है ऐसा 
मानोगे तो वे भ्रन्य घडे न रहे क्योकि यही घडा रह गया यह घदा हो घटरूपताको 
रख रहा है इस कारण भश्रन्य घडोसे जुदा है ऐसा अगर मानोगे तो इसका प्र्थ है कि 
झन्य घडे घड़े नही रह गए । भ्रगर कहो कि यह घडा भ्रघट है इस कारणा भनन्‍्यसे 


जुदा है तो इसका भ्र्थ है कि पटमे घटपना नही है तो फिर यह भ्रन्य चीज बन गयी | 
यह स्वय घडा नही रहा । 


स्वरुपास्त्ित॒वके कारण वितक्षित घटकी अन्य घटोसे व्यावृत्ति -- 
भैया ! पदार्थ स्वयं अपने स्वरूपसे है परके स्वरूपसे नही है यह बन्त यदि नहीं 
मानते भौर एंक इतरेतराभाव श्रलगसे मानते हो कि इतस्तराभावके कारण यह्‌ 
4दार्थ अन्य पदार्थसे जुदा है तो भ्रनेक ब्रापत्ति श्रारो है। भ्रगर रवरूपकी वात मान 
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नो तो यह घट भी घडा है मगर अपने स्वरूप अ्रनय रख रहा है अन्य घटे भी 
घड़े है पर वे अपना स्वत्प अलग रख रहे हैं इतरेतराभावके ऋरण यदि व्यवस्था न 
मानोग्रे तो या तो यह घडा रहेगा या चौफी आदिक सर्वेस्व ! यह घडा भनन्‍्य थ में 
अलग है यह तुमने कंसे समझा ? इतरेतराभावके कारण समझो तो आपत्ति है 
भ्ौर स्वस्पद्ज्िसि समझो तो झापत्ति नरी है | यह घडा अन्य घडोसे समान है, किन्तु 
टैमकी श्रावान्तर सत्ता इसीमे है, धन्य घडोकी उनकी सत्ता उनमे है । 


झभाव व्यवहार हेतु हारा ण्भाव प्रमाणकी सिद्धिका प्रस्ताव भव 
सीमासक छाड्धा रख रहे हैं कि श्रमावकों यदि जुदा प्रमाण न भाता तो फिर अ्रशव 
के निमित्तये जो व्यवहार चल रहा है, यह घड़ा नही है, भ्रमुक चीज नही है ता 
नही है का फिर व्यवहार कंसे चलेगा ? मीमासक यह कट्ट रटा है कि म्रभाव नामका 
प्रमाण है ) अगर अभाव प्रमाण न माना तो अमुक्र चीज नहीं है, भ्रमुक नही है तो 
ऐसा न ने का व्यवहार फिर कैसे उलेगा ? इससे सिद्ध है कि व्यवहार न न का चहल 
रहा है तो भ्रभाव कोई अचध्य प्रमाण है जिसके दइज़पर न का व्यवहार चला करत 
है । जैसे जमीन है इस पर घडा नही है तो यह बतनावों कि क्या घटमे सहित जे 
भूतल है उसका नाम घडेका भभाज है या घटसे रहित जो भूतल है उसका नाम 
घड़ेका अभाव है। मीमासक जन अ्रपना पक्ष रख रहे हैं कि भ्रभाव प्रमाण न मानोंगे 
तो न का व्यवहार नही चल सकता क्योकि दतलावो कि जैसे कहा कि इस कमरेमे 
घड् नहीं है तो घडा सहित कमरेवा नाम धडेका झ्रभाव है या घडा रहित कमरेका 
ताम घडेका अ्रभाव है । घडा सहित कमरेको घड़ेका भ्रभाव कह नहीं सकते, इसमे 
प्रत्यक्ष विरोध है यदि धघडा सहिन भृूततल है ता घडाका अभाव कहा रहा | यदि घड़े 
मे रहित भूतलका नाम झमाव है तो यह नाम मात्र ही भिन्न रहा, चाहे उसे घट 
5हितपना कहो, चाहे धटाभाव विशिव्वता कहो, बात एक ही है | 


अभावज्ञानकी भावजानपर निर्भरता--समाधानमे झ्राचाय॑ंदेव उत्तर 
देते हैंक्ि कोई भ्रूतल, जमीन कया घटके श्राकार है जिससे तुम यह कहते कि 
चडा नहीं है, ऐसा कहनेपर प्रत्यक्ष विरोध है। यान घढेके भ्राकार भूतल नहीं है। 
जो भूतल है व” घड़ेके आकाररहित होनेसे भडा नहीं ही हैं। घडा घडा है भृूतल 
भूतल है यहा मीमासक पुन कह रहे हैं कि यदि भूनलसे भिन्न कुछ घटका प्रमाव 
नहीं है तो धटका सम्बन्ध हानेपर भी भूतलपर घट नही है यह परिन्ञान होना 
चाहिए । किन्तु ऐमा तो है नहीं । भत जैसे भूतलसे भिन्न घट है इसी प्रकार भृतलमे 
भिन्न घटका भ्रभाव भी है । इस धद्घापर आाचार्यदेव उत्तर दे रहे हैं कि घटमे न 
होने वाला भूतलमें होने वाला जो भसाधारण धर्म है उस भसाधारख धर्मसे सहित 
जो भूतव है उसका नाम घटाभाव है ' घटका भ्रभाद किसे कहते हैं ? जो जमीनमें 
लक्षण हैं वे लधण घटमें नहीं पाये जाते हैं, तो घटमे न पाये जाने वाले भौर जमीन 
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में रहते वाने अमावारण घर्ममे सहित जो भूतल है, जमोन है उस ही जमोनका नाम 
घटका श्रभात्र है। और घटसे सहित दिखती है भ्रनेफो जगह कि इसमे घट है भझौ" 
फिर कमरेकी उसी तरहकी स्थिति न ज्ञात हो तो उसका नाम घटका प्रभाव है । 


अभावकी वस्तुधमेंता - देखिये भैया ! इतरेतराभाव क्या है कि जैसे 
चो कीमे पुस्तक नदी, पु तकमे चौकी नही, तो यह व्यवस्था बतानेके लिए कई अलग 
से भ्रभाव न माना जायगा | क्‍या झ्माव पुस्तकमे रखा है या प्रभाव नौकीम है या 
चौंकी भौर पुस्तकके बीचमे प्रभाव है ? चौकीका पुस्तकमे ग्रभाय और पुस्तकका 
चौकीमे भ्रभाव जो बताया जा रहा है वह किस जगह रखा है चौकीमे या पुस्तकमे 
या बीवमे ? बीचमे तो है नहीं । पुम्तकमे जो चौकीका अभाव है तो यह चौकीका 
घममं है या पुस्तकका ? पुस्तकका धर्म है, पुस्तकमे जैसे पुम्तकका सजद्भाव है तो यह 
पुस्षकका धर्म है श्रौर पुस्तकमे चौकीका भ्रभाव है यह धर्म भी पुस्तकका ही है । 
पुस्तक अपने स्वरूपसे है भर चौफी आदिकके स्वृरूपमे नही है। यह जो धम है यह 
पुथ्मकमे ही है। अम्तित्व श्रौर नास्तित्व ये इस ही पुम्तकगत घ्मं हैं। चौऊीमे नही 
है, वीचमे नही है, ये जो इतरेतराभाव हैं, पुस्तकमे चौकीऊा प्रभाव यह जो श्रनाव है 
यह न तो बीचमे पडा है भ्रौर न चौकीमे रा है किन्तु पुम्तकमे यह धर्म है । पुस्तक 
में पुम्तकके श्रतिरिक्त श्रन्य समस्त चौजोका अ्रमाव है, यह पुम्तकका चम है । स्थाद 
अस्ति स्थाद्‌ नास्ति ये जो दो विकल्प है कि चीज कथचित्‌ है कथचित्‌ नही है। 
पुस्तक पुस्तकके रूपसे है, पुस्तक अन्य रूपसे नही है, तो यह है पुस्तकका धर्म, पुस्तक 
भ्रन्यरूपसे नही है यह भी पुस्तकका धर्म है। भ्रब इस' नास्तित्वको माननेके लिए 
अचग इतरेतराभाव मानना भ्रौर इतरेतराभावकी फिर यह व्यवस्था करे कि इनरे- 
नराभावके पुरुपार्यसे ही पुस्तकमे प्रन्य चोडे नही पहुँचती तो इसमे आपत्तिया है । 
इसफी सिद्धि ही नही होती । इतरेतरामाव कोई झलग प्रमाण नहीं है | 


असन्मान्र प्रागभावकी असज्ञुतता --एक माना गया है प्रागनाव। इतरे- 
तराभाव तो दो वस्तुझमे घटायां गया है कि पुस्तकका चौकीम श्रमाव, चौकीका 
पुस्तक अभाव, इन दो पदार्थोमे घटाया गया है। प्रायभाव एकमे ही घटता है। 
जैसे मिट्टीके लोदसे घडा बनता है तो जब तक वह मिट्टीका पिण्ड है तब तक घडा तो 
नही है तो श॒त्‌ पिण्डमे घडेका प्रागभाव है । जब तक घडा नही बनता तब तक घड़े 
का सृतपिण्डमें ्रभाव है तो शतपिण्डमें घडेका प्रामभाव है ऐसा मीमासक लोग कड़े 
हैं कि प्रायभाव वास्तविक चीज है । देखिये मिट्टी पिण्डमे घडेकी सत्ता नही है ता 
चह प्रभाव प्रागभाव है। जैनक्षासन प्रायभाव नामका कोई तुच्छ अभाव नही मानता 
किन्तु घडेंका शतृपिण्डमे भ्रमाव है, इसका भर्य है कि म्रतृपिण्ड है, शतुपिण्डके सत्ववे 
मायने ही घडेका प्रागभाव है | घढेका श्रभाव कुछ अलग चीज नही है | शतूपिण्डका 
जो सद्भाव है वही उस घडेफ़ा भ्रमाव है । धर्यात्‌ उत्तर पर्यायका पुर्वपर्यायमे प्रभाव 


प्रागभवव कहलाता है। तो प्रागभाव पदार्4गे भिन्न कुछ भी नही है 


सत्रत्ययविलक्षणता हेतु द्वारा प्रायभावकी वस्तुताका श्रस्ताव भव 
यहाँ ब्रभावप्रमाएंगादी कहता है कि झपती उत्तत्तिसे पहिचे घडा न था यह जो शान 
दुप्चा भर्यात्‌ जब तक घटा नदी बता उयसे पहिने श्र्यात्‌ श्वा विण्डे समयमे घडा 
ने था। जब घडा बन गया तो घडा वननेपर जा यह ख्याल श्राता है कि घडा नथा 
पहिले, यह जो ज्ञान हुआ तो असत्‌के विययमे ज्ञान हुआ, क्योंकि सत॒के विधयमे होने 
ब्र।ले ज्ञानसे विलक्षण है यद्द ज्ञान | घडा नहीं हैं एस्ग जो शान हैं वह झसतृका ज्ञान है। 
घृतपिण्ड है यह सत्राम्यान्धि ज्ञान है । इस लिए झ्मत्‌ भी कोई वस्तु है श्रभाव भी 
कोई वस्तु है, सद्‌ विषयक जो ज्ञान है ता है वह सत्ताके क्षानसे विलक्षय नही हं।वा, 
जैसे सद्‌ द्रव्य । यह ज्ञान है तो सत्ता राम्पन्धी है भौर घडा नही है यह मत्ताके ज्ञानते 
विलक्षण ज्ञान है. इसतिए इस ग्रनुमानस सिद्ध होता है कि प्रायभाव कोई भिनर 
भ्रमाण है । 


प्रायभावकी वस्तुताकी सिद्धिके लिये दिये गये सत्यत्यय विलक्षणता 
हेदुकी सदोषता -प्रागमावक्री समत्यापर आचार्यदेव कहने हैं कि एहह आ्राभभाषमे 
बस्तुन्वकी प्रतीति भी मिश्या है। धागभाव मायने पर्यायका पहिली पर्यायमे अभाव 
होना घका झत पिण्डमे अ्रभाव होना इसका नाम प्रागभग्व है श्लौर जब घड़ा वन 
गया तो अब घडा वननेपर ध्रतृविण्डका अभाव हो गया तो इसका नाम प्रष्वस्ताभाव है 
घडा फूट गया, खपरिया बन गगी तो घडेका प्रष्चमाभाव हो गया खपरियों बन गयी, 
तो जैसे प्रामभाव नामकी तुम कोई चीज मानते हो ता इसी प्रकार प्रध्वसाभाव 
तामकी भी कोई चीज रही | भ्रत्र यह बतलावो कि प्रागभावमे प्रष्वसामाव नहीं है, 
बड़ जाने होता है कि नहीं हे,ता ? प्रायभावादिकमे प्रध्वसाभावादिक नही है यह भी 
जान होता तो इससे तुम्हारा हेतु व्यभिचारी हो गया | यदि कहा कि वह भी असत्‌ 
को विश्य करता, नो श्रभावकी झ्नवस्था हो जग्यगी द्स फारणासे प्रागभभाव कोई 
अ्रलग भ्रभाव है यह नहीं माना जा सकता । जा पूर्व पर्यायका अस्तित्व है. वहीं उत्तर 
पर्यावका प्रागभाव है, भ्रागमभाव कोई भ्रलग वस्तु नहीं है ! 


वस्नुत्वविभानमे मोहध्वसकी क्षमता सप्तारमे जोदका डु खक्ा कारण 
है मो मोह है । वह मोह कैसे मिटे इसका उपाय सभी पघिद्धान्दोंने झपने भपने ढज़से 
बताया है । $िस्ीने बताया कि ईशवरवी भक्ति करें, वही ससारमे भटकाता है भौर 
वही ससारनसे उनतार देगा, दृ'खोसे वही छुटायेगा । जैनशासनने यह बताया कि नुम 
बस्तुके सही रवरूपकों जान जावो फिर समारके दु खोसे छूट जावो । वस्तुके सही 
स्वरूपकों आननेसे मोह हृ८ जाता है । वस्तुके सहो स्वरुपत्रे झानसे चित्तमे यह भाव 
बैठ जाता है कि प्रत्येक पदार्थे भ्रण्ना स्व्॒तन्त्र अस्तित्व रसते है । किसी पदार्थका कोई 
पदार्थ शुछ नही है । तो बस्तुबर स्यम्_भ्प यह है कि बह अपने स्वर पसे तो है भौर परके 


का 


मश्ष 
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स्वख्यते नही है। उती वल्तु्वहूव पे ये सा बचें घटाई जा रही हैं कि वस्तु अपनी 

नवीन नवीन पयायें बताती रहती है । कोई दूसरा ईइवर बर्गरह पदार्थकी परिणत्ति 

नही करता किस्तु पदार्थमे अपने स्वभावके कारण नवीन नवीन परिणतियाँ उत्प» 

होती रहती है । पुरानी भ्रवम्याएँ बिलीन होती रहती हैं । प्रथम अवस्थामे भ्रगनी 

झवस्था नही है इसका तो नाम है प्रागभाव और वर्तमान भ्रवस्यामे गरूजरी हुई झव- 

स्‍्थां नही है इसका नाम है प्रष्वसाभाव » वस्तुकी सत्ताका ही नाम अन्यका अभाव 
पडता है। अभाव नामकी »ोई चीज अलग नही है। यदि क्र" 7 काई अलग प्रमेय 

होता त्तो इसके मायने है कि अभाव भी कोई वस्तु बन जात। | जो चीज है उसका 
सा ज्ञान किया जा सकता है भौर जो चीज नदी है उसका कभी ज्ञान नही हो सकता। 

तो प्रभाव न कोई अभावका ज्ञान करने वाला प्रमाण है। जँते झ्माव जाना कि 

मत पिण्डमे घड। नही है ता वह हुआ प्रागमाव भौर जैसे यह जाना कि इस जमीन , 
पर घड़ा नही है तो यह हुआ इतरेतराभाव । ये सब सद्भावरूव है । 


उपचरित अभावसे सर्वंसाकर्येका प्रसद्भु॒ मव यहा छाद्भाकार कह रहा 
है कि जहापर जमीन है, सद्भाव है उसपर घट आदिक नही है ऐसा जो ज्ञान होता 
है वह तो मुख्य अभावका विषय करता है और प्रागभाव आरादिकमे प्रष्वसाभाव आदि 
नही है ऐसा जो ज्ञान है बह उपचरित अझमादको विषय करता है इस कारण अझनच- 
स्थादोप न श्रायगा, यह कहना ठीक नही है, देयोकि फिर तो परमार्थंसे प्रायभावादि 
में साडूर्य दो जायगा देखिये जल मृत्पिण्ड है तव धडा नहीं है इसका नाम है प्राग- 
भाव और जब घडा बन जायभा तो श्रव घडामें शत पिण्ड नहीं है। जब घडा बन 
बन जायगा तो वह मिट्टीका लोधा नहीं रहा, इसका नाम है प्रध्वसाभाव | तो प्राग- 
भाव अलग है- प्रध्वसाभाव प्रलग है। प्राक्‌ मायने पहिले, अमाव मायने नहीं । 
जैसे घडा बननेसे पहिले उस मिट्टीके लोथेमे घडेक। प्रागभाव है तो यह बतलावो कि 
प्रागभावमे प्रष्वसाभाव है कि नहीं ? ऐसा कहनेपर कि उपचारसे प्रागभावमे अध्वसा- 
भावका भ्रभाव हैं। तो जब उपघारसे ही एक प्रभावमे दूसरे भ्रभावका झभाव है, 
मुख्यतासे नहीं तो तुम्हारे प्रागममावको भ्रथ न्तर कहना ठीक नही है । परमारयंसे तो 
सब्र एक हो गये | उपचरित अमावसे वास्ववर्मे भेद सिद्ध नही होता । फिर तो प्रांग- 
भाव प्रध्वसाभाव प्रन्य कुछ नहीं रहे भ्रन्यथा भ्र्थात्‌ उपचरित झभावते ही वास्तविक 
भेद बनने लगे तो फिर मुख्य श्रणावकी फल्पना करना व्यर्थ है | श्रत भ्रमाव कोई 
चीज नही, चीज है वह भनन्‍्यके सद्भावरूप है | 


पस्तुस्वरूपके ही कारण सकरताका पअ्रभाव--यहा यह वात बतलायी 
जा रही है कि जितनी भी चोजे हैं दे प्पने स्वरूपसे हैं पर स्वरूपसे नही है | यह वस्तु 
में स्वभाव पडा हुआ है। फिर कुदुम्बीजनोंका भ्रात्मा मेरे स्वरुपसे कैसे कहा जायगा, 
वे सब मुझसे त्रिकाल भिन्न है। जैसे दुनियाके प्रत्य लोगोको अपरिचित मानते हैं 
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देसे ही ये धरके जीव भी गेर है, उतने ही ये भी भिन्न है। ऐसा तही हो सकता कि 
मैं बभी उन रूप हो जाऊे और वे कभी मुन रूप हो जाये 4 चाहे क्िसोसे किदनी भी 
अधिक श्रीति हो पर कोई किसी टसरे रूप हो नहीं सवता, क्योकि वस्नुका स्वन्प ही 
>सां है, मर्यादा ही ऐसी है तभी अस्तित्व रहता है तो एक पदार्थमे दुयरे पदार्थका 
अभाव होता भ्रथवा एक ही पदार्यमे भ्रपनी श्रागामी पर्यायक्ा अभाव होना, और 
पहली ग्रुजरी हुई पर्यायका प्रभाव रहना यह तो वत्तुका स्वरूप है। इसकी व्यवस्था 
करने वाला कोर्ट अलगसे भ्रभाव प्रमाण नहीं है । 


अभावकी प्रमेयता सिद्ध करनेके लिये दिये गये सवंदाभावविशेषणत्व 

हेतुकी व्यभिचारिता -अनावप्रमाणव' दिये ने जो यह कद्ठा था भावस्वभाव शाग- 
भाव आदिक नहीं है भ्रर्वात्‌ प्रागमाव सद्भावस्वस्प नही है, सर्वेदाभावके विज्लेपरा 
होनेसे यह भी कथन ठीक नही है, क्योकि यह हेतु पक्षमे पृरण॑स्थसें व्यापक घढित 
नही होता | झनेकों भ्रभाव अभावविशेषकार क भी होते हैं। प्रागभाव प्रप्तसामाव 
प्रादिकम नही है । यह भ्रभाव वेपो अमावका विशेषण वन रहा है अभावकों सिद्ध 
करता है। कोई भाव भावविशेषयक भी होते, जैसे गुण भावस्वारूप है और मावा- 
मक पदार्थंका विशेषयण है, सो इन गुण भादिकके हारा भो अनेकान्त बने गया। 

मर्वदा भावविशेषण होनेने पर हेतु अमावकों सिद्ध न कर सका । मैं घटके रूपका 
टेखना हूँ इस व्यवहारमे स्वतन्त्र सद्भावात्मक गुण प्रतीति है भौर सर्वदा भाव- 
विशेष्णत्वके भ्रभावम्ते "अ्रभात्र तत्व है” यो स्वतन्त्रकी प्रतीनि है इस कारए सर्वदा 
भावविद्येपणत्व हेतु भ्रमि्ध है । तब सो ध्रमावका प्रमाण नही बनता। शर्थात्‌ जैसे 
हप भादिक सद्भावरपम हमे नजर पाते है इसी प्रकार प्रभाव नजरमभे नहीं झ्ाता । 


ज्ञानी पुरुषोके मोह न होनेका कारण - किसी पदार्थंका किसी दूसरे> 

पतार्थमे अभाव होना या एक ही पदार्थकी वर्तेमान पर्यायका उसीकी श्रन्य पर्यायोमे 
प्रभाव हूं ना, यह जो 0भाव है यह सही चीज है । जैसे चइमाघरमे चदमा रखा है तो 
चअब्मा चष्माध रूप नही शो गया और चश्माघर चब्मारूप नही हो गया । एक पदार्थ 
में दुसरे पदार्यका अभाव है, एक धर्थायप्रे प्रन्य पर्यायका जो श्रभाव है वह भी वस्तु- 
स्वरूपसे है| कोई अभाव नामका झलग प्रभाण हो और उपने यह व्यवस्था वतायी 
हो ऐसा नही है । प्रत्येक प०/थे क्षपने रृवरूपसे श्रग्तित्व रखा करते हें इसीके मायने 
एके हुआ कि दुसरे स्वरूप्से वे नही।स्हा करते है। ज्ञानी जीवोका जो मह नही 

पता बह इसी वलपर नहीं आता कि उन्हें वस्तुके स्वरुपका निर्शाय है कि *त्येक 
पदार्थ मात्र अपने स्वर पम्े रहा करते है । फोर्ड झनन्‍्ण मुभमें कमी त्रिकाल भा हो नही 
सकता है। मैं जो कुछ कर सकता ह सो अपने ही भावोका कर सकता हूँ अपने 
मावासे आगे मैं प्रन्य बुद्ध करनेसे समर्थ नही हूं । मैं केवल श्रपने ही भावमे जो कुछ 
भी यरिवर्मन बरें यही बर पाता है, वयोत्रि पर पदोय्रोमि मेरा कोई श्वेश नही है। 
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लोकमे सब कुद्ध तो होता भौर एक ज्ञानमप्र पदार्य ने होता, झात्मा ने होता तो तो 
क्या था ? किसीके ज्ञानकी ही बात न थी, कोई ज्ञानमय पदार्थ ही न था अबचा 
जझ्ञानमय पदार्थ नही है ता जोक भी कुछ नही हैं। जितने यहा ये पुद्गल है, जितने भी 
ये सब पौदगलिक ठाठ हैं ये कैसे बने ?े ये सव जीवके काम है। इन सब्रमे बीत था । 
जो जो भी जीजे दिखनेमे झा रही है उनमे या तो दस समय जीव है या पहिले जीव 
था । जीवके सम्बन्धके बिना ये सब कुछ बन नही सकते । यह पत्थर खड़ा है, कभी 
तो खानमे था तव जीव था । यह द ) पडी है, यह पेडमे थीं, उसीका ही सुत्र बन कर 
यह दरी बन गयी है जो भी पदार्थ नजर भाते है वे सब जोवके काम हैं। जीव न 
होता तो ये कुछ की काम न बनते । फिर क्‍या था लोकमे ?े लोकमे समस्त पदार्थोप्ि 
सार तो है आत्मा और आत्मामे भी सार है भ्रात्माका शुद्ध स्वभाव । भात्मा तो सभी 
का ही नाम है। जा क्रोधी है, विषय कपाय वाला है, पेड वगैरह है झ्यवा कोई भो 
भवकी पर्याय घारण किए हुए हैं ये तो सव जीवकी भ्वत्याएँ है ये तो सारभूत नही 
है । जीवका जो अनादि प्रनन्त सहज ज्ञानस्वभाव है वह सारभूत है उप श्वानस्वभाव 
के जो परिशमन चनते है उनसे फिर लोककी व्यवस्था बनती है | हम जानते है कि 
यह वया है तो ज्ञानको ही जानते हैं| तो जिस भानसे लोकालोककी व्यवस्था चजती 
है वह ज्ञान प्रमाण है कियी भी बातको पत्रका करने वाला ता ज्ञानही होता है । तो 
वह ज्ञान क्या क्या जाना करतप् है और उस ज्ञानके कितने प्रकार होते है उसका यह्‌ 
प्रकरण चल रहा है | 


समीमासक सिद्धान्तमे श्रभावका स्थान - भीमासक मिदान्तने जिसने यज्ञ 
की विधियोका अधिक प्रचार किया और यज्ञमे पत्रु होमे जायें ्सका भी भ्रादेश दिया । 
उस सिद्धान्तने एक भ्रभाव प्रमाण भी माना । जैसे हम परदार्थोको जानते हैं तो पदार्थों 
की मत्ता समझ लेते हैं उसका श्त्यक्ष होता है, भ्नुमान होता है, उस सद्भावका ज्ञान 
होता है । मीमासक कहते है कि सद्भावका भी ज्ञान होता है और भ्रभावक। भी ज्ञान 
होता है, भौर उनका श्रभाव तुच्छ श्रभाव है, याने कुछ न नजर आये, घुन्य पना होना, 
न होना, न का नाम अभाव है, पर भ्रन्य सिद्धान्त शौर जैनशासन भी यही मानता है 
कि कुछ न हो ऐसा अभाव जाना नही जा सऊता । अभाव किसी न किसी स्द्धावके 
रूपमे ही जाना जाता है। केवल भाव हो कुछ न हो, असत्‌ हो तो वह जानतेमे नही 
शा सकता । जाननेमे वही झाता है जो सत्‌ हो | जो असतु है वह ज्ञानका विपय नहीं 
हो सकता । तो जो अभाव भ्रमाणवादी हैं उनका कहना है कि श्रभाव भी यदि वस्तु 
न हो, भ्रमाव भी यदि प्रमेय नही है तो फिर अभावके जो चार भेद किए हैं प्रागभाव, 
प्रष्यप्ताभाव, प्रन्योन्याभाव और भ्रत्यन्ताभाव ये भेद किस वलपर किए हैं. ? इससे 
सिद्ध है कि भ्रभाव कोई वस्तु है श्लौर उसका जान होना सो अभाव प्रमारा है । 


जायभावका भाव-प्रागभावका क्या श्रर्थ है ? जैसे मिट्टीके पिण्ठका घडा 
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बनाया जा रहा है तो जब तक वह भमिट्टीका पिण्ड है तब तक वह घडा तो नहीं है। 
तो घद़ेका प्रागभाव सिट्रीका पिष्ड है, मायने घडेसे पहिले घडेक़ाअभाव होना। तो 
दैसे पहिले है वह शत पिण्ड, उसमे है घडेका भ्रभाव। तो यह अभाव प्रमाण बाला 
तो यह कहता है कि अभावसे यह व्यवस्था बनती है कि घड्मा प्रतूपिण्डमे नही है और 
जैनदासन यह कहता है कि भ्रभाव कोई बस्तु नही होती जो कि व्यवस्था बनाता 
फिरे । पदार्थमे अपने ही सत्त्वके कारण स्वय यह व्यवस्था है वि. एक पर्याण्मे दूसरी 
प्यका अभाव रहे | जिस पदार्थमे अपने ही स्वरूपके कारएा यह त्यत्रस्था है कि 
यह अप> स्वरूपसे तो है, अपने प्रदेशमे तो है म्रपने पिण्ड और विक्रासमे तो है और 
शन्य पदा्थके विण्डन गुणसे, स्वरूपसे यह नही है, यह व्यवस्था रस पदार्थक्षी सत्ता 
के दारर स्वय अपने झाप बनी है, किन्तु मीमासा वाछे कहते है थि एक अभाव 
नामरा पदार्थ है जो सभी जगह मौजुद है. वह भ्रभाव यह स्यवस्था बनाता है कि 
किसी चीजमे दूसरी चीज न झाये । इसी प्रकार एक पदाथको भ्रनन्त पर्याय होती है। 
उन पर्यायोमे एक पर्यायमे दूसरी पर्यायका अ्रभाव है, यह वस्तुमे वस्तुके ही कारणा 
7 व्यवस्था बनी है । अगली पर्यायका पहिली पर्यायसे श्रभाव होना सो तो प्रागमाव है 
और अगली पर्यायमे पहिली पर्यायका अभाव हूं ता प्रध्वसाभाव है। 


असदुरूप प्रागभावके कालापेक्षया विकल्पोका प्रह्न - यहा प्रागभावकी 
चर्चा चल रही है ! तुम्हारा यह प्रागभाव बतलाग्रो सादिसाग्त है या सादि श्ननन्‍्त है. 
/या अनादि अनन्त है था अनादि सान्त है ? घडका म्रतुपिण्डकी अ्रवस्थामे जो अभाव 
है वह भ्रभाव क्या कसी ध्मयसे हुआ है भौर किसी समय सतम हे.गा ? ऐसा है तो 
जिस समय शुरू हुआ है प्रागभाव घड़ेका पर्यायमे अभाव होना जिस समय शुरु होता 
है उमसे पहिले ता घटेका भ्र'तव न था यह श्रयें हुमा | तव घडा पहिले बन जाना 
चाहिए । यदि प्रागभाव सादि भ्रनन्त माना जाय तो प्रागभावसे पहिले धटकी उपल- 
व्घि हो जाना चाहिए क्योकि घटको उपलब्धिका विरोधी प्रागभाव है । जब तक 
प्रामभाव रहना है तब तक इसके उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति नही होती है। प्रायनांव ने 
मिले तो घटकी उत्पत्ति हो पड़ेगी । यदि कहो कि यह्‌ सादि ग्रतन्‍्त है याने इसकी 
शुरुआत तो होती है पर प्राग माव होनेरे बाद फिर प्रागभाव प्रनन्त काल तक रहता 
है। तो इसक्षा अर्थ यह हम्ना कि शुरू हे नेसे पहिले घटक्की उपलब्धि होना चाहिए 
झौर फिर वद् प्रागभाव अबन्त है नव फिर सदा घटकी ग्रटुपलब्धि हाना चाहिए। 
यदि कहो कि प्रागभाव अनादि बअ्रनन्त है अनादिसे था श्रौर अनन्त काल तक रहेगा 
तो भ्नादि हो भया प्रागभाव, इसलिए जैसे पहिले कभी *ी घटनो उपलब्धि नही हो 
सकती थी वैसे ही अनन्त मिल गया प्रागभाव तो ज्रागे भी घदे। न रहेगा । वदि कहो 
कि वह प्रागभाव अनादि सान्‍्त है, प्रनादिसे तो चला भ्ाया है पर प्रामभावका अन्त 
हो जायेगा । इसका पक्ष कुछ मजबूत सा है कि घटका प्राग॒भाव अनादिसे है इसलिए 
पहिले कभी घट मही बन पाया झ्ौर इसका अन्त ही जाता है त्तो घट दन जाता है 
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लेकिन इसमें आपत्ति यह है कि जब घट उत्प हुप्रा तो प्रागभाव तो मिट गया | 
तो जब प्रागभात्र मिंट गया तो घटक्ी तरह सभो कार्य एक साथ वन जाना चाहिए । 
प्रायमाव तो प्रागभाव ही है वह सबका प्रागभाव था । समस्त काय जो उत्पन्न होगे 
उन सबका प्रागमात्र एक है । 


अनेक प्रागमावोकी मान्यतापर विचार यदि कहा कि जितने भी कार्य 
है उतने ही प्रागभाव होते हैं एक पदार्थमे, उनमेसे एक प्रागमावका विनाश हो तो शेप 
उत्त्पत्व्मान याने भागे ह ने वाले कार्योंके आगभाव तो मौजूद हैं सारी पर्यायें न 
बनेगी | तो ऐसा मानन पर फिर झनन्त प्रागभाव धन गए ।ै तो वे सब प्रायमाव 
स्वतन्त्र हैं या बिसी पर्यायके श्राघीन हैं ? यदि स्वतन्त्र हैं तो क्‍यों न वे भाव स्वभाद 
बन जायेगे ? सत्तारूप बन जायेगे काल आदिककी तरह । यदि कहो कि किसी पर्याय 
के आधीन हैं तो जा उत्पन्न हुई पर्याय है उसके भ्राधीन है या जो उत्पन्न होगी पर्याय 
उसके भ्राधीन है था जा उत्पन्न होगी पर्याय उसके आ्राधीन है ? उत्पन्न 6ई पर्यायके 
झाधीन मानना तो बन नही सकता, क्योकि उत्पन्न हुए भावके कालमे प्रागमाव है 
नही | अ्रगर भ्रगती उत्पन्न होने वाली पर्यायर्क आधीन मानोगे तो जो भश्रसत्‌ हैं पर्याय, 
उनके भाघीन माना ही नहीं जा सकता । यदि पझ्सतु्क श्रावरीन कुछ बन जाय तो 
प्रध्वसाभाव भी जा पर्याय नप्ठ हो गयी उनके झआाधीन बन बैठेगा । इसस श्रागभावकी 
सिद्धि नही होती । भ्रमाव नामका कोई अलग प्रमाण नही है । जो कुछ जाना जाता 
है वह पदार्थका सद्भाव जाना जाता है। 


मोहविध्चसका उपाय तत्त्वज्ञान देखिये ये चर्चायें बद्यपि थोडी कठिन 
हैं, पर इन चर्चावोसे वस्तुके स्वरूपका ज्ञान होता है। भौर, जब वस्तुके स्वरूपका 
सही ज्ञान होगा तब मोह मिटेगा | भ्राप दसो उपाय कर लें माह मिटानेके पर वस्तु 
केसम्पस्लान बिना माह मिट नही सकता । झ्ााप वेया उपाय करेंगे ? माह मिटनिका> 
सो बतलगवों ? घर छोडकर भराप जगलमें भाग जाये यही तो कर सकेंगे, पर जंगल 
में भागकर भी यदि सम्यस्ज्ञान नही है तो दिल तो यहा भी है, वहा रहकर भी यह 
कुछ न कुछ सोचा करेगा । मोह मिटा लेगा क्या ? मोह मिटानेके लिये श्राप और 
बया उपाय कर सकते हैं ? कुछ हो तो बतावा । श्राप एक उपाय यद्द भी बना सकते 
हैं कि जिससे मोह होता है उप्तते विधाड कर ले | कोई ऐसी झटपटी घटना बना कर 
खडी कर दें कि उमसे चित्त हट जाय, फिर वह युरा वालने लगे, तो क्रायद मोह हट 
जायगा । अरे उससे भी माह नही हट सकता' क्योकि मोहके फल दो हैं -राग और 
हेथ ! पहिले तो मोह रागक रूपमे फल रहा था सव यह मोह द्वेर्के रूपमे फलने 
लगा । इसका ख्याल तो नही भुला दोगे । मोह तो रहा ही । जैसे लोग कहते हैं कि 
यह मेरा मित्र है, उस मित्रक प्रति ममता बनाते हैं, इसी प्रकार यह भी तो कहते हैं 
कि यह मेरा छ्षात्रु है । भरे मेरा शत्रु है ऐसा माननेमे भी तो ममता बना ली । तो मोह 
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स्वरूप ही तो है । यह ते समकमे झ्ाये तो मोह हटानेका और क्या उपाय हो 
सकता है ? और स्वरूप समझे झाया और जान गए” कि बिल्कुल स्वतत्न सब जीव 
हैं, कुछ सम्बन्ध चही है हमारा इनसे । ये भी कमोसे लदे है। सभी भ्रपने अपने कर्मों 
का ही फल भोग रहे है। इस प्रकारका सही ज्ञान बन जाय तो माह शीघ्र ही मिट 
जायगा । जो वस्तुका स्वरूप जान गणा है वह ही ६स मोहको म्टिा सकता है । 


पदार्थमे प्रतिसमय एक एक परिणमन होनेकी निरन्तर नियमितता-- 
भैया ! जैसे एक पदार्थमे दूसरे पदार्थंका झ्रभाव है इसी प्रकार एक ही बरतुमे पर्यायो 
का भी एक दूसरेमे अभाव है, यह यहाँ बताया जा रढा है। दृप्तान्तम यहाँ झजीव 
ले लो कि जब श्त्‌पिण्ड है तब घड़ेका धरभाव है और ज्व घटा वन गया तो शृत्‌पिण्ड 
का अभाष है। हमारे आपके भ्रात्मामे इस समय जो परिणमन है वह परिणमन है, 
इसमे अगला परिणशमन नही है शौर पिछले परिरशामनका भी प्रभाव है। तो जो पिछले 
परिणमन हो गये उनका श्रभाव तो ऐसा पक्‍का है कि फिर कभी झा नहीं 
सकता, पर जो अगले परिणमसन होगे उत्का इस समय भ्रभाष है, ये झा सकते है, पर 
एक परिरणमनमे भ्रन्य परिणमनकरा भ्रभात्र है तो यह प्रोगभाव और प्रध्चसाभावकी 
वात है । 


ज्ञानानुभवकी परिणतिसे अधुद्ध परिणतिका ध्वस अभावविषयक 
ममविज्ञानसे हम आप यह शिक्षा लेते है कि जैसे प्रष्वसाभाव होनेपर श्रर्थात्‌ उत्तर 
पर्ताय उत्पन्न होनेगशर पिछली पर्याये सब नप्न हो गयी, वे नही रही तो कल्पना करो 
कि किसी मनुथ्यने बहुत पाप किए और एक समय उसका शुद्ध परिगाम आओ जाय, 
एक ज्ानस्वरूपकों जाननेका उपयोग चने तो उस ज्ञानानुभवके स्रमय उसके क्या कोई 
पापमाव रहा है। परिणमन एक समयमे एक होता है। जिसमे जञानांयुभवक्रा परिण- 
मन है उस समयमे कोई पपका परिखमन है क्या? तो मतलब यह है कि इत 
मरह ममस्त पाप नग्न हो गण कि नहीं ? जीवको सत्तामे नहीं रहे । कर्म जो बेंध 
गर्‌ उन परापपरिणशारोके कारण वे भ्रभी सत्तामे हैं इमलिए ऊहा जायगा कि प्रभी 
उनका सस्कार ते। है पर श्र त्मानुभवके समयमे भाव पाप एक भी नही है। वाह 
कितने भी पाप भाव किपे हो उस जीउने सैकडों जीवोफी हत्या भी की हो, या अनेक 
व्यसन थी सेग्रे हो लेकिन किसी समप्र उसका परिणाम सुधर जाय और ज्ञानका अनु- 
भव बन जाय ता जिस समय झानका प्रनुभव है उस समय उस ज्ञानानुभवका ही तो 
परिएमन रहेगा। भाव पापक्ा परिसमन न रहेगा तो झ्रात्मामे परिणमनकी हृष्टिसे 
उस समय सब पाप सप्ठ हो गए । अब रह गयी इततो सी वात कि पहिले जो पाप 
परिग्गाम किया था उसके कारणा कर्म बचे हुए थे वे अभी सत्तामे है तो ऐसे पाप 
मर्म भी जो निर्जराको प्राप्त होते है वे भ्रात्मानुभवर्क वलसे ही तो होते है, उत्तम 
समय लगेगा, पर प्रात्म,नुभवके समयमे समरत भाव पापका अभाव हो चुका | इसमे 


स्वया असत्‌ मी प्रमेयताका झन्यस्त सभाय्र प्रायभायरों सीमाखः तने 
स्थतग्त बरतु मानने है एह गुछ प्रभेय है रैर उस शाव बारते याजा शाप प्रमाग्त ( 
किलतु गनाव कोर्ट बस्तू नहीं है शिया थाग विया जा सारता है। हम जब जब भो 
प्रमावक्ा ज्ञान करने हैं तो पिनी बदायके मद्भायका ज्ञान बनाते है तब 7 में खगादणी 
फकन्पना ग्राती है। जैसे फटा कि उस फमस्से झुमुद इठों लाथो ! दे कररेसे गया, 
मारे कमरेमे भ्रददी तरह देशवर पट सौट ध्राता है यौर फहलाी है कि उसे झमनेमे 
मृकुट नहीं है, तो वेया उसमे इस मुदुंटकों देशकर यहां नि यहां भृवुट नही है ? थे 
चीन वहां है ही तही जा अमन है वहू भी झारवों दिस संपतों है यथा ? तो उम 
मुकुठका कमरे जो सद्भाव जाना गया वह खुद्दटका भ्रभाव है, नो सभाव 9 यह 
किसी भी शानका विप्य नही है, ने उसे श्रभाव प्रमाण जान सवाता, से मपिश्वन शान 
जान सकते और ने बेंवलज्ञान जान सकता । फेवलथान तो कियुत्र नही जान सकता 
हम आप तो उसकी वल्पना बना सभते हैं, पर ऐेबलजानमे तो करपना भी नहीं। बहः 
तो सीधा स्पष्ट जो भी सन्‌ है बढ़ जाना जाता है| जैसे हम भाप घोग कल्पना कन्दें 
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माना करते हैं कि यह प्रमुक चन्दका घर है, यह पमुक्त व्यक्तिकी चीज है वैसा शान 
भगवानको नही होता । भगवान यह नही जानते कि यह अ्रमुक चन्दका मकान है । 
यदि वे ऐसा जान जा. तब तो फिर उत्त मकानकी पक्की रजिस्ट्री हो गयी, वह घर 
फिर उससे कभी छूट ही नही सकता । यहाँक़नी रजिस्ट्री तो फ्रेल हो सकती है, पर 
भगवानके द्वारा फी हुई रजिस्ट्री फिर फेल न हां सकेगी, पर ऐसा नही है। भगवान 
तो सत्को स्पप्ठ जानते हैं भ्रसत्‌ कभी प्रमेय नही होता । श्रभाव भ्रसत्‌ है, कुछ भो 
नही है, तुच्छामाव है, तो उस श्रभावका न ज्ञान होता है और न वह अभाव कोई 
प्रमेय है, किसी पदार्थंका सद्भाव ही प्रन्य पदार्थक। श्रमाव कहलाता है शभ्रौर इसी 
प्रकार किसी भी वस्तुमे जो एक पर्याय बनी है उसरे पय परययिका अभी भ्रभाव है । 
तो ये सब प्रागभाव भ्रादिक जो अभावके भेद किए गए है ये कोई मुख्य विषय करने 
वाले नहीं हैं । तो प्रभाव काई प्रमेष नही भ्ौर न उस भ्रभावका जानने वाला कोई 
ज्ञान प्रमाण है। ग्रभाव किसीके सद्भावरूप हुआ करता है, ऐसे अभावके जञानका 
प्रत्यक्ष श्रादिकमे भ्न्तर्भाव बताया है । 


पदार्थनत झक्तिसे भावाभावव्यवस्था प्रत्येक पदार्थम ६ साधारण गृरा 
होते हैं पदार्थ कोई सा भी हो । जैसे एक जीव ले लीजिए तो यह जीव है यह उसका 
भहिला गुर है । सह जीव श्रपने स्वरूपसे है, परके स्वरूपसे नही है यह दूसरा गुण है, 
यह जीव निरन्तर परिणमता रहता है अ्रवस्थाये बनाता रहता है यह तीसरा गुण है, 
यह जीव श्रपनेमे अपनी ही भ्रवस्था बनाता है दूसरेकी भ्रवस्था नही बनाता यह चौथा 
“रण है। यह जीव अपने प्रवेशरूप है यह पाववा गुणा है भौर जीव वस्तु किसी न 
शिसीके ज्ञानमे जानी ही जाती रहती है यह उसका छठा शुग है। ड़स प्रकार ६ 
गुणों से व्याप्त प्रव्येक पदार्थ है। इस आधारपर पदार्थ निरन्तर अपनी पर्यायका उत्पन्न 
करता रहता है। वे सब पर्यायें कमसे होती हैं। वर्तमान, भुत भ्लौर भविष्यकी सब 
पर्याययें पदाथमे एक साथ नही हो सकती ऐसा वस्तुका स्वरूप है। तो जब प्रत्येक 
अवस्थाये क्रमसे हमश्रा करती हैं तो वहाँ हम यह जान लेते हैं कि जिस समय जो पर्याय 
है उस समय उसोका भत्त्व है झागे होने वाली पर्यायका श्रमी सत्त्व नहीं है। तो 
श्र गे होने वाली पर्यायका वर्तमानमे भ्रभाव होना इसका नाम प्रागभाव है । दो ऐसा 
अभाव क॑ ई वस्तुभूत चीज नदी है किन्तु पर्याय यह है और उस पर्यायीकी द्वी यह 


विशेषता है कि उत्तमे तब अन्य पर्याय नही है । ; 


विशेषणभेदसे प्रागभावको भिन्न-भिन्न माने जानेकी मीमासा-- 
पदार्थें स्वय अन्यसे व्याद्त रहता है, यह न मानकर मीमासक सिद्धान्तने श्रभावको 
झलग पदार्थ माना ! तो उनसे यह पूछा गया था कि प्रागभाव उसे कहते हैं जिसके 
मिटनेपर कार्य हैं! | जैपे मिट्टीका पिण्ठ है, उसमे श्रभी घडा पर्याय नहीं बनी है, जब 
घढा पर्याय बनता है तो उम्र प्रतृपिण्डका श्रभाव हो जाता है, जिसका श्रमाव होनेपर 
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प्रगली पर्याय बने उसको प्रागभाव पहले हैं। तो वस्तुमे प्राभभाव नहीं रहा भौर 
पणवको तुमने एक ही पदार्थ माना है, तो प्रागभावके नप्त होनेपर कार्य एक साथ हो 
जाने चाहिएं। उसके उत्तरमें यह कहा था कि नही, प्रागभाव नाना हैं. त्तो उसकी भी 
व्यवस्था नही बनती | तव मौमासक सिंडधान्तने यह अ्रपना' पक्ष रखा कि एक ही 
अभाव विशेषणके भेदसे प्रागभाव भिन्न-भिन्न माने जाते है। यह घटका प्रागभाव है, 
यह पटका प्रागभाव है । जितनी वस्तुएँ है वे सब वस्तुएँ जिस समय जिस पर्यायमे है 
उस समय उस ही पर्यायमे है । उस समय भगली पर्योय नही हैं। तो जितने पदार्थ है 
उतने अभावके विशेषण है, यह घडेका प्रागभाव है। ये चौकी प्रादिक जो अनेक 
प्रकारके श्रभाव दिखते हैं वे विशेषणके भेदसे भिन्न-भिन्न दिखते है सो जो श्रवस्था 
उत्पन्न हुई उपके विधोषणरूपसे प्रागभाव न होगा, पर जो श्रयस्थाएँ झ्ागे उत्पन्न 
होगी उनके विशेषशुरूपसे प्रागभाव नए नही हुआ । इसलिए वह भ्रभाव तो नित्य है, 
ऐसा यदि मानते हो तो फिर जैसे एक प्रागंभाव माना और उसके विज्ेषण भ्रनेक 
भाने तो यो एक अभाव मान लिया जाय जो प्रायभाव प्रध्वसाभाव भ्रादिके विशेष 
हुपसे भिन्न भिन्न कहलागेगा । 


भावकी भाति भ्रभावको विशेषणभेदसे हो भिन्न माननेका प्रसद्भ -- 
अभावध्रमाखवादियोसे कहा जा रहा है एक भ्रभावकी मान्यताके प्र सद्भुमे कि विशेषण 
ख्पसे लाकब्यवहार भी होता है अथ्‌ त्‌ दिखनेभ रका एक प्रभाव है श्रीर उसमे विशे- 
पणके भेदसे भेद होता है । जैसे कि ब्रह्मवादियोने माना है कि दुनियामरभमे सत्ता एक 
है, जीव सत्‌ हैं, पुदूगल सत्‌ हैं, ऐसा भिन्न-भिन्न नहीं माना । सर्वेव्यापक एक सत्‌ है 
ग्रौर वढ़ यदा विज्येषणके भेदसे भिन्न-भिन्न मालूम होता है। यह दच्य सत्‌ है, यह 
'>गुश सत्‌ है। जैसे विदोषणुके भेदसे भिश्न-मिन्न सत्ता मान लेते हो पर हैं एक ही | 
इसी प्रकार भ्रभावको मान बैठें कि विशेषणके भेदसे भिन्न-भिन्न प्रभाव जाने बाते हैं 
कि यह घटका प्रभाव है, पर अभाव मूलसे एक ही है । यो झ्रमावको फिर एक ही , 
मान लेना चाहिए। शाचायेंदेव मीमासकोके प्रति भ्रापत्ति बतला रहे हैं। देलो ! एक 
ही श्रभाव जब पूर्वकालसे विशिष्ठ श्रथें लेते हैं तो उसका नाम प्रागभाव है। - जैसे शत्‌ 
पिण्डसे घडा बनता है तो उस घड़ेके पूर्वंकालसे विज्ञिप्त जो भर्थ है उस घडेका पूर्व 
अगली पर्यायसे विशिष्ठ जो भाव है वह प्रष्वसाभाव है | घड़ा फूट गया तो खपरिया . 
बन गयीं । नाना पदार्थों रहने वाला जो प्रभाव है वह इृतरेतराभाव है । तीनो ;, 
कालमे नाना स्वभावरूप सहित जो अ्रभाष है, प्रत्यन्ताभाव है - जैसे गरयेके सौग, 
आकाक्षके फूल ये सदा अभा#रूप है तो वह श्रत्यन्ताभाव हुआ | इसी प्रकार शानभाव॑ 
भी होता है तो जैसे सत्ता एक होनेपर भी द्रव्यादिकके विशेष॑णमे तुमने झाव माना ' 
है इसी प्रकार भ्रभाव भी एक मान बैठो भौर विशेषणोके भेदसे तान्‍्य ग्रताव ज्ञनमें 
भाते हैं, ऐसी समझ बतालो । ' १+ |. «४ 


हक 
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भ्त्त्वके एकत्वकी मान्यता--बात यहाँ सिद्धान्तमें तो यों है कि जितनी 
भिन्न-भिन्न परिणतियाँ चल नही है, भिन्न-भिन्न उनमें अ्रथ॑त्रियायें चल रही हैं उतवे 
पदारय हुआ करते हैं। जमे जीव जुदा पदार्थ है, पुदुगल जुदा पदार्थ है भौर जीवोमें भी 
घाति भपेक्षासे मभी जीवोमें समानता है तिसपर भी प्रत्येक जीव अपने झापमें अपनी 
ही परिणतिका प्रनुमव फरता है कोई जीव किसी दूसरेकी परिणतिका भ्रनुमव नही, 
करता । पअतझव ये जीव भी अतग-प्रभग ग्रतन्तानन्त हैं, यो सत्‌ अ्रनन्तानन्त हैं लेकिन 
थोडा भीमातक सतृको एस द्वी मानते हैं एफ ही ब्रह्म है, सत्स्वरूप है, एक ही वस्तु 
है, विशेषशोके भेदहे ये मित्र-भिन्न मालूम पते हैं। दृप्तान्त थो देते हैं कि जंसे 
झाकाद्य एक है लेकिन विशेषणोके भेदसे मिन्न-भिन्न मालुम पडता है--यह घडेकां 
झाकादा है, यह भगोनेका श्राकाश है, यह सन्दृकका पभ्राकाझ्ष है, पर आकाझ्ष सर्वत्र एक 
व्यापक है| इसी प्रकार ये सत्‌ भी मिन्न-मिन्न मालुम पड़ते हैं पर वे सब एक हैं, 
विशेषणके भेदसे वे सब भेद मान लिए जाते हैं कि यह द्रव्य सत्‌ है, यह गुर सत्‌ है, 
बह कर्म सत्‌ है, ऐसा उनका कथन है | इसपर भी विचार करिये । 


भ्रनन्तस्वरूपास्तित्व माननेसे ही व्यवस्था सचाकों मात्र एकफी 
भान्‍्यताके सम्बन्धमें मुलमें तो यह गलती हुई है कि जो भ्रलग-अलग सत्‌ हैं उनको तो 
झलग-अलग सत्‌ माना नहीं भौर जो प्रलन सत्‌ नही' हैं उनको सत्‌ माना है । जैसे 
द्रव्य ध्नन्तानन्त हैं, त्तो उन सबमें अ्रतन्तानन्त पदार्थ हैं, यो तो माना नही भौर गुण 
झौर कर्म ये कोई भलग सत्‌ नही है। जीव पंदार्थ है, उसका गुर भ्रलग सतु 
नहीं है, वह भीवकी विशेषता है, जीवका स्वरूप है। चेतनमे जो कुछ भी क्रिया होती 
है यह क्रिया भ्रलग सत्‌ नही है, वह चेतनकी भ्रवस्था है । तो यो जो सत्‌ है उसके 
भेद नहीं करते भोर जो सत्‌ नही है उसके भेद करते है । फिर दूसरी बात यह है कि 
एक ही सत्‌ हो दुनियामें तो जैसे भ्रापके शरीरमे एक जीव है तो चाहे पैरमे चोट लगे 
चाहे शिरमे चोट लगे, सारे उस जीवमे एकमे भ्रनुभव होता ही है। इसी तरह भ्रगर 
दुनियाभरमें एक ही सत्‌ है तो हमे कोई दुख हो तो सारे जीवोमे वही उसी समय 
दुख होता चाहिए | जब एक सेत्‌ है, एक बाँस है'तो उसके हिलानेपर सारा धाँस न 
हिले, वही एक पोर हिलता रहे ऐस। भी सम्भव है क्या ? उसको तो हिलानेपर सारा 
घाँस हिल पडेगा । इसी प्रकार दुनियाभरमे यदि एक द्वी सत्‌ है तो किसी जीवके , 
इु.खी होनेपर वही दुख सबको एक साथ हो जाना चाहिए, पर यहाँ तो ऐसा नहीं 
देखा जाता । इससे सिद्ध है कि जितने परिणमन हैं उतने पदार्थ हैं । 


भावकी भाति भ्रमावके भी एकत्वका प्रसद्भ--देलिये ! ऐसे भी मु 
सिद्धान्तवादी हैं जो सत्ताको एक मानते हैं झौर असत्‌को झभावको नाना भान रहे हैं, 
थो धमाव उन्होके रि डान्तमें कुछ भी नही, है, तुच्याभाव है उसको तो मानते हैं ताना 
रूपॉर्म, और जो सत्‌ है, भावपत्मक तत्त्व है उसे मानते हैं केवल एक ही.। उत्तके प्रति” 
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कहा जा रहा है कि जैसे तुम सतुको एक मानते हो भ्ौर विशेषण मभेदतसे भिश्न-भिश्न 
मानते हो, इसी प्रकार भ्रभाव भी एक बन जायगा भौर विशेषशभावसे नाना भेद हो 
जायेगे । यदि यह कहो कि भाई समस्त पदार्थमि ये भी सत्‌ है, ये भी सत्‌ है तो है है 
के शानकी इसमें विशेषता है. समानता है श्ौर उन पदार्थोके सत्त्यमे विशेष कोई 
चिन्ह मजर नही झाता । इसलिए सत्ता एक है भ्रर्यात्‌ है पनेमे भेद क्या ? चोडा है 
तो उसमे है मात्र है गधा है तो इसमे है मात्र है. इन दोनोके है शब्दमे कया फर्यो है? 
पर जो विशेषण है उसमे फर्क है, सो विभेषणसे सत्‌ भिन्न-भिन्न है पर वे मत हैं 
सब एक, ऐसा तो मानते ही हो सो भ्रभावको भी एक मानलो ऐसा माना जा सकता 
है कि ना कि प्रमाव असत्‌को विषय करता है। जैस इस कमरेमे लोटेका अभाव है, 
उस कमरेमे पुस्तकका भ्रभाव है, तो लोटेका, पुस्ठकफा इसमे उसमे विश्येपता है, भेद 
रहा, पर “नही है, नही है”, इतने मात्रम क्‍या भेद होगा ? ती ध्रभावकों भी एक 
मप -]॥! 
भावोका नानात्व और अभावकी भावरूपता- यदि यह कह्ों कि 
?' भ्रमावके बारेमें तो यह बोध होता है-- यह पहिले न था, यह प्रागे न होगा, गह इसमे 
नही है ऐसा भेद पडता है इसलिए भ्रभाव ४ प्रकारका भान गया है तो बहते है कि 
सत्तामे भी तो यह भेद पड रहा है। यह पदार्थ पहिले था, यह पभ्रवस्था श्रागे' होगी । 
तो इससे भी प्राक सत्ता, देश्ष सत्ता भ्रादिं प्रनेक भाव मानलो । और देखा भी जाता 
है-- यह भ्रमुक नगर है, यह श्रमुक नगर है तो यो भ्रलग-ग्लग देशोकी सत्ता है। 
तुम मानते भी हो कि ये द्रव्य है ये गुण हैं, थे वर्म हैं, यह द्रव्यादिके भेदसे भ्रलग 
सत्ता है| क्षान होता हैं जुदा-जुदा, इससे यो सत्तामे भी भेद क्यो नहीं मान ब्रिए 
जाते ? तो जो यह कहा था कि ज्ञानमे फके जरूर श्राया, किसी पदार्थकी सत्ता जानने 
में ज्ञानके भेद जरूर हुए मगर उन ज्ञानभेदोसे उनका विदेषण ही मेंदा जाता है, वह 
कही भिन्न-भिन्न माना जाता है, सत्ता नही । इसी प्रकार अ्भावकों भी मान लो कि 
भ्रभावमे नाना भ्रमावोका ज्ञान तो हुश्रा पर ताना भावोके विशवेपणोसे पदार्थ ही भेंदे 
गए भश्रभाव नही । तो इस प्रकार श्रभावकों एक म्राननेमे भी आपत्ति ताना माननेमे 
भी अ्रागत्ति । श्र ।व प्रमाण माननेमे विडर्बनाका कारण यह है कि श्रभाव श्रवरतु है 
जैसे घर्ड! है, इसका जो भाव है, जो सत्ता है वह वुछ चीज है कि नहीं ? श्रौर, कहो 
कि यह धडी, चौकी नही है तो ऐसा जो नही पना है उसको कोई पकड़कर दिखा 
सकता है वया ? नशी दिखा सकता । जो चीज है उसोको सभी पक्टकर दिखा सकते 
हैं। जैसे घडीका सद्भाव,है तो उसे पकडकर दिखाया भी जा सकता है । तो “न 
कोई बात ही नही होती । हम इस घड़ीको देखकर ही 'घडीमे गुरं,को हाँ रुपसे 
कहते हैं भौर अ्रन्यके रणोको न रूपसे कहते कहते हैं | तो ये भ्रस्ति त भ्रौर नाग्तित्व 
दोनो, धर्म घडीमे हैं। भ्रभाव नामका कोई भ्रलग पदार्थ नही है । 


भ्रभावकी भाति भावमे भी दोषापत्ति- प्रभावप्रमाणवादी यहां 'कहृता' 
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है फि झमायकों प्रगर एक मान लिया जाये तो क्या दोष द्वोगा कि जैसे धरटेका 
प्रागमाव शतृपिण्ट है याने पहिले मिट्टीका लोदा बनता है उसके थाद घटा अनच्ना है 
तो धड़ेफा शतुतिण्डमें भ्रभाव है, पहनी प्रवत्यामे भ्रमाव है, तो घड़ेकां प्रागमाव शत्‌ 
पिण्ड कहलाया । यह शलृपिण्ड जब मिट गया तो घडा बन गया | तो प्रागमावरे 
मिटनेसे कार्यकी उत्पत्ति हुई । हो एक कार्य होनेपर श्रागभावका तो भ्रमाव हो गया, 
किर दुनिताभरक सारे क्रय उप दी हो जायें । जैसे छृपिण्डफे मिव्नेपर घड़ा बने 
गया तो प्रन्प चीज फ्यों नही बन गयी ? दुनियाकी सारी चीजें बन जाना चाहिए, 
नयोकि प्रागभावका प्रभाव हा गया । एफ प्रभाव माननैपर सारे याय अतादि झनना 
हा जायेंगे भौर सर्वा-मक हो जायेंगे, यह पआ्ापत्ति प्राती है इसलिए प्रमाव नाना मानने 
चादियें । इसपर प्राचायदेव उत्तर देते हैं कि यह बात तो तुम्हारी सत्ताफ़ी एकतामे 
भी कह सकते हैं सत्ता तुम एक मानते हो तो जैसे झतृपिण्डके समयमेश् सृपिण्डकी 
मत्ता है भौर शत्पिण्ड मिट गया तो मिट्टीके लौंदेका श्रमाव हो गया कि नहीं ? त्तो 
जब एक सत्ता मिटी तो सारी सत्तायें मिट जायें, सभी चीजोका भ्रमा$ हो जाय। 
एक अवस्थाका भ्रमाव होनेपर फिर सारी दुनियाका प्रमाव हो जायगा, क्योंकि सत्‌ 
तो एक ही रहेगा । रहे नो मब कुद्ध रहे न रहे तो छुछ न रहे । जब एक ही चीज है 
तो एकमे कुछ रहे कुद्र न रहे यह भेद नहीं हो सकता | फिर यो सारा जगन्‌ भून्य 
हो जायग। । 


प्रतिवन्धकत्वकी कल्पनासे भी भाव भ्रभावकी अ्रथक्रियाकारिताकी 
झप्तिद्धि --भ्रमावप्रमाणवादी यहाँ कहते हैं कि विवज्लित कार्मका विध्वस होनेपर भी 
सत्ताका नादा नहीं होता, भन्यथा एक फार्मके होनेपर सत्ता नप्ठ हो जाय तो फिर उस 
भमय भन्य पदार्थकी सत्ताका ज्ञान न होना चांहिए। यह बात भसझूुत है, वेयोकि 
ऐसी बात भ्रभावमें भी कह सकते हैं - किसी एफ विदेररूप कार्यका भ्रभाव हो जाय, 
तो झमावका श्रभाव होनेसे भी वहाँ सर्वत्र श्रभाव न होगा वयोकि भन्य“ 
झभावमे झमावकी प्रतीतिका प्रभाव हो जायगा । तो जैसे सत्ता नित्य एकरूप है इसी 
प्रकार श्रमाव भी नित्य एकरूप बन बैठेगा | ध्रमाव नामका कोई वस्तु न एक सादे 
कर सिद्ध किया जा सकता है भौर न भनेक मानकर सिद्ध किया जा सकता है! 
झभाव कोई पम्तु नही है। पदार्थ है भौर उत पदार्थोको निरखकर हम नाना उसमे 
पतिपादन किया करते हैं | यह जीवकां पदार्थका स्वरूप है, अपने श्राप हैं, भ्रपने स्व- 
रूपसे हैं, परने स्वरुपसे नहीं हैं, यह भाषकी विदयेषता है कि प्राप दूसरे नही हैं, यह 
बात बनानेके लिये फोई प्रभाव नामका पदार्थ हो भौर यह सबका भमाव झापमे कर 
रहा हो यह बान नही है। भाप स्वरूपत भन्य समस्त पदार्थोंसे अलग हैं. यह सत्ता 
की भरकृति ही है। यदि ऐसा माना जाय कि सत्ता एक पदार्थ है फिर भी सत्ता जो 
झवस्था नहीं हो रही है'उस भवस्थाकों रोक रही है। तो ध्रभाव भी जिन कार्योदी 
उत्पत्ति नहीं है उसकी उत्पत्ति में भ्रतिबन्धक है, ऐसा मान- डाला जाव। तो ऐसा 
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माननैपर यों बिडम्बना बनेगी कि जब सत्ता एक है तो रोके तो सबको रोके भ्रोर न 
सेक्े तो किसीको न रोके । जब अभाव एक है तो प्रतिबन्धक रोके तो सबको रोके 
और न रोके तो किसीक्ो न रोके ! 


भेदवादका आशय--रेखो, वस्तुमे तत्त्व तो मह है कि वस्तु भ्रनेक श्क्तिरूप 
है और प्रत्येक शक्तिका कुछ न कुछ प्रत्येक समयमे परिणमन होता ,है शौर उसमे 
परिणमन होता चला जाता है यह वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है, उत्त स्वभावकी दृश्वि 
के लिये अलगसे श्रभाव माने, समवाय माने तो व्यवस्था नही वन सकती । ये मीमा- 
सक पिद्धान्त वाले अभावको झलग प्रमाण मानते हैं, वह तो मान ही रहे है, उसका 
तो प्रकरण ही चल रहा है किन्तु पदार्थमे गुणा भी भ्रलग है, पदार्थमे पदार्थकी परि- 
खति भी अलग है पदार्थमें जो सामान्य स्वरूप है वह भी भ्रलय है भौर जो विशेष 
स्वरूप है वह भी अलग है | इतना बिखरा हुआ सिद्धान्त है यो सममिये | ब्राह्माहैत 
भौर मीमासक घपिद्ध/न्त रीति-रिवाजमे तो दोनो एकसे हैं लेकिन सिद्धान्तमे श्रन्तर 
है । एक तो प्रभेदवादियोने सब चीजोको एकमेक माना भौर दूसरे भ्ेदवादियोने ऐसा” 
चुर श्र किया है एक एक तत्वको कि जहा एक भी स्वरूप भिन्न नजर श्राया उसको 
भट एक पदाये अलगसे माल लेंगे । जैसे कहने-सुननेमें भ्राता है ना कि भ्रात्मामे ज्ञान 
है, ज्ञान मायने जानना और आत्मा मायने जानने वाला । ये दो चीजें भ्रलग होगयी । 
ऐसा 'मीसासक लोग मानते हैं । जरा सा भी स्वरूपका भेद नजर झाया, एक दाब्दका 
भी फर्क श्राया तो कट वे मीमासक उसको भ्रलगसे पदार्थ मान लेते हैं । यह 
मीमांसकोंकां एक आग्रर है । 


अभेदात्मक वस्तुकी शक्ति और परिणतियोमे सत्तामेदका अभाव - 
तो प्रव रहा क्‍या कि जैसे प्रात्मा एक द्रव्य अलग है भौर श्रात्माके चैतन्य गुण अलग 
हैँ तो वह सदा झकेला है भौर चँतन्यमे जो जाननक्रिपा हो रही है वह सब झलग है । 
श्ौर जो एक चैतन्य सामान्य है जिससे हम सब चेतनोंको, सब जीवोको एक समान 
निरणते हैं वह सामान्य अलग है भौर पदार्थका जो विद्वेष है वह भी अलग है। वह 
दूसरेमे नही है. ऐसा जो विद्येप भाव है वह भी भ्रलग है और ये अलग-अलग हैं, 
किसी दूसरेमे श्रभाव है ऐस। भ्रमाव एक अलग है | तो ये पदार्थ नाना भेद मानने 
वाले सिद्धान्तमे जो पार्थकयकी नीति है वह नीति स्वरूपसे विरुद्ध नीति है | शुक ही 
पदार्थ है भौर वह ही पदार्थ गुण, कर्म, सामान्यविद्येप, समवाय झौर भ्रभाव स्वरूप 
है, भलम-भलग थो चीज हैं उनकी सत्ता स्वीकार करना तो वे भूल गए, पर एक ही 
सतमें गुण कर्म झ्ादिकको भ्रलग-अलग माननेकी उन्होंने ठान ली । कुछ विरुद्ध दशामें 
उनका मम्तव्य पहुँचता है । एक ही घडीको जिसे हम कहते हैं कि यह सफेद - है तो! 
घटीफी सफैदी वया घड़ीसे न्यारी है ?े लेकिन मीमासक सिद्धान्त वाले कहते हैं कि 
पट्टी झलग वस्तु है क्लौर पद्दोकी सफेदी झलय वस्तु है। भरे वह सफ़्ती घडीकी ही 
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इस समयकी विशेषता है, इम प्रकार घडी है भौर घडीमे चौकी झ्रादिक सब पदार्थोका 
भ्रभाव है तो यह भ्रभाव घडीसे कोई अलग चीज है । मीमांसक मानते हैं कि हाँ 
धरभाव झलग चीज है भर घडीका जो होना है यही प्रन्य चीजका ग्रभाव है । वह 
अभाव कोई अलग वस्तु नही है । 


अभावकी अ्रव्यवस्था - जव उनसे पूछा गया था कि एक कार्यके मिटनेपर 
सत्ता सब क्यो नही मिट जाती ? तो उनका कुछ ऐसा भी कहना है कि भाई बलवान 
प्रध्यलका कारण मिलनेपर कार्यकी सत्ता ध्वपको नही रोकती है, अर्थात्‌ कार्य मिटता 
है और उससे पहिले वलवान विनाश कारण न मिला तो सत्ता घ्वसको रोकती है, 
थाने भ्रभी सत्ता बनी है । इस कारण पहिले पथ क्रा प्रसद्भ नही आता तो यह वो 
भ्रभावमे भी कह सकते । बलवान उत्पादक कारणके मिलनेपर भ्रभाव कायकी 
उत्पत्तिको नहीं रोकता । कार्य उत्पन्न होनेसे पहिले घुंकि वलवान उत्पादक कारण 
का श्रभाव है इसलिए कार्यकी उत्पत्तिको रोकता है तो इस तरह एक अ्रभाव मानने 
पर भी पएहिले कार्य उत्पन्न न होगा । इससे एक ही अभाव मानों फिर तो कारये 
अ्रनादि हो जायगा । प्रागभावका भ्रभाव हो तो सारे कार्य हा गए, उससे पहिले 
सारे का हो बैठेंगे, इस प्रकार अभाव एक मानो तो नही बद्ता नाना मानो तो 
ह नही वनता | 
स्वरूपसत्वसे सकल व्यवस्था - जितने जा पदार्थ हैं, वे हैं, अनन्त ज॑ वद्रव्य 
हैं, खूब परख लो, सभी जीवोमें उनका अ्रपता-अपना परिणमन बराबर चल रहा है 
या नही ? तो वे अनन्तानन्त जीव हैँ, भ्रनन्तानन्त पुदुगल हैं, सभी अपनी-अपनी 
सत्तामे हैं, सभी अपना-भ्रपना परिणमन कर रहे हैं | एक धर्म द्रव्य है जो जीव 
गुदगलकी गतिमे सहायक है, एक अपर्म द्रव्य है जो जीव पुदूग लके ठहरानेमे सहायक 
है, एक आकाद्न द्रव्य है जहाँ समस्त द्रव्य भ्रवगाहना पाते है शौर भसख्यात कालद्रव्य 
हैं जिनके निमित्तसे समस्त पदार्थोक्ा परिणमन हो रहा है। यो अनन्तानन्त सत््‌ हैं 
झौर उन प्रत्येकमे समस्त भ्रन्य पदार्थोंका अभाव है । मैं जीव हैं, मैं हूँ, मैं हैं, तभी तो 
हो सकता हूँ, जब मुझमे भ्रन्य पदार्थोका अमाव हो | मैं मैं ही हूँ, श्रन्य पदार्थ में हू 
तो फिर मैं क्या रहा ? मैं है, यह सत्ता इसी आधारपर रहती है कि भ्रन्य पदार्थ में न 
बन जाऊं। मैं तो भन्य पदाथ नही हूँ यह व्यवस्था मेरी सत्ताके ही कारण है। कोई 
झभाव नामक प्रमेय भ्रलग हो, कोई भ्रभाव झलग फैला हुप्ना हो भौर वह व्यवस्था 
करता हो कि किसी श्रन्य चीजमे कोई अन्य चीज मिल न बैठे, ऐसी बात नही है) 
झभाव प्रमेय काई अलग नही है | जब भ्रभाव प्रमेय कोई भ्रलग नही है तो भ्रभावका 
ज्ञान करने वाला प्रमाण भी कोई भ्रलग नही है । 


प्रागभावकी पूर्वपर्यायरूपता प्रागभाव नुच्छाभावरूप नहीं सिद्ध होता, 
किन्तु अन्यके भ्रमावरूप है। देखो प्रायमभाव उसे कहते हैं कि जिसका भ्रभाव होनेपर, 


हे 
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नियममे कार्य उत्पन्न हो । जैसे घटेका प्रायमाव मृतृपिण्ड है, उस शतपिण्डसे घडा 
भनता है। घढा घननेमे पहिलेकी जो पर्वाय हैं, जो मिट्टी द्रब्य है, उस हीका नाम 
प्रागभाव है, सुन्छ रवभावरुप नहीं । कुछ न होना इसका नाम अश्रभाव नही है । यदि 
' मुर्ष्ठ स्वमावरूप प्रभाव मानोगे तो जैसे गायके दो सीय दायें और वाये एफ साथ 
उलम्र होते है तो एक साथ उत्तन्न हाने वाली उन दोनों सीगोका उपादान एक हा 
देठगा वृषोकि प्रागमाव तो दौनोका एक ही रट॒ वादि यह एहों कि जिस समय जिस 
जिम जगद प्रागमावका अ्रझाव है तह उसका है रो होनी है तो यह कहना भी 
भयुक्त है, क्योकि यही तो नियम नही बनवा हि यह दायें सीगका प्रागभाव है झौर 
पट धाय सीगका प्रायभाव है। इनसे श्रमाव कोई झलग प्रमाण नही है। कोई एक 
धमन्‌ धर हों, भंभाव हो, वह चीज ही न हो, भौर फिर वह अनाव वाली चीड 
दुनियाकी व्यवस्था वनीती हो यह वात सम्भव नही है । प्रत्येक पदार्थ है, भपने ल्क् 
ध्यग्रे है परके स्पर्टपमे नही है, यह इसमें ह। विशेषता है । 
प्रागभाव भीर प्रच्वमाभावकी पूर्वोत्त रपर्यायरूपता--जशान उसका हुआ 
़रता है जो हो । सत्ृका ही ज्ञान हुमा करता है, जो कुछ है ही नही न था, न होग।, 
अमका कोई स्थएय दी नही ऐसे ध्रततुका वोध हो ही नही सकता । हम किसी भी 
दार्धफों जाननेके समयमे जो श्रभावकी श्रनेक बातें जाना करते हैं थे कोरी श्रभावकी 
हें मह्ठी हैं किन्तु झिप्ती पदार्थ मे सदुभावकी दातें है । जैसे प्रगभावमें उत्तर पर्यायक! 
धाव पूर्म पर्याय सद्भावरूप हांता है इवीप्रकार प्रध्यसाभावमें पूर्वपर्यायफा भ्रभाव 
पर पर्यायक्षप होता है । जैसे घष्ठा फुट गया, उसकी सपरिया वन गयी तो घहेका 
शद बहलाया सौर भपरियोका उत्पाद कहलाया । त्तो यहां धटेफा भ्रभाव क्या कोई 
बिग बाल मे है सपरिया हो शानेका ही नाम घडेफा मिट जाना कहलाता है ॥ इस 


3 ४ प्रभाव कयास (रापरियों) के सदझरावरूर हप्ता। प्रध्वचाभाव कोई स्वनस्ध 


गे पदार्द मही है किनदु यह उच्तररवोयके प्रभावस्दहूप ही है। प्रध्यंमाभाव उसे 
मै है कि भिसके होनेपर नियमसे कार्यका विनाश हो। तो कपालकै होनेपर ही घट 
विनाध होता है। अतल्तर उत्तर पर्यायका लाभ पूर्व पर्यायका प्रष्यम करना द्ोमा 
झभाद ग्रसप्‌ छीव नही हैं किन्तु शिसीक सद्भाव रूप है । 
तुब्दा मायके प्रति साधनप्रयोगकी शध्रस भवता -- यदि भनाय घ्रमत्रुष हं।, 
नद्मायरप हो, दृछ भी मे हो तो धष्वंस फरनेके लिए घट मिटानेके मदद फिर 
र णदिशझका ध्यापार ऋरना व्यय हो छायगा | थो मही दे उसपर कौन चलायमा * 
चुरद धाकाणव! भारनेड़े लिए साटी महे भलाशा करना । पथदवि शाशाश य्म्ट्‌ 
बेड पिष्डरुप मे होनेने इस ध्ट्वाग्वे समझ सो कि बुद्ध नही है, को डँसे शोर 
एक सारोदे मिए पाड़ी नशे उठाया कपता इृसोप्रमार तृष्छामाद करनेटे स्िए 


शि गे सारण ) घडेरो नित देना तुप्दानायाप है, इसोयर साम दि प्रभाष है 
खर प्शरितद) शो गसरार नही कर छश्टा । 
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घट और विनाशके सम्बन्धके विकल्प-- भ्रथवा यह ही बत्ावों कि किश्ली 
से मुदगर मारकर घटका प्रभाव कर दिया याने घट मिट गया, फूट गया तो घट 
आदिकका जो वह श्रभाव है जिसे मुदगरने बनाया है वह घटका भ्रभाव घटसे भिन्न है 
या अभिन्न, घटका विनाश घठसे भ्रलग चीज है या घटरूप ही है ? यदि कहो कि घट 
से भ्रलग चीज है तो फिर घट तो नही मिटा कहलाया यदि कहो कि विनाशके सम्बन्ध 
से विनप्ठ हुआ कहलाता है तो विनाश झौर विनादावानमे भी कोई सम्बन्ध बताना 
चाहिए । उसमे सम्बन्ध क्या तादात्म्यरूप है या तदुत्पत्तिरूप है या विशेष्यविशेषशभाव 
रूप है थाने तादात्म्यरूप होनेसे विनाशवान है था विनाशवानसे विनाशकी उत्पत्ति हुईं, 
या विशेशश विश्वेष्य वाला हुआ । तादात्म्य लक्षण तो नही बनता क्योकि घट घटके 
विनाणका कारण नही है। घटक विनाशका कारण तो मुदगर डडा भ्रादिकका प्रहार 
है। यदि कहो कि दोनोके निमित्तसे घटका भ्रभाव हुआ तो जैसे घटके फ़्रनेपर मुदगर 
ज्योका त्यो रहता है बता सकते हैं कि देखो इस मुदगरने धटको फोडा, सो निमित्त 
जब दोनो है तो निमित्तका सद्भाव है तो घटका भी सद्भाव होना पडेगा । यदि कहो 
घट उपादान कारण है तो यह भ्रभाव भावान्तरके स्वभावरूप है गह सिद्ध हो गया । 


वस्तुके लक्षणका दिग्दशन - य वस्तुका लक्षण भी विदित होता चला 
जा रहा है। वस्तु उत्पादव्ययप्रौव्य युक्त होते हैं| तत्त्वार्थयूत्रमे समी लोग पढ़ते हैं 
उत्पादव्ययघ्रौव्ययुक्त सत' । उत्पाद मायने उत्पन्न होना, व्यय मायने विनाश होना 
ध्रौज्य भायने बना रहना, इन तीन धर्मोसे युक्त प्रत्येक सतु है। सत्‌ु॒ कहते ही उसे हैं 
जिसमे उत्पाद व्यय औौर ध्रौव्य ये तीनो तत्त्व सदा पाये जायें । ये तीनो अलग प्रलय 
बातें हैं, पर इन्हे कोई भ्रलग-प्रलग त्रता सकेगा क्या कि उत्पाद यह पडा है, व्यय यह 
पडा है भौर प्रौर प्रौव्य यह पडा है ? श्रच्छा यह वतावों कि घटका व्यय वेया चीज 
है भौर कपालका उत्पाद कया चीज है ? क्‍या ये कोई अ्रलग-अ्रलग चीजें हैं ? भरे 
कपालके गत्पन्न होनेका ही नाम घटका ज्यय है । हि 


उत्पादव्ययकी एकपर्यायरूरताका दृष्टान्त - जैसे कोई श्राज मनुष्य है, 
मनुष्य मरकर देव वन गया, तो मनुष्यका तो प्रभाव सुझा श्रौर देवका उत्पाद हुमा 
तो यह बतलावो कि पहिले मनुप्यका भ्रधाव होगा था देवका उत्पाद होठा ? भरे 
मनुष्यके अमावका ही नाम देवका उत्पाद है! मनुष्यका भ्रभाव भ्लग चीज हो भौर 
देवका उत्पाद श्लग चीज हो ऐसा नही है। यदि कहो कि मनुप्तका भ्रभाव_ पहिले 
हुआ तो भिर देवका उत्पाद कहाँ रहा ? भौर यदि यह कहो कि पहिले देवका उत्पाद 
हुप्रा तो फिर मनुष्मका अभाव अ्रभी कहाँ हुम्ता ? भाई ! मनुष्यका झमाव भौर तेव 
देवका उत्पाद दोनो एक साथ हुए | एक सांथ भी नद्दी बल्कि मनुष्पके प्रभावका ही 
नाम देवका उत्पाद हुप्रा । जैसे जो नुद्धिमान लोग होते हैं वे क्रिती भ्रच्छे रोजिगारपर 
पहिले भ्रधिकार जमा जेते हैं फिर पुराने रोजिगारकों छो४ते हैं, इसलिए कि कही 
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ऐसा न हो कि इस रोजिगारसे भी जायें और उससे भी जाये । ऐसे हो कोई यह 
जवाब प्रगर दे कि पहिले देव बना पीछे मनुष्य मरा, तो इसका श्र तो यह है क्कि 
जब देव बना तो उससे पहिले वह मनुष्य था वह भ्रभी मरा ही नदी। तो देवके उत्पाद 
फा ही नाम मनुष्यका श्रभाव है । 


अ्रभावकी वस्त्वन्तरसद्भावरूपताका समर्थेन-- अथवा जैसे यह अगूली 
प्रभी सीधी है लो श्रव इसे ठेढी कर दिया, तो यह बताझो कि पहिले सीघेपन 
के भ्रभाव हुआ या टेढेपनका उत्पाद हुआ ? अरे सीघेपनका भ्रभाव ही टेढेपनका 
उत्पाद है और टेढेपनके उत्पादका नाम हीं सीघेपनका झ्भा वहै | ये उत्पाद भौर व्यय 
उस तरहसे भी नदी चल रहे हैं जैसे कि दो वैल एक साथ चलते रहते हैं पर ये दोनों 
एक ही चीज हैं। श्रभी जो पर्याय है उस दृछ्ठिसि उसका उलाद कद्दा जाता है और वह 
पर्याय न रही तो भ्रव उसका विनाज्ञ कहा जाता है । तो प्रध्वसा किसी पर्यायके सद्भाव 
रूप ही हुआ करता है और कुछ वस्तु है श्रलगसे । भभाव भ्रन्य वस्तुके सद्भावरूप हुआ 
करता है । 


विधिमे प्रतिषेधकी प्रतिष्ठा - जैसे लोग कहते कि मोह छोडो भौर ज्ञान 
पैदा करो । तो मोह छोडना और क्या चीज हैं ? ज्ञान सही होनेका ही नाम छोडना 
है । जिसे लोग कहते है माह किसीसे प्रेम किया, स्नेह किया, तो लोग कहते कि इसने 
>मभोह किया, तो मोह इसका नाम वंया है? भरे स्नेह करनेका नाम मोह नही है, वह 
तो राग है । मोह नाम है भ्रज्ञानका । पर वस्तुसे अ्रपनेकों जुदा न समझ सके इसका 
वास मोह है तो पहिले मोह मिटा लो पीछे ज्ञान करो, एसा है क्या * भरे सच्चा 
कान बने उसीका नाम मोहका विनाश । सही ज्ञान बने तो मोह अपने श्राप मिट 
पायगा । तो कुछ हित मार्ग के लिए यह उपदेश दें कि सही ज्ञान उत्पन्न करो ) सही 
जात बने तो मौह अपने आप मिट जायगा । अभाव तो करने की चीज नही है, करने 
की चीज तो कोई विधि ही है, "न” करने की वात नही होती, "हाँ” करने की बात 
होती है । जैसे झगुली को कहते हैं टही करो, ऐसा कोई नहीं बोलता कि श्रगुली की 
तीघ मिटा दो । ठेढ़ी करनेमे श्रगुलोकी सीध मिट जाती है मगर सोध मिटा दो ऐसा 
श्योग कोई नहीं करता टेढी करें तो उस विधिमे उसका प्रभाव हो ही जायगा । 


क॒तेग्यमे विधिरुपता द्ुछ परेशानी तो इसी बातकी हो रही है वे चाहते हैं 
मोहकी नए कर दू', शौर मोहको नष्त करनेके लिए य्रन्न त्तत्र पूछते हैं, ध्रनेक उपाय 
करते हैं, मोह छोडनेकी हृष्ठि बनाते हैं पर ऐसा प्रयत्न नहीं कर लेने कि सम्यस्शान 
उतन्न करे। सम्यरज्ञान उत्पन्न करनेकी घुनि दनायें तो उसमे हृमकू सफलता मिलेगी 
क्योकि करनेकी कोई चीज तो सामने भागे । हमे करना व्या है. ? हमें जैसी दस्त है 
वैसा सही ज्ञान फरना है, तो इसमे करनेकी कुछ बात तो मिली, प्रघा- तो है । हम 
उपभोग बन।ये प्रयसल करें तो हम सही ज्ञान करलेंगे, पर सोह छोटो, राय छोडो, 
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इगम हम प्रन्य तन सा उपाय बनाये ? ज्ासा श्या रहनेका उपाय कार तो राग छूट 
जायगा  ?म जो पदाये जैसा है उसका सात्र उसनना ही जानार रह जावे यह ऐसा है, 
गद्े ऐसा है, राग छूट जापगा राग छोड़नेफा प्रत्यक्ष बरने वाले पुदष भी अपने उपयांग 
को गिश्ुद्ध रसनेफा मल करने है। बहा राग छुद्ना है । सा प्रध्वयाभाव फिसीर 
सऊ्रायशप हसा करता है पगसिए प्रमय्‌ नही है । 


प्रकर्णकी आधा दाला स्त्रपरब्यवसावात्मक भान--६स प्रस्यमें मर्व- 
नुयम प्रमाणका रपये बचाव झगय 8? | राग्रद्भरा शमागा करते है ब्रौर नानोगे उ7 
ज्ञान प्रमाण है जो प्रपता भी निर्गाय रखे प्रौर परका भी निशांय रधें। जेंगे भार 
कोई भो चीज जा।ने हैं जमे श्रापने जाना कि यह पुस्मक है तो प्रापकों हाँ दोहा 
आन हो रहे हैं। दोनों जयह दृउतता भा रहीईे यद्द पुस्तक है, यह पुस्तक़ी है। 
पुस्तक बारेमे भी सापके हृढना है भौर पुस्तक जो ज्ञान किया है यह शान भी 
सही है ऐसी प्रपने आनमे भी टदना भा रही है। कोई पुरुष पदार्यमे तो हृदता रखें 
फि गह चौड़ी ही है भौर पपने बारे यह मो ये कि मैंने जो चौहीह़ों जाना यह ज्ञान 
हमारा मी है हि नहीं हे सो बाद्य पदा्धोंक राथमें लो हृदवा हो पश्लौर उस बोधमे 
सन्देह हैं, कि मेरा यह शान सही है प्रयया नही सही है, सो बाह्य पदार्थकी हइता मी 
नहीं रह सकगी । बाह्य पदार्थका इमे पूरा निश्चम है तो तभी है जय हमे अपने घानका 
भी पुरा निश्यय है कि जो यह शान मैंने जाता बह ज्ञान पूर्ण सही है। तो पमानमें ये 
दो कलायें होनी हैं, भयने आपका पूरा निश्चय रम्यना झौर पदायोका भी । 


झात्मथन स्वपरव्यवस्तामात्मक ज्ञानसे लक्षित ज्ञानस्वसूप हम श्राप हैं, 
यहो शान हम आपका धन है, भ्रन्‍्य फोई हम प्रापफा घन सही है। ज्ञानकों छोडकर 
प्रन्य वस्तुफ़ो अपना मानना यद् पाप है, भ्रापत्ति है मौर जीवफी चरवादीका कारश 
है। एक तो धन है, कमाई है उपकार कर रहे है यह बात श्॒लग दे, पर धन वास्तव, 
में मेरे लिए है ऐसा मानना गहापाप है । उसे मिथ्यात्व कहृठते हैं। घन तो प्रात्माका 
ज्ञान है। यहो वभव झात्माका घुद्ध वैभव है जो सदा साथ निभायेगा और शान्ति 
प्रदान करेगा । उस धनकी तो हम कुछ सुप न ले भौर जो बिल्कुल भिन्न है, पररूम 
$, भशान्तिका ही कारण है उस मिन्न पुदुगल वैभवका हम निरन्तर व्याल बनाने 
रहे, यह ही तो समारके मोहकी विडम्वना है! 


प्रध्वसाभावकों भावरूप न माननेपर प्रष्वस और पदार्थमे सम्बन्धकी 
भी असिद्धि--प्रध्यतामाव भी प्रत्य सद्भावहुप हुआ करता है। प्रष्यत्ताभाव यदि 
कोई झलग स्वतन्त्र चीज है तो यह पूछा जा रहा है कि जेंमे मुदगर मारकर घटका 
भ्रभाव फिया गया तो वह भरभाव घटसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो घटका 
क्या गया २ बिताद्ष हुआ तो द्ोने दो । घट तो वियाशत्ते न्‍्यारा है। विनाद् हुमा 
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श्री होने दी । घट तो विनाझ्ममे न्‍्यारा है। घट तो क्योंका त्यो मालूम हं'ना चाहिए । 
यदि कहो कि नहीं घटका श्र विनाश्का सम्बन्ध है तो कौन सा सम्बन्ध है ? यदि 
विश्े श॒ विक्षेप्य भावस्वरूप कहोगे तो यह बिल्कुल अ्सड्भन है। विनाक्ष भौर घट 
हनमें विशेषणा कौन है ? यदि कहो कि श्रन्य सम्बन्धतो मान करके हम विशेषण 
विश्ेष्य भाव मान लेंगे नो वह अन्य सम्बन्ध क्या है ? कुछ भी नहीं बनता | इसलिए 
पुदगर भ्रादिक व्यापारसे घटका अभाव घटसे भिन्न बन गया । यदि कहो कि वह घट 
ते भ्रभिन्न है विनाश तो घट मिटा, उसका जो विनाश है बह घटसे यदि अभिन्न है * 
तो विनाश्ष किया गया इसका अर्ग है कि घट ही किया गया, क्योकि घट और विनाश 
तुमने भ्रभेद मान लिया, मुदगर भ्रादिकमे क्या किया ? इससे यह सिद्ध हुआ कि 
प्रध्य त्ाभावको यदि प्रन्य पदार्थोक्े स्व्रभावरूप न मानोगे तो उसको सिद्धि ही नही हो 
सकती । पदार्थ है, प्रति समय परिशमता रहता है । वही बात निरखते जावों, कोई 
भी पदार्थ परिएमे बिना रह ही नही सकता, परिणमे बिना वह सत्‌ ही नहीं हो 
रफ़ता, नवीन पर्याय होती भ्रौर पुरानी पर्याय विलीन होत॑। है। प्र वसाभाव कोई 
मत्रग बात नही है किन्तु नवीन पर्वोपफ़े संद्भावका ही नाम पहिली पर्यायका 
प्रध्यत्त है । 



















किभी भी परिणतिका प्रध्वस्त हीनेपर भविष्यमे सदेव अभाव प्रत्र 
यहां, प्रभाव प्रमाणवादी एक वाड्रा रख रहा है जैन बासनवादियोके 5ति कि है 
जैन लोगो | तुम यह मानते हो कि प्रध्यत्ता उत्तर पर्यायरूप हुआ करत" है। जैसे 
घठेका विनाश खपरियोके सद्भावरूप है. मनुष्य देपय्यायका विनाझ् वर्षर्यायके सद्भ[व 
सप हे, तो घटका जेंसे भ्रभाव हुमा, झथात्‌ खपरिया उत्पन्न हुई तो खपरियाँ जब 
उत्पन्न हुई तो उनके उत्पन्न हानेके समयमे ही घटका अध्वस हो गया कि नही हो गया 
ऐसा गानते ही हो तुम, ता घटरा प्रघ्वस कब हुम्रा ? जब खपरिया उपन्न हुई । 
सपरिया तो उत्नन्न हो जायेंगी, भव उसके बादमे श्रगले समयोगे घटका प्रध्वस ता 
भी रहा तब भट उत्पन्न हो जाना चाहिए। पह भी बात अश्रपुक्त है। आचार्यदेव 
समाधान फरते है कि देखो कार्य तो उपादान क्रारणका मर्ईन करता है पर कारण 
पायंका उपमर्टन नही करता, भ्र्थात्‌ का होता है नो अपने उपादान कारणका 
म्दे। करता है धर्यात्‌ उत्तर पर्यायका कार्य पूर्व पर्यायका विनाश करते हुए होता है, 
पर कारण कार्येफा विनाश करते हुए नहीं माना गया है अर्थात्‌ एक बार प्रघ्वस 
हनेके घाद फिर उत्तर पर्याय सद्भावरूप उस प्रष्यसरा अ्रभाव होफझर वही चीज फिर 
भा जाय, यह नही हुप्ना फरता है, ऐसे हो पस्तुमे उपादान उपादेयका भाव है। 
रेमाय सद्भावहुप है, सिश्ञान्व यह रखा ना रहा हैं । एउनो की वात यहाँ सिद्ध यो 
पर रही है भौर इसीने पस्दुस्वत्प चसा दुप्रा है । 


भव व प्रभाववेः ज्ञानका प्रभाव- भाव ग्रभाववा यर मर्म फोई ने जान 
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पड ती वलुहा गाल ही उ4 यही नों हो सकता । धौर बस्नुके शान बिना माद़ 
मिट नहीं सकता । प्राय लोग सोचने होगे झि मो? मिटामेगी यह बड़ी कदिन दशा 
यसाई जा रही हे, समभमे नहीं भा रही हे, मठ को प्रकरण चल रहा है क्श यह 
पूरी तरह समझे ये धाये थो मोह ते मिटेय! मैं रियो बाएं प्रात प्रन्‍मे बनमे ला 
प्रकन हैं । मो बात यह है हि जो बशव यटराँ फिया जा रहा है उराही बहाने विविद्ा 
थादे भाग जान मे करें, वर :स बर्णादम जो बात बताई बह है उस स्वस्प्रक्रा दशत 
यदि नहीं हुप्रा तो भोठ नदी गिट भफता । जैसे ब्रर्रोम कबरणानुरंग मिद्धास्तमें कर्मों 
के क्षयका बहुत विश्ञेव प्रतिपादा है किस श्रेशीयरे चढ़ने समय क्या माय होवा है. बसे 
ऊपे भात बढ़त हैं बहुतत कमोंशी किस यरट्र विश । होती है, कार्माझ वगझायें 
प्रारम्भ में कसी रह जाती है, केसे इवका भनुभाग रस शीश होना है, यहाँ पर कसी 
गुण श्रेणी निर्भर हीती है ये सब बतें आत ट्रोता जरा फ्ठित है भ्रौर भनेक मुनि 
एस भी हैं कि उन वयोका जिन्होंने क्षान लहीं क्िश, करणानुरोगकै ऐसे विकट 
धासों हा थि। मुनिया। प्रस्यवा नर्दा किया बा ऐस सुने मोक्ष वेद्ी जा सकने ? ये 
पुल भा भोज जाते हैं, बाद उन्होंने युतास्रेगी विज याद प्रति व्यापनायों हा प्रव्ययन 
धद्दी किया लेकिन जो शान उस वर्शनम यलायी गर्द कि टग इस तरहने बर्न खि' से. 
है, फर्मोंफी निर्जरा छाती है यह बान ट्ुए बिना ये फोद्ा नही दाने कर्मोत्ी निर्जरा 
फे लिए परिणशामाएी निमंतताकी घायदयर सा है । कर्म बसे गिरते हैं, ह्म चमय 
के फर्म उदयमे हैं ध्रव भागे विसने यम उदयमे रह जायेगे, कैसे लिर्जेरा हुमा करनी 
है उन कर्ोंक़े सस्यस्वकी याद कोई ने भी जाने, पर पदायोका थरुन कोई न भी जाने 
वो दगमे झत्माफों कोई हानि नही है, परन्तु आत्मामें शान पोर वंराग्य भवद्य 
भाहिये जितके भवुवार कमों ही तिर्जरा हुआ फरनी है ! 


बस्तुके बोधसे कल्याण-- भनेक मुनि ऐसे हुए है जो वहुशान बिना भी मोक्ष 
ग़ये हैं। जेते दिवभूति मुने हुए हैं गुग्ने सिया दिया था भा रुप मा तुप । जिसका 
प्रप॑ है मत राय करा मत देप करो । इस मन्त्रकों इन मुरतिराजने सूब रट लिया इसे 
मन्त्रफो बोलते बं।सते थीडा रसलिए हो गए तो माप तुप रह गया, बोचके अक्षर 
घड़ गए । उन्हें इतना बौध जहर रहा कि मापके मायने है उ्दकी दाल झौर तुपके , 
मायने है छिलका । इस अर्वको सभी लोग जानते थे । तो वह यन्त्र त्तो रट लिया था 
पर उप भन्‍्त्रफा रहस्य न जानते ये, उसशा तात्पय बया है इसका उन्हें पता न था। 
हो एक वार जब कि वह विदह्ार कर रहे थे रास्तेमें देखा कि एक महिला उडदकी 
दाल धो रही थी, छिलका भ्रजग कर रही थी पौर दाल सफ़ेद सफेद झलग कर रही 
थी । उप हृद्यको देखकर उन मुनिराजके भ्रन्तरद्दूमें यह प्रतिपेष जया कि देलों-गे 
दाल और छिलका फँसी क्‍्रलग अतग चीजें हैं जैसे उड़दकी दातमे यह दाल धलग है 
धोर छिलका भ्रतय हैं इती प्रकार यह क्षरीर इस मुझ उज्वन भात्मासे झलग है । ऐसी 
हर णयी, भोर ऐसी दृष्टि जगनेपर भद्टां ही उपयोग रहा, बह अपने परिणानोको 


अध्ठुम भाग [१४१ 


न. 


प्रत्यन्त निर्मल ऊरके अ्रनन्त कर्मोंकी निर्जरा कर गया। नो वहू कर्मोकी निर्जरा 
फरणानुय्रोग घासमे हुई ५ 


ज्ञानाज॑ंनकी उपयोगिता--जिसे बहुत बहुत भान 'भी नही है, उत्कपण, 
प्रषकर्षण, अरवली भ्रादि कर्म सिद्धान्तकी सूक्ष्म वातोका भ्रव्ययन न भो हो लेकिन 
मान भौर वराम्थका परिणाम यथार्थ रहे तो कर्म निज रा हो ही जाती है, इसी प्रकार 
चाहे घस अमावकी, वस्तुके स्वभावक्री जो यह कथनी चन रही है, यह कथनी चाहे 
इस झूपमे ज्ञात न हो लेकिन पदाय जैसा परिपूर्ण सत्‌॒ है वैत्ता परिपूर्ण सत्‌ पदार्थके 
जाने विना मोह नही हट सकता, न मुक्ति प्राप हो सकती है, तत्र॒ फिर कोई कहे कि 
जब होना होगा वस्तुस्वरूपका ज्ञान तो हो जायगा, हम इतनी कठिन चर्चावोमे क्यो 
पढ़ें और प्र्पयपनका कष्ठ क्यो करें ? तो यद्यपि ऐसे बिरने ही मनुष्य हुए है॥णो 
भ्रव्पयन किये बिना, परिश्रम फ्रिए बिना शाल्रोक़री बात समके बिना उन्हे ज्ञान हुप्ना 
है भ्रौर उनका उद्धार हुआ है नैकिन जैपे किसी श्रेघे पुरुष को रास्तेमे चचते हुए किसी 
पत्यरसे ठोकर लग जाय, उस पत्थरको खोद देनेपर उससे बहुत सा धन प्राप्त हो जाय 
तो यह नियम तो नही वद गया कि प्रन्घे पुरुष ठोकर लगतेसे घत प्राप्त होता है ? 
कोई पुरुष भ्राँखोमे पट्टी बाँघकर अन्धासा बनकर चने भौर जो पहिनेसे ही पत्यर 
गाड दिया था उसमे टोकर मारदे और घनकी प्राधि हो जाय, ऐसी वात ना नही है, 
हाँ भाग्य भ्रच्छा है, उदय भ्रनु फूल है तो कभी इस तरह,से भी घनकी प्राप्ति हो जाती 
है । तो इस मोहको मिदानेके लिए हम झापको सस्यग्ज्ञानका भ्र्जन करके, वस्तु स्वरूप 
की यथार्थ जानकारी करके इस मोहका परित्याग करें। 


इतरसकऊलविविक्त भ्रन्तस्तत्तके परिचयमे सम्यर्तानकी सम्पन्नता- 
सम्पस्शान यही है कि अपने भ्रपपका ऐसा अनुमवन वने कि मैं सर्वे पदार्थत्ति जुदा हू, 
मैं स्वयं झरने सत्त्वके कारण अन्य सर्व परपदार्थत्ति भिन्न हैँ । मेरेमे जितनी पर्यायें 
उतप्त होती भे वे परस्परमे जुदी जुदी हैं, क्योकि: एकके वाद एक पर्याय होतौ है । 
इस जुदापनेसे भी फोई दूसरा वया कार्य करता रहता है ? किन्तु उस भत्त्वका ही 
ऐसा स्वरूप है कि एफ पर्यायमे दूसरी पर्यापका प्रभाव है। वस यही भाव श्रमावरूप 
में तीन भागोमे बेटा है -प्रागभाव, प्रच्यप्तामाव भर इत्तरेतराभाव। प्रागभाव तो 
पाम है उत्तर पर्यायका पहिली पर्यायमे भ्रभाव, और प्रष्वसोभाव नाम है पूर्वपर्यायका 
उत्तर पर्यायमें पभाय भर इतरेतराभाव हैँ एकका दूसरेमें अभाव । भ्रभावोका मर्म 
जानकर यहे निर्शेय करें कि झ्रभाव माक्षभावरूप है। में सबसे भिन्न है ऐसा अपने 
झात्म तत्वका परिश्ान करना यह गोह मिटानेका सश्या उपाय है भौर मोह मिद्धा कि 
पान्ति भौर झानन्द पपने घाप ही है, दरोकि स्‍्रोत्मा भानन्दस्दब्प वाला है । झानन्द 
कहीं बाहरसे नहीं भाता किन्तु प्राननदमे दाधफ जो दिकारभाद है ये हदें नो बह 
घानन्द तो धपने झापमे सदेदा विद्यमान है ॥ 


श्र ] परीदग्मुखसुत्रप्रवचन 


प्रध्यत और उत्पादके कारणभेदका पक्ष--भ्रब यहाँ ग्रभावप्रमाणवादी 
कह रहे है कि ग्रतृपिण्डका प्रध्वस होनेपर जो कपालोका उत्पाद हुआ है वहाँ कपालो 
नाम ही घटका अ्रभाव नही है, न्रभाव कपालोपते भिन्‍न है । इसका कारण यह है कि 
कपालकी निष्पत्ति भिन्न कारणोसे हुई है । इसका स्पप्टीकरएण यह है धटके अवयवों 
का वियोग होनेमे जो सयोगका विनाश हुआ इससे उपादान घटका विनाक्ष हुप्रा याने 
अभाव हुआ । यह अवयवोक! विभाजन भवयवोकी क्रिप्राकी चलन इंलनकी उत्पत्ति 
पें हुप्ना है। इस कियाकी उत्पत्ति वलवान पुरुषके द्वारा प्रेरित मुदगरादिकके भ्रभि- 
घातसे हुई है । इस प्रकार घटके प्रध्वसका कारण तो अ्रवयवोके सयोगोका विनाश 
है श्रौर कपालोके (ख़परियोके) उत्पादका कारण फ्रपालोके स्वरुप रचने वाले कति- 
पय परमाणुवोका सयोग विशेष है। यो ज़परियोका उत्पादक कारण भिन्न है श्ौर 
घटामावका उत्पादक कारण भिन्न है। शभ्रत कपालोसे अभाव भर्थान्तर है थाने 
अभाव भिन्‍न पदार्थ है । 


प्रध्यत्त श्रौर उत्पादके कारणभेदकी मीमासा--भिन्न कारणप्रभवताका 
हेतु देकर अभावको भिन्‍न पदार्थ माननेकी शल्यक्ा निराकरण प्रतीतिके बलपर ही 
हो जाता है । घठके विनाद्षका प्रकार और कारण जुदा हो और कपालोके उत्पादका 
प्रकार और कारण जुदा हो ऐसी किसीकी भी प्रतीति नही होती । जो प्रक्रिया कपाल 
के उत्पाद भौर भरटके विनाक्षकी बताई गई है उसमे एक ही बात हुई । बलवान पुरुष 
के द्वारा प्रेरित मुदगरादिके ध्यापारसे घटाकाररहित कपालाकार सझ्त्‌ द्वव्यकी उत्पत्ति 
हुई है । लोकोको जो सही सुगम प्रतीति होती है उसका श्रपलाप करके शब्दशालथके 
पाण्यित्यका प्रयोग करनेमे कोई हित नहीं है। घटका भ्रभाव और कपालका सद्भाव 
एक ही समयमे हुआ है और उस ही समयका जो परिणमन है वही घटका भ्रभाव 
कहलाता है भ्ौर वही कपालका उत्पाद है । 

अभावज्ञानका प्रत्यक्षादिक प्रमाणोमे श्रत्तभविका उपसहार - भ्रमाव 
भावम्वभाव माना जाय तब ही प्रात्रभाव भादि भ्रभावोका प्रतिपादन वन सकता है । 
जैसे यह कहां कि दूधमे दही भादिक नही है तो यहाँ दधि झ्रादिकसे रहित दूध ही तो 
उत्तर पर्यायके ग्रभावरुपमें प्रत्यक्षमे जाना जा रहा है । दहीमें दूध नही है यह कहनेपर 
दुग्धघलरहित दही ही तो पूर्वपर्यायके अभावरुममे प्रत्यक्षते जाना जा रहा है। घरमे 
पट नही है यह कहनेपर पटसे व्यावृत्त घट ही तो इतरेतएभावकेरुपमें पत्यक्षते जा रहा 
है । जब उ+ पदार्थोका अनुमानआदिसे शान होता है तब वहाँ प्रात्रभाव झादिक भ्रव- 
स्वरूपम अनुमान आदिक प्रमाणसे जाने जाते हैं। न तो श्रभाववामक फोई तत्त्व 
स्वतत्न प्रमेय है और न उसका ज्ञापक कोई अभाव प्रमाण है। श्रभाव प्रमाणका 
प्रत्यक्ष भ्रनुमानभादिक प्रमाणोमे ही भन्तर्माव हो जाता है। इस प्रकार यह निर्णय 
हुआा कि प्रमाश प्रत्यक्ष और परोक्षके ही भेदसे ही दो प्रकारका है। 


परीक्षासुखसूत्रप्रवचन 


[ नवत भाग ] 
ध्फे 


प्रवक्ता 
(अध्यात्मयोगी पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी 
'सहजानन्द' जी महाराज ) 


आत्माकी विभवसम्पन्नतामे गौरव - प्रत्येक श्त्मा अपने आण्को श्रनुपम 
वेभव सम्पन्न बनानेकी इच्छा रखना है। यह सभीकी इच्छा है कि मैं प्रनुपम वैभव 
मम्पन्न रहूँ किन्तु भ्रपने श्रापमे समाये हुए सहज शानानन्द स्वरूपकी मुध नही है श्रतण्व 
वाहरमे वैभवकी सोजकर रहे है प्राणी ये पदार्थ जो जड है, पौदूगलिक हैं सढने गलने 
वाले हैं जिनमे हमारा कोई सम्बन्ध नही. स्वरूप भी न्यारा है, हर एक दिशा विपरीन 
हैं, ऐसे इन विपरीत विभावोमे शान्तिकी भ्राशा करते हुए ये मोही प्राणी बाहर ही 
बाहर भटऊ रहे हैं। जब काल लब्धि होती प्रथवा जब उस ज्ञानका जागरग होता है 
तथ ही यह श्रात्मा पहिघान सकता है कि मेरा सर्वस्व वैभव मेरेमे ही सम्पूर्ण है। मे 
में एफ सत्‌ हूँ, ज्ञानस्वरुप हूँ, स्वय झ्ानन्द मावको लिए हुए हूँ। मैं देहसे भी निराला 
इन गममस्त ऋमट़ोंसे भी निराला श्रभूर्त श्राकाशवन निलेव जञानज्योत्ति हूँ । 


आत्मविभव्पर विश्वास न होनेका का रण--प्रात्माके ज्ानान-द स्वरपपर 
प्रणियोरा। विश्वास एकटम यो नहीं बैठ पाता कि शरोरझा सम्बन्ध चला झा रहा है । 
झौर इस सम्बन्दकों एरा झात्माने भ्रपने श्रापकों ऐसा समपित फर दिया है, इन बाद 
पदावोमि प्रपना उपयोग जमा लिया है कि इसे क्षुपा तृपा आदिक धनेय वेदनाएं सता 
रही है, लोग तो थो कह भी बैंठते है कि वया धर्म करे, पहिले तो यहां भ्रूसका सबाल 
है, ध्ारीरिक बेदनाओगा सयाल है, वही परेशानियां नही मिलती है तो हम परम क्या 
परे ? इन कारगोगे झात्मा स्वव झावनन्द स्वरुप है इस दातठपर विश्वास नही नमना । 
जकिर यह दा छतवायों मिः झात्मा यदि जञानानन्द रवरशप ने होता सा इस बरदाोंदा 
सिजफेपर भी, मोजन पर धादिक 5ए समागम मिरानेपर भी इसे भ्रानस्द शहुसि 
पाता ? कोई ध्यास्टिवदा पृतजा भ्ादमोकी तरह उनावार रस दो छा प्रदद्े भोष्ठनों 
में शी तो कर) बट उसे रबर सानग्द भान सबेगा * नी माल सजेगय । हो ह४ 


पडं४ ] परीक्षामुखसुत्रप्रवचन 


प्राप जब स्वय आनन्दस्वभावी है तभी उन परपदार्थोके प्रसज़मे भी आ्रानन्द पाते हैं । 
पेरेमे भ्रानन्द गुणा न हो तो बाह्य पदायोकि सम्बन्धमे भी हम आनन्द नहीं पा सकते । 


आत्मज्ञानकी ही परमार्थविभवता--हमारा शभ्रा“न्द स्वस्प है और शान 
भ्रसाधारण लक्षण है। इस ज्ञान और झावन्दभावके स्वमूपऊा ही में तकूँ ती श्र भी 
यह अनुभव किया जा सकता है कि में सबसे निराना परिपूर्ण शानानन्दमय सत्‌ हूँ । 
इसका विश्वास नही है भ्रतएव बाहरी पदार्थामि इतत जीवका भाकर्षश होता है । यह 
बासना जो चित्तमें वसी है कि मैं इससे श्रधिक धनवान बन जाऊं, वैभव सम्पन्न हो 
जाऊं इस वासनाके कारण यह जीव उन परपदाथोंके पीछे शिचा-खिचा फिरता है। 
प्रथम तो यही बात देख लो कि जिससे बडा उननेकी चाह की जा रही है उससे वडा 
बनकर भी लाभ क्‍या लूट लिया जायगा ? दूसरे, वह वैभव भी ते पकंवत्‌ है। जैसे 
पड़ (कीचड) में जितना बैठेंगे उतना ही फेंसते जायेंगे । इसी तरह इस वैभवर्मे हस 
जितना प्रयता अत्रिकार मानेगे उतना ही फसते चले जायेगे । अभ्रतादिसे लेकर प्रत्र 
सनक इस जीवने हस परिगृहक्की लालसा रखी अनेक प्रयत्त करने परभी इसे शान्ति न 
प्राप्त हो सकी वैमवप्तम्पन्न होना चाहते हैं टीक है, यह तो गौरव की बात है, दीन 
बनकर कढी रहना चाहिये लेकिन ऐया वैभवसम्पन्न क्यो नद्ी बनना चाहते कि जिम्तसे 
फिर कतार हो जायेकि वह वैभव है श्ञान। भ्रच्छी तरहसे निर्शंय करलो, हमारा ज्ञान 
प्रदि सावधान है तो हम हर परित्यितियोमें प्रसन्न हैं और यदि हमारा ज्ञान सावधान 
नही है तो कितने ही वैभवके बीच पड़े रहें पर शान्ति नामकी चीज नहीं प्राप्त हो 
प्रकती | 


शान्तिकी साधना--श्ान्ति नाम वास्तवमे है किसका ? श्वान्ति है एक 
प्राकुलता रहित अवस्था । जिस जानकारीमे शान्ति होती है वैसी जानकऋरी बने यही 
बान्तिका उपाय है भौर जिस जानकारीमे भ्राकुलता रहती है ऐसी जानकारी करना 
वह भ्रशान्तिका उपाय है । भपने शानके परिणमनमे धान्ति शौर प्रश्ान्तिका फैसला 
है ॥ जो लोग दु खी हैं उतके प्रात्माका जरा अ्रवयोकन तो करो -यही बात भिलेगी 
कि थे श्रपने आपमे कुछ र्पाल बनाकर व्यर्थके विकल्प कर रहे हैं, जिन जीवोंसे कुछ 
भी सम्बन्ध नही उनसे इष्ठ भ्रनिष्टकी कल्पना करके विकल्प वना रहे हैं। तो वहाँ 
ज्ञानकी ही एक ऐसी दशा वन गयी कि जिससे वे दु सी हो रहे हैं । जो लोग सुखी 
धान्‍्त हैं योगीजन, ज्ञानी पुरुष, उन्होने ऐसी कौनसी घीज पो जी है, जिससे थे श्ान्त 
पौर प्रसन्न रहा करते हैं ? भपने शानका ही एक ऐसा परिशामन बना रहे हैं कि 
जिससे उनके परविषभ्रक मूर्छाका विकल्प नट्टी है। परसे मेरा द्वित है, हुमा मेरा हु 
कुछ कर देगा, मैं दूपरेका कुछ कर दू गा आदिक विकल्पोंते रद्दित ज्ञानहत्तिके प्रताप 
है वे प्रसन्न हैं। वो वैभव वास्तविक जीवका ज्ञान ही हैँ भौर उस मानसे ही हम सब 
की सद्ठी व्यत्रस्या बनती है । 


नवम भाग (१४५ 


ज्ञानकी प्रत्यक्ष और परोक्षरूपता ज्ञान ही प्रमाण है। प्रत्येक आत्मामे 
पानस्वरूप है और उस ज्ञानस्वभावका क्या क्या परिणमन होता है, किस किस तरह 
से जानकारियाँ चलती है ऐसे ज्ञानके भेद बताये जा रहे है। ज्ञान दो तरहके होते है 
एक प्रत्यक्ष और एक पर क्ष । जो आत्मशक्तिसे इन्द्रिय मनकी सहायताके बिना स्पष्ठ 
जाने उसे तो श्रत्यक्ष कहते है भ्ौर जो इन्द्रिय मनकी सहायताके बिना स्पष्ट जाने उसे 
प्रत्यक्ष कहते हैं और जो इन्द्रिय मनकी सहायता लेकर जाने उसे परोक्ष कहते है। 
यह लक्षण सिद्धान्तकी दृष्टिसे है, न्‍्थाय दशनकां पद्धतिसे थोडा इतना और समझ 
लेना चाहिए कि जो इन्द्रिय और मनसे भी जो ज्ञान उत्पन्न होता हो, पर स्पष्टसा 
जेंचता हो उसे भी दर्शन पद्धतिमे प्रत्यक्ष कहा गया है, किन्तु उसका नाम है साब्यव- 
द्वारिक प्रत्यक्ष । जैसे लोग कहते है कि हमने प्रत्यक्ष श्राँलो देखा, तो आँखोसे देखकर 
जो ज्ञान किया गया वह सैद्धान्तिक दृष्टिसे यद्यपि परोक्ष ही है, क्योकि इन्द्रियके 
निमित्तसे वह ज्ञान है लेकिन कुछ स्पप्ट फलकता है इस कारण हम .उस्ते प्रत्यक्ष कहते 
हैं। लेकिन यह भ्रौपचारिक प्रत्यक्ष, है । मुरय प्रत्यक्ष तो वह है जो श्रात्म वक्तिसे 
पदार्थको स्पप्ट जाने । तो प्रत्यक्षके लक्षणमे जो दर्शन पद्धतिसे युक्त बैठे और सैद्धा- 
न्तिक पद्धतिसे भी युक्त बैठे' ऐसे प्रत्यक्षका लक्षण भ्रव बनला रहे है । 


प्रत्यक्षका लक्षण - “विज्वव प्रत्यक्षस' -- जो विशद ज्ञान है स्पप्ट ज्ञान है 
उसे विशद ज्ञान कहते है । जिस ज्ञानमे पदार्थ स्पष्ट भ्रा रहे हो वह तो है प्रत्यक्ष 
गीर जिस ज्ञानमे पदार्थ स्पष्ट तो नही ,भ्राते, किन्तु उसके सम्बधमे बहुत कुछ ज्ञान 
हो रहा है उस ज्ञानको कहते है परोक्ष | देखिये एक प्रत्यक्ष होता है स्वानुभवप्रत्यक्ष । 
जैसे आँखें खोलकर पदार्थोको देखते, है तो यह बडा स्पष्ट मालूम होता है इसी प्रकार 
भ्राँखे वस्द करके, भ्रन्य इन्द्रिमका भी व्यापार बद करके बाह्य पदार्थोका विकल्प भी 
'-ऊ्ोडकर मनके द्वारा किसी परवग्तुको न जाने किन्तु श्रपने आपका यह मैं ज्ञानमात्र हूँ 
उस ज्ञानस्वरूपको अपने ज्ञानमे ल्वे, केबल जाननमातर एक चुँतन्य प्रकाशमात्र वेवल 
मै ज्योतिस्वरूप हैँ इस प्रकारका उपभोग बनाये तो इस उपभोग बनाये हुएकी स्थिति 
में इस भ्रात्माको शानानुमव होता है, श्रात्मानुभव होता है, भौर जशञानके रूपसे यह 
म्रात्मा ज्ञानमे प्रत्यक्ष भासता है'। और, जेसे लोग सामने पडी हुईं चीौजको यह यह 
कहकर बोलते है इसी प्रकार ये ज्ञानी योगी स्वानुभवी पुरुष भी इस आत्माकों यह 
यह करके देखते हैं । यह है श्रात्मा | यह हैं। मैं जानते है ज्ञान वरूपमे अपने आपको 
श्रौर बल्कि यह स्वाधीन प्रत्यक्ष है। इस प्रकार वे स्पप्ठ समभते है । तो रवानुभाव भी 
भत्यक्ष माना गया है जितने समय आत्माको आत्माका अनुभव होता है। केत्रल ज्ञान 
श ज्ञानमे अनुभव होना जब इसकी स्थिति होती है अर्थात्‌ यह ज्ञानाउुभूति रपप्त मात 
जशञानके रपमे जब प्रगट होदी है उस संमय न इन्द्रिया कुछ का वर रही है और न 
मन कुछ कम कर रहा है | तो इन्द्रिय भर मनका कुछ प्रयोग हो अयंबा न हा, 
जिस पदार्थंकों स्पप्ठ जाना जा रहा हो उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है । हि 
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प्रत्यक्षज्षानकी श्रनुमानप्रयोगसे सिद्धि - भ्रव प्रत्यक्षके ल णके समर्यनमे 
एक प्रनुमान बनाथा जा रहा है कि प्रत्यक्ष विशदज्ञानस्वरूप होता है क्योक्ति प्रत्यक्ष 
पना होनेसे जा विद्ाद ज्ञानरुप नहीं होता, वह प्रत्यक्ष नहीं होता । जैसे अ्रनुमानसे 
धुवा देखकर जान लिया कि इसमे भ्रग्नि है तो प्रर्तिका ज्ञान तो हो रहा है । भ्रग्ति न 
हीती यह घुवा कैमे होता । तो घुर्वेंको देखकर भ्रस्तिका जो ज्ञान किण वह ययाध॑ है 
गलत नट्टी है लेकिन भ्ग्निका प्रत्यक्षज्ान तो नहीं हो रहा, स्पष्ट ज्ञान तो नही हो 
रहा और आऑसोपे भ्रग्ति दिख जाय तो वह स्पष्ट शान कहलाता है | तो स्पष्ट शान 
मही है भ्रनुमान वाला ज्ञान, वह परोक्ष कहलाता है, भ्ौर जितने स्पट्ट शान हैं वे सब 


प्रत्यक्ष कहलाते हैं । 


आत्मप्रत्यक्षतामे लाभ-- मैया ! प्रत्यक्ष तो हैं ये सब लेकिन यह चिन्तन 
कीजिए कि इन इन्द्रियो द्वारा हम पदार्थोकों स्पष्ठ सा भी ज्ञान करके लाम क्या उठा 
पायेंगे एक भपने भ्रापके स्वरूपको यदि हम स्पष्ट जान लें, भ्रनुभव करले तो इस 
अनु पवसे हम भ्रपना लाम उठा लेंगे । लाभ क्या है ? श्रशान्ति नहीं रहती यह: 
मर्वोत्कृप्त लाभ है। जहाँ भ्रपनेको सबसे निराला ज्ञानमात्र प्रनुभव किया वहाँ भ्रशान्ति 
ठहर नही सकती । जहा प्रपनी सुच्र भूलकर दुसरोसे होड मचाने लगते हैं वहा भ्रशा 
न्ति उत्पन्न हो जाती है । बडी विकट समस्या है यह । भौर कुछ भी बडी समत्य। 
नही है । मात्र इतनी सी वात है कि इन चर्म चक्ुवोंको खोलकर वाहरमें कुछ निरसा, 
बाहरमें कुछ भपना निर्शाय बनाया बस वहाँ भ्रध्ान्ति होती है भौर इन चर्मचमुवोक 
बन्द करके विशुद्ध ज्ञान नेतके ढवारा भपने स्वरूपको देखो भौर उसे ही निरखनेगें 
सतोपष मानो, तृप्ति मानों कि बस घान्ति ही थ्ान्ति है । किन्तु इस प्रकार श्षान्तिके 
मार्गेमें चलने वाले पुरुषको लोग मूढ कहेंगे । लेकिन यह तो बतावो कि बाह्मपदार्योमे 
सुधार बिगाड करनेका विकल्प करके, बडे बडे महल खडे करके, बडा बैभव चुड़ 
करके जो कुछ एक वलप्रयोग किया है मोहकी दृष्टिमें, उस समय भी थ भविष्यमे भी 
बलप्रयोगके बावजूद भाष अपनेमें लाभ क्या पा लेंगे ?े उस पुरुषार्थते, उस परिश्रम 
जीवको लाम क्या होगा ? भौर, यदि झपने झापमें भ्रपने श्रापका दर्शन फरके अपनेमें 
भग्न द्वानेका पुभुषार्थ किया तो उससे लाभ क्या होगा ? सदाके लिये सद्धुटोंते छूट 


जागया। 


निर्वाण्से स्वपरलाभ--और देखो, भाजके हिसाबसे कोई मुक्त हों जायगा 
तो तुम्हारे यहाँ जो भप्नसद्ूटकी समस्या है या वैभवपर भागड़े हैं उससे प्रलग हूं 
जायगा भौर यहीं मारा वैभव छोड जायगा । जो जीव मुक्त होता है उसने एक लोक 
दृष्टिसे यह भी तो उपकार किया कि सब वैभवकों छोडकर श्रकेला ही लोकके ग्िलर 
पर विराजमान होगा, यह भी एक लोककी ह्टिसे उपकार है | जैसे कोई पुरुष घरतें 
सम्पन्न होकर घरका परित्याग करदे, वैभवका परित्याग करदे तो वह वैभव दूसरे 
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उपयोग जमाया जाय ? उसको कही स्थिरता मिले तब आनन्दकी प्री हो झही इसे 
न भ्राननद प्राप्त होता है न ध्यिरता मिलती हैं, ऐशी स्थितिसे बाहरी पदार्थोक्री आर 
इसका चित्त चलता है, तो सन्दिरमे जो भी स्त्री पुन्प मिले उनकी दृष्टि रखकर अपने 
बिकत्प बनाता है, तो यह मन्दिरकत्ा दोप नही है, यह उपादानदव दोप हैं, जो वह 
विफारभाव करता है उसका दोप है, और जगह भी तो वह विकारी बनता रहता है, 
तो भ्रपने श्रान्माकी सुधि झाये बिना भगवानकी भक्ति वास्तवम हो नहीं सकती, जिमकों 
झात्महितकी धुन है बडी भगवानकी भक्तिमे अपनी दृता रस सकता है, उसे ही भ्रर- 
हतका स्वरूप, घिद्धका स्वरूप सुहाता है धन्य है परिणशमनर, तन्‍्य है यह विद्युद्ध शान 
जिसमे मात्र जानकारी है, रागद्वेषका सम्बन्ध नही है, धन्य है यह वीतराग अवस्था 
जिसके कारण ये उत्कृप्ठ हो गए हैं। प्रव इनको दुनियामे कुद्ध करनेको नही रह गया 
हैं, जो फरने लायक काम है उसे ये कर चुके हैं झतार्थ हो गए हैं । तो अपने आपके 
ज्ञानस्वभाषकी भ्रोर हमे दृष्टि देना चाहिए और कुछ इस धर्चामे भ्रपना उपयोग लगता 
चाहिए कि मैं कया हूँ, मेरा कया वैभव है, मेरी क्या कला है, किस तरह ये सब 
चमत्कार चल रहे हैं। चमत्कार सव कुछ हमारा हममे ही चल रहा है, बाहरी पदार्थों 
को नही चलता, लेकिन इमकी श्ोर हृध्ठमि दे नो समभमे ग्राये । 


प्रत्यक्ष ज्ञानके प्रकार- मेरास्वस्प ज्ञान है भौर वह ज्ञान प्रत्यक्ष, परोक्ष 
इन दो प्रकारोमे बेटा हुआ है. जा विद्द ज्ञान है उसे तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, जो 
प्रस्पष्ट ज्ञान है उसको परोक्ष ज्ञान कहने हैं । पहिछे सिद्धान्तकी दष्टिस ज्ञानके फैलाब 
को देखिये ! जान दो प्रकारके हैं -प्रत्यक्ष और पराक्ष | प्रत्यक्ष दो प्रकारका है--- 
साग्यावहारिक प्रत्यक्ष तो इन इन्द्रियोसे जो सीधा जाना जा रहा वह है और पारमा- 
धिक प्रत्यक्ष जो झ्रात्मीयशक्तिस ही जाना जाता है वह है ! पारम,थिक प्रत्यक्षके दो 
भेद हैं विकनप्रत्यक्ष झौर सकलनप्र त्यक्ष । विकल अर्थात्‌ अपूर्ण पारमाथिक दो प्रकार 
के हैं भवधिज्ञान भौर मन पययज्ञान । अ्वधिज्ञान कहते है उसे जो झात्मीयग्क्तिसे 
भूतभविष्यके रूपी पदार्थोका, दूरवर्ती पदार्थोको स्पष्ट जाने भ्रौर दूसरेके मनके व्यापारों 
को घिकतपोको, विचारोकों जो स्पद जान जाय उसे मन पर्यम ज्ञान कहते हैं। सकल 
सारमाथिक प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है जो वास्तविक और निरपेक्ष स्वतम परिपूर्ण है 
जिसके द्वारा कैवलज्ञानी समस्त लोकातोकको भूत, भविष्य वर्तमानके समस्त पदार्थों 


को स्पष्ट जानता रहता है ! 


परोक्षन्ञानके प्रकार -परोक्षज्ञाश्रकी स्भृति प्रत्यभिज्ञान, तक, भनुमान 
झौर भागममे ४५ भेद होते हैं किसी चीजका हम स्मरण करते हैं तो बतलावो वह चीज 
स्पष्ट सामने तो नहीं है उसका रुयाल आ रहा है, तो ख्यालमे जो ज्ञान बना उन दोनो 
ज्ञानोमे भ्रन्तर है । तो स्मृतिका जान परोक्षज्ञान है प्रत्यभिज्ञान सामनेकी चौजकों 
देखकर किसी दूमरेका रुपराल करके उन दोनोमे तुलना करे वह प्रत्यमिज्ञान है। यह 
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तो परोक्षज्ञान है, स्पष्ट नही हो रहा है। इसी प्रकार तर्क करना, जहाँ जहाँ धुवाँ 
होता है वहाँ वहाँ प्ररिन होती है यह भी परोक्षज्ञान है, इसमे कोई चीज स्पष्ट तो 
नजर नहीं आयी । तो जिसमे स्पष्ठ नजर न भ्ाये ऐसा जो ज्ञान है वह परोक्षज्ञान 
कहनाता है ! शब्द सुनकर अर्थ जान लेना, पदार्थका बोध होना भी परोक्षज्ञान है 


साधनज ज्ञान एवं व्याप्तिज्ञानकी परोक्षरूपताकी भीमासा--कुछ 
लोग प्ररुस्मात्‌ घुवा देखकर यह जान जावे कि यहा भ्रर्िनि है, इसको भी प्रत्यक्ष 
वतलाते और तर्ककज्ञानको जिप्तमे कि व्याप्ति बनायी जाती, नो कुछ भी भाव होता है, 
जितने भी पदार्थ हैं वे सब क्षरितक है, जितने भी धुत्रा वाले प्रदेश है वे सब प्रग्तिवान 
हुआ करते है प्रादिक जो तर्क है, व्याप्रिजान है जो कि परोक्ष है, कुछ लोग इसे भी 
प्रयक्ष बतलाते हैं। लेकित यह प्रत्यक्ष नही है, यह ज्ञान भी प्रत्यक्ष माना जाने लगे 
तो अनुमान भी प्रत्यक्ष बन जायगा, फिर तो एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण रह गया । जो 
अस्पष्ठ ज्ञान है वह तो परोक्ष कहलाता है भौर जो स्पप्ठ ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष कहते है । 
अ्रसीम विज्वद केवलज्ञानकी लब्धिका उपाय आत्मकंवल्यका अनुभव 
? देखिये ! परोक्षज्ञानक्ी श्रपेक्षा स्पष्ठ ज्ञानमे निर्मेलतला विशेष है मौर इन स्पप्नज्ञानोंमे 
भी साव्यवहारिक प्रत्यक्षकी भ्रपेक्षा अवधिजश्ञान मन पर्ययज्ञानमे निर्मेतता विशेष है 
गौर इससे भी भ्रधिक या परिपूर्ण निर्मेशता केवलज्ञानमे हे क्योंकि केवलज्ञानको 
भाप्ठ करनेका हमारे पास जो तरीका है वह भी एक प्रत्यक्ष शान कहलाता है| उसमे 
> भी निर्मलता अधिक है | केवलश्ञान कैसे प्राप्त हो ? तो जरा शब्दोके मेलसे भोर प्रुक्ति 
से भी निरखिये ! केवलज्ञान--केवल मायने सिर्फ, मात्र ज्ञान ज्ञान रह गया उसका 
नाम केवलज्ञान है। तो हम अभीसे ही झपने उस केवल मात्र ज्ञानके ज्ञानकां ही 
देखनेका अभ्यात्त बनाये तो इस प्रम्धासके बलसे केवलज्ञान प्रकट होगा भ्रर्थात्‌ अपने 
उस कैवल्यकी श्रद्धा ' करे । मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ। शानमात्र श्रपने श्रापको झनुभवमे 
लें इसे कहते हैं स्वानुभव प्रत्यक्ष । तो इस स्वानुभव प्रत्यक्षके बलसे केवलझ्ञान प्रत्यक्ष 
की उत्पत्ति होगी अर्थात्‌ समस्त वैभव है केवलज्ञानमे तर्वशदेवमे, परमात्मपदबीमे 
भौर उस परमात्मपदवीकी प्राप्तिका साधन है झात्मानुभव । मैं केवल शानस्वरूप हूं, 
इस प्रकारका भात्माका अनुभव बने तो उस समस्त वेभवकी प्राप्ति होती है। तो हम 
अनेकानेक पुरुषार्थ करके आत्मज्ञानकी प्राप्ति करें इसमे ही हम भ्रापका हित है । 


न्यायविषयमे युक्तियोका बल--यह न्यामविषयका ग्रन्थ है । इस ग्रन्थमे 
श्रद्धाके बलपर किसी तत्त्वकी मान्यताकों प्रमाण नही माना है । जैसे सिद्धान्तशास्त्रोमे 
करणानुयोगके ग्रन्थों लिखा है स्वर्ग नरक भ्रादिक, स्वर्गलोकंकी रचना जैसे बतायी 
है वेसे हम ध्रद्धासे मान लेते है । जिन बीतराग प्रभुने सप्त॒ तत्त्वोका जो अ्रतिपादन 
किया, जब उनमे अनुभवमे हम सही उनकी बात उनारते है तो यह श्रद्धा होती है कि 
बिन भ्रभुके प्रशोत तत्त्वका स्वरूप मिविवाद है उनकी सारी वाणी निविवाद है उन 
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की श्रद्धापर हम सव बातें मान नेते हैं किन्तु न्यायशालतत्रमे श्रद्धांके कारण किसी वात 
को मान लेनेकी गुज्जाइश नहीं है । किठी तत््वको हम श्रद्धासे मान रहे हैं, हम ही 
ना मान रहे हैं, दृसरोफ़ो हम कैसे मना सकते है । हूमरा कोई श्रपनी श्रद्धासे बुद्ध 
मान रहा है तो वह ह्वी तो मान रहा है, उस्ते हम कंसे मना सकते है ? तो न्यायग्रथमें 
रुक्तियोंकी प्रधानता है, जो युक्तिसे, तकंसे सही बैठे वह बात प्रमाग्ग है श्रौर जो बात 
पुक्तिमे न बैठे, सण्डित हो जाय वह श्रप्रमारा है । 


अपना ही प्रकरण भ्रपनी ही वात इस श्रकरशमे अपने स्वरूपका 
विभ्व'र ही बताया जा रहा है| हैं तो हम प्राप भी प्रभुवत्‌ विशदत्तकलज्ञानस्वरूप, 
फिन्‍्तु प्रपनी सुधसे प्रथक्‌ होनेसे यह भ्रन्तर हो गया है । यहाँ जो कुछ भी कहा 
जायगा वह युक्तियोसे घुद्ध हो तब तो सही है | केवल इस मान्यतासे कि हमारे धर्ममे 
ग्रह बनाया है इसलिए सही है इसकी यहाँ प्रतिष्ठा नही है, इसी कारश यह विध्य 
कुछ थोडासा क्लिष्ठ भो हो जाता है | लेकिन जिस ज्ञानमे बड़े बडे विवादोका व्या- 
पारोका टिसाबोका निवटारा करनेकी सामर्थ्य है वह शान क्या इस वस्तुके स्वरूपको 
नही जान सकता ? भ्रपना उपयोग निर्भल हो, यहाँ वहाँक राग न सता रहे हो, ध्यान 
पूर्वक गूना जाय तो यह सब विपप्र भी बुद्धिगत हो जाता है। यहाँ चर्चा चल रही है 
आनकी । ज्ञान दो प्रकारके होते हैं-- एक प्रत्यक्ष भौर एक परोक्ष । प्रत्यक्ष ज्ञान वह 
है जो म्पष्ट विदित होता है भौर परोक्ष ज्ञान वह है जो भ्रस्पष्ट समभमे झ्राता है । 


मतिज्ञानकी पर्यायौका विवरण - -लक्षणके श्राधारपर श्रभी विशदज्ञान 
आदिककी चर्चा न रखें, केवल एक मतिज्ञानकी ही चर्चा रखें भौर उसमे इसका 
विभाजन करें। तत्त्वार्थवूतमे बताया है--“मति स्थृ॒ति सलन्ना चिन्ताइमिनिबोध 
इत्यनर्थासतरम्‌ ।” ये भी मतिज्ञानकी ही पर्यायें हैं। मति--पहा मतिका भर्थ मतिज्ञान 
में नही है, किन्तु साव्यवहारिक प्रत्यक्षसे है। इन्द्रियोंस जो जाना जा रहा है उस 
ज्ञानका नाम है मति। स्थ॒ति णो पूर्वमें जानी हुई चीजका स्मरण होता है उस स्मरण 
का नाम है स्ट्रेति | सज्ञा सन्ञाका दूसरा नाम है प्रत्यभिज्ञान। सामने प्रत्यक्ष नजर 
भागी हुई चीजमे भौर स्मरणकी हुई चौजमे जो समानता, एकता या विलक्षणता या 
अनेक प्रका रकी प्रतियोगता जानना प्रत्यमिज्ञान हैं । तर्क व्याप्तिका ज्ञान बना कि जहा 
भ्रमुक चीज नही होती वहाँ यह भी नही होती । इस प्रकारका भ्रविनाभाव सम्बन्ध 
थनाना सो नर्कश्ान है। और अनुमान- साधनकों देखकर साध्यका ज्ञान करना 
अनुमानज्ञान है । ये मतिज्ञानकी ही पर्यायें है--स्थति, सज्ञा, प्रत्यभिज्ञान, तर्क भौर 
प्रनुमान । इनसे केवल मति तो श्रत्यक्ष माना गया है और वह है साथ्यवह्ारिक 
प्रत्यक्ष । भिपके स्मरण प्रत्यभिन्नान, अनुमान श्र तके ये परोक्षज्ञान माने था हैं । 
सो आप खुद जान लें कि आँखोसे देखी श्रौर कानोसे युवी वात कितनी स्पष्ट विदित 
होती है। हम बोल रहे हैं, झाप मृन रहे हैं तो जो बोल रहे हैं उसमें कुछ सन्देह भी 
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है क्या ? जैसे भ्रतुमानमे कोई बात आयी, किसी पदार्थका बाघ हुआ तो उसमें सदेह 
जरा जल्‍्दो हो जाता है पर सुनी हुई बातमे व श्राँखों देखी वातमे करिसीको सन्देह तो 
नही होता, बह तो स्पष्ट ज्ञानमे भत्ता है । यह तो स्पष्ट है पर स्मरणामे भ्ाया, भनु- 
मातमे आया, थुक्तिसे जहा व्याधि बनायी जाय वह सब अस्पण्ट बोध है, देखे हुए 
पदार्थकी तरह स्पष्ठ ज्ञान नही है, इस कारण वह सब परोक्ष है। 


सक्षेयमे साघनसे साध्यके ज्ञानमे प्रत्यक्षत्वकी मान्यता--यहाँ क्षणिक- 
वादी जन भपना यह मतव्य रख रहे हैं कि कही घुबा देखकर भ्रग्नि जान ली तो वह 
भी प्रत्यक्ष है अनुमान नही है , गव यह दृघ्लान्त बताया जाय कि जहां जहा घधुवाँ 
होता है वहाँ वहाँ भ्रग्नि होती है, घुयाँ यहा है इसलिए भ्रग्नि भी होना चाहिए । 
यहा धुर्वां है तो भ्रिन होनां ही चाहिए जँसे रसोईघर है । इस प्रकार रूपक बनाया 
तो वह अनुमान कहलायेगा ! भ्गर अकस्मात्‌ कही धुवा दिखे शझौर तुरन्त जान गए 
कि यहा झाग है ! तो दे इसे प्रत्यक्ष मानते हैं। थोडे दब्दोमे यो समझलो कि हृष्ठात 
देकर जो अनुमान वनाया जाय वह तो हैं उनका अनुमान झौर दृष्टान्त न देकर यदि 
केवल सीधा ही कुछ साधन देवकर माध्यका ज्ञान हो जाय उसे वे प्रत्यक्ष कहते हैं । 
लेकिन धुवा देखकर जो झआगका थ्ान हुआ वह स्पप्ठ तो नही हुआ । जैसे भ्राखोसे 
देखकर झ्रागको हम स्पष्ट जानते हैं इम तरह स्पष्ट बोध नहीं होता । किन्तु उनका 
मतध्य है कि भ्रकस्मातृ धूम देखनेसे यहा अग्नि है ऐसा जो क्षान है वह भ्रत्यक्षज्ञान है। 


साध्यविज्ञानमे सामान्यविषयत्वकी असजच्भुतता भ्रकस्मातृ घूम देखनेसे 
होने वाले भग्निके ज्ञानको प्रत्यक्ष माना जानेपर उनसे पूछा जा रहा है कि भ्रकस्मातृ 
धूम देखकर यहा भाग है, ऐसा जो ज्ञान हुआ, इस जानमे जो कुछ प्रतिभासमे आया, 
फ्या भ्राया ?े श्राग | तो उस सम्बन्धमे जो कुछ भी प्रतिभासमें आया वह सामान्य 
प्रतिभासमे श्राया या विज्ञेष ? सामान्य प्रतिभास तो युक्त नही वैठता | क्योकि यदि 
सामान्य ही प्रतिभासमे श्राया हो तो वह प्रत्यक्ष न कहलायेगा । बौद्ध लोग विशेष 
शानको तो प्रत्यक्ष और सामान्य ज्ञानको श्रनुमान कहते हैं । भौर भी बात देखो कि 
जिस विशेषका ज्ञान उनके यहा प्रत्यक्ष माना गया है वह है निविकल्प और जहाँ 
विकल्प उठें वह बन गया सामान्य । जब कि साधारणत्या सभी लोग जानते हैं कि 
घिकलल्‍्प सामान्यमे नहीं उठा करते, विकल्प विज्येषमे उठा करते हैं लेकिन उनका 
विज्ेप निविकल्प हुआ करता है भ्ौर विकल्प उठे उसे सामान्य कहते हैं । 


क्षणक्षयवादियोके ग्रभिमत सागान्यविशेषकी व्यवस्थाका कारण--.- 
निविकल्पको विज्येष द सविकल्पको सामान्य माननेका कारण क्या है ? उनका मुख्य 
मिद्धान्त है कि प्रत्येक पदार्थ क्षण-क्षणमें नप्ट होता है। अभी कोई पदार्थ है, ता 
एक क्षण आद दूसरा पदार्थ हो गया, ऐसा वे मानते है। जैसा जेनशासन पर्यायका 
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स्पश्य मानता है वि यो मी भी वर्याध दा बढ़ एफ दमयकों हुई घौ- दूसरे सजयमे 
थे” पर्याय नही रहती, नबीन पर्याय मी जाती है, उसी नर? के वड़ाठका "ही नवीन 
मामने है । ऐसा मावनेपर गय बाद्ु। >मी है यिः हमने सौ जिस मनु पद हर दमा 
था वे ही सब तो धाज नी चैंदे हुए हैं, श्रौर तुम कही हो ति सर्द क्षम'# नये नये 
सास्मा होते है, नये नये बदा् होने है । सो क्षणलयवादियोका उनसे प्रलि यह उत्तर 
€ पा है कि नुम्हे लग रहा है पैसा मिः यह यही प्रान्मा है वही पदार्ध है जो बल देता 
था, पर यह सुस्हारी उत्पना है, नुम्दास यह विक्रप है | तो यह साभाय ज्ञान हुप्ा 
दा कि जो एव या भो आज है । इस प्रकार जो प्नेझः समयोगे रहे, त्रिकालवर्ती रहे 
उसमे ही ना सामान्‍य करते हैं । तो पदार्यमें जो शाश्रत रहनेका प्रो होगा है वह 
पराजताव रो है विकल्पते रोता हैं। पिफल्व मिट जाये तो यथार्थ तर्पि जी विधेष 
हे पद ही जआानमें रहे, जो कि निविकन्प है, ऐसा श्षराक्षयवादियोका मनन्‍वब्ध है भौर 
इस झाधारपर झनुमात नो सामास्यकों विधम करता है और प्रत्यक्ष विधेषणों विपय 
करता है| को जिग श्ापमे प्ररस्माल्‌ धूम देखकर जो बोर होता है जि यहा झाग है 
हो टममे क्या सामान्‍य प्रतिभानमें था रहा ? प्रगर मामासदय अतिमासमे ग्रा न्ह्मतो 
यह अ्रनुमान कपलाय्रेया ! प्रत्यक्ष कैसे फहते दवा ? क्योकि प्रत्यक्षकाा विषय स्रामान्य 
नही माना गया है | श्रगर प्रत्यक्षता विषय सानान्य भी मान सोगे तो प्रत्यक्ाने ही 
विशेषयो जाना प्रत्यक्ष हो सामान्यकों जाना, तत्च एक हो प्रमागा रह गया, फिर 
ग्रनुमानवत्ती बोई प्रावश्यफता ही नही रहो । 


साध्यविशानमे विधेषधिपयत्वरी अ्रमद्भतता--अगर कहो वि उत् 
शान ही हमने वि|प ही जाना, श्रकस्मातु धूम देवकर यहा भाग है, एस ज्ञानमे विशेष 
ही जाना गया तो विधेय जाने गयेसे तो विज्ेप जाननेपर फिर मन्देट तो नही हाता, 
7 पढ़ा श्रागे जाननेका यह सन्देह वयों होता कि वह झाग सृणकी है या पत्तोकी है, 
ते धृद्ा सब टो रहा है तो यह कुछ कुछ प्रदाज हो जाता है कि यहाँ तो तुृणा-पत्ति 
जल रहे है क्योकि उममे भ्रधिक घुवा होता है तो झग्निका मदि विशेष प्रत्यक्ष होता 
है तो उसमें यह सनदेह न होना चाहिए कि यह किस चीजकी श्राग है ? जैसे सामने 
जनने वादो आगमे यह सन्‍देह तो नही होता कि यह क्रिस चीजकी झाग है ? वैसा 
नि यन्‍्देह ज्ञान होता घाहिए ! यदि सन्देह हो तो शब्द और लिझजभुमे भी जो जान रहे 
है उसमें भी सन्देह होने लगे, किन्तु शब्द भौर लिगमसे जाने गयेमे आपने सन्देह नहीं 
माना । उस कारण यह ज्ञान प्रत्यक्ष नही है । साधन देखकर जल्दी ही साध्यका ज्ञान 
हो जाय तो बह प्रत्यक्ष नही है अनुमान ही है वह, क्योकि साधनसे उसकी उत्लत्ति 
हुई । दृष्दात्त देकर भो साधनसे सान्यका शान हो तो वह अनुमान है भौर दृष्टान्त 
दिये विना भी मदि साधनसे साब्यका ज्ञान हो त्तो छह भी भदुभान है । 


वर्त रहे ज्ञानोका विवरण यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्षकी चर्चामे यह चत्ताया 
हि 
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गया है कि जो स्प्न ज्ञान हो वह त्तो कहलाता है प्रत्यक्ष और जो अस्पप्न ज्ञान है वह 

कहलाता है परोक्ष । जानते हम भाप सब है, जो कुछ नही समभते वे भी सब समभते । 

जैसे बडे बड़े धुरधर पण्डित प्रत्यक्ष और भ्रनुमानकी बात जानते है इसी तरह मूर्ख भी 
ध्त्यक्ष भौर अनुमानसे ज्ञान करते है, पर मूलोंको यह पता नहीं होता कि यह ज्ञान 

किस किस्मका है, इसका 'स्वरूप क्या है, पर पण्डित लोग उसका स्वरुप जानते हैं ॥ 
जो ज्ञानका स्वरूप जानते है वे ज्ञानका अनुभव करनेके पात्र हैं, जो ज्ञानके स्वरूपको 

ही नही जानते वे भ्रनुभव ही कया करे । 


विशिष्ट बोधकी कार्यकारिता- देखिये प्रयोजनभूत बात तो इतनी है कि 
इतना ही ज्ञान प्रयोजन सिद्ध कर देता है कि हम अपने .ज्ञानस्वरुपका ज्ञान करें। 
शानका अनुभव वनाबे ठीक है, पर इस ज्ञानके बारेमे जितना विस्तृत ज्ञान बने उतना 
ही भ्पष्ठ ज्ञानका अनुभव होगा । जैसे कोई पुरुष किसी , लडकेको जोड सिखा दे कि 
ये ये सख्याये है भ्ौर यह योग हुआ, वह बालक इतने तक ही जानता है और कोई 
इसरा बालक बाकी, गुणा, भाष भादि सब कुछ जानता है, तो वह बालक उस हिसाब 
के सन्वन्धमे बहुत सी बातें ज़ानता है, उसको जोड ध्म्वन्धी भ्रधिक स्प् ज्ञान है, वल्कि 
यो कहो कि उसे उसका अ्रधिका स्पूर्ण ज्ञान है, किसी भी कार्यको - करते हुए उस कार्य 
सम्बन्धित भ्रनेक बातोका ज्ञान है तो उसके लिए वह कार्य ज्ञान बहुत स्पष्ठ॒ शान है, 
>भर जितना कार्य करना है कराना है मात्र उतना ही ज्ञान हो त्तो उसमे इतना बल 
नही होता है । तो जब ज्ञानके स्वरूपका अनुभव करना एक झ्रावश्यक चीज है तो हम 
उम्र ज्ञानके वारेमे बहुत-बहुत कुछ बाते समभलें तो यह हमारे गुशके लिए है, कोई 
फल्तु बात नही है, काममे तो बात भ्राखिर उत्तनी ही आयगी कि समस्त पदार्थसि 
, परभावोसे निराला यह एक ज्ञानस्वरूप है और इसका मूल भी यह सहज ज्ञानस्वभाव 
“है, जो सब ज्ञानोमे रहा करे । सो जो ह्वान है ज्ञान है, इस प्रकार सामान्य भनुद्धत्त 
को बनाये हुए है वह है ज्ञानस्वभाव, तो सहज ज्ञानस्वभावका अनुभव हमे करना है, 
किन्तु इतनो कहने मान्रसे हमे वह ज्ञानस्वभाव वह हमारा स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता 
है, हम उस ज्ञानके वारेमे बहुत-बहुत विधेषतावोः शमफ लें, समझ; लेनेके वाद जब 
हमारा उसपर जाननेका श्रधिकार ठीक हो जायगा तो हम समस्त विकल्पोसे हटकर 
केवल एक निविकल्प ज्ञानस्वभावमे दृष्टि रखें । तो इस प्रकरणमे, ज्ञानके भेदोकी बात 
चल रही है। ह 5 - 

“ तकंप्रमाणकी परोक्षरूपता- अनुमान ज्ञान प्रत्यक्ष नही है किन्तु परोक्ष है 
इसी प्रकार एक त्तर्वज्ञान होता है जिसके आधघारपर वकालत चलती, है । व्याप्िका 
ज्ञान करने वाला तकंज्ञान भी परोक्षज्ञान- है। जता तकंज्ञानका सहारा नही है, वहा 
युक्ति धोथी है भौर वह युक्ति कुछ भी करनेमे समर्थ नही है? कितु जहाँ, भ्रन्यथा- 
नुपपत्तिसे तक पुष्ठ होता है वह समर्थ ह्ान है जैसे. 'अनुमानमें यह ध्याध्िि लायी गयी 
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थी फि यदि ब्रश्ति न हीती तो धुत्रा न हो सखपसा था । धूंफकि घुवा है इसलिये अग्नि 
नियममे है। उस पब्नुमानमे यह संदेह नो नहीं करता क्याकि च्यापिका क्षान उम्रके 
प्रथल होता है इस व्यापिंयों निरश श्रणवादी जोंग प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। लेमिन 
गमस्न व्यवत्वाणी ज्नोसे पूद्ध लीजिए कि एस प्रकार उस व्यापिका जो ज्ञान बना है 
उस ज्ञामस श्राग सामने व्ग गयी या हाथपर आरा ययी, या धुवां झा गया ? ने घुवाका 
स्पष्ट बोध है रू छागफा स्पष्ट बोध है किन्तु प्ुक्तिमे उसहा श्रविनाभाव बनाण डा 
रहा है। प्रमाराफों परीक्षायोंगे व्यवहार भी देसा जाता है, व्यवहारके द्वारा प्रमाय 
फी प्रमागता रूममी जाती है । आम ॥' 


क्षणक्षयवादियोका वध्याप्तिज्ञाकके विपयमे मन्तव्य- क्षणक्षयवादियों 
का मल्तब्य यह था कि पदा्थोंको देखकर हम कट यह ज्ञान कर लेते हैं कि ये सद 
क्षशिक हैं श्र्थाट यह ज्ञान हमारा अनुमान नहीं है विन्तु प्रत्यक्ष है। भरे पदार्थ क्षण 
भर ही रहता है भौर नप्ट हो जाना है यह क्‍या नुम्हे प्रत्यक्ष दिम्व रहा है /? भ्रनु- 
मानसे जाना जाता है कि चूंकि ये सब पदार्थ बनते हैं तो जो दन'ये गए पदार्थ है 
दे मप्ट हो जाया फरने हैं तो यह कार्य भी चना है श्नतएय यह भी क्षर्गिक है। तो 
फ़पक हेतु देकर, भूंकि यह किया गया है, भतणएव, यह पदार्थ विवाशील है ऐमा 
अनुमान बनाया जाता है फिननु इनके मन्तब्यमे फृतक है ऐसा जानकर यह क्षरशिक 
है ऐसा जान सना प्रत्यक्ष है। जब तक हृष्टान्त न दिया जाय, जब तक दातकों ६ 
लम्बी न बनाकर कहा जाय, जैसा कि अनुभानमे किया जाता हैं तव त्क वे उसे 
अनुमान नहीं मान सकते | तो यहा साथनसे साध्यका एकेदम ज्ञान होना उनका 
प्रत्यक्ष है 

व्याप्ति ज्ञानको प्रत्यक्ष माननेपर आपत्ति--देखिये ! उन दोनोंके 0 
बारेमे युक्ति लेना कि जो क्षरिक नहीं होता वह कृतक भी नहीं होता या जो _कृतक 
होता वह क्षणिक टृम्ा करता है, किसी भी प्रकारकी व्याप्ति बनाना यह व्याणि 
सही तो नहीं है कि जो क्षशिक नहीं होते वे कृवक नहीं होते भ्रच्छा तो उदाहरण 
देकर वताझो भ्रनेक चीजे ऐसी हैं जो किसीने बनायी नही है श्र नष्ट होती रहती 
है। खैर कोई सी भी व्याप्त हो, पर व्याप्तिका ज्ञान अस्पष्ट हुआ करता है, ऐसी 
व्याप्तिका ज्ञान भी यदि स्पष्ट माना जाता है, प्रत्यक्ष भाना जाता है तो फिर भनृ- 
मानके लिये कौनसा सिषय रह गया कि उसे अलगसे मानते हो ? सारे व्याप्य सारे 
व्यापक प्रत्यक्ष बनते हैं इस ही कारण जब वह सब स्पष्ट हो गया तब श्ननुमान 
अलग क्या रहा ? यदि स्पष्ट जानकर भी उनको अनुमांनसे जाननेकी जरूरत पड़े 
सो योगियोका भी स्पष्ठ ज्ञान प्रत्यक्ष न कहलायेगा, वहा भी प्रनुमान बन जायगा। 
इससे व्याप्िके जञानको प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है । जो स्पष्ट शान है वहीं प्रत॑यक्ष 
होता है, उसके बारेमे हम जो कुछ विचारते हैं वह सव अस्पप्ट बोध है । न्‍ 
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सर्देहविच्छेदके लिये अनुमानकी आवश्यकताका अ्रसगत झभिमत- 
यायद यह कहो कि धुवा देखकर भ्रग्निका बोध हो गया तो जहाँ जहां थुवाँ है वहां 
पहाँ श्रम्नि है यह ज्ञान हुआ तो यह तो प्रत्यक्ष है लेकिन कोई इसमे मन्देह न श्राजाय 
कोई भूल न बन जाय इसके लिए झनुसान बनाया जाता है। अरे भाई ! जो एकबार 
मुविदित हो गया उसमे सशय प्रादिक कैसे वन सकते है ? निदचय है और फिर उसमे 
मन्देह वने ? शायद यह कहो कि प्रागामी कालमे संदेह ने बने बैठे, इसलिये अनुमान 
प्रमाण माना है तो भाई व्म णा ज्ञान है, पहिले जान लिया उिसीको और वहुन दिनों 
के बाद उसीफो देखकर फिर भूल हो गयी कि हमने तर नही देखा है, फिर रुघाल झा 
गया कि हाँ, देखा है, तो तमारोप होनेके वाद जो ज्ञान हुआ है तरह भी प्रमाण मान 
सो भर्यात्‌ स्मरण भो प्रमाण है | वौद्धजन स्मपणकों प्रमाण नहीं मानते । उनके 
रैवुन दो ही प्रमाण हैं - प्रत्यक्ष और भ्रनुमान । जितने भी अन्य प्रन्य शान हैं स्मररण 
प्रादिक ये सब अनुमान कहलाते हैं लकित जब विषय सवका न्यारा स्पाटा है तो सब 
प्रतुमान कँसे हो सकते है ? प्रनुमानसे कुछ समझा जाता, भ्मरणाने कुछ समम्य 

2 जाता भर तकंसे कुछ जाना जाता है, तो ये शान चूंकि स्पप्र नी है भत्त परोक्ष है। 


स्वपर घटित करते हुए स्वाध्यायकी आवध्यकत्य सृत्रजीम पढ़ तो 

रोन जाते हैं --'भक्ति' ह्म्नति, सशा चिन्तामिनियोध इत्यनर्थान्तग्म्‌ ।' पर यह तो 

, पता नहीं करते कि यह सव वात हमारी ही कही जा रही है। देखिये ! प्रथम 

गूजमे तत्त्वाथंसूभमे प्रमाण प्रौर नयोका वर्णेत है, पर श्रमांण श्रीर नपोके वर्शानकों 

फुछ समझ भी लें, जान भी लें तो हम इस तरह जाना करने है कि प्रवग बात है यह 

। यह ध्रमाणकी बात है, यह सथोकी बात है उस सरह नहीं जानते दि हम झाप 

के | जो परिणशंतिया बनती हैं उन परिणतियोकी यह वाह कड़ी जा रही है एन लेगे, 

» गान दो होते हैं - प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष | जैसे किप्तीके धघलती कोई चर्चा फर उमका 

धन ऐसा है, ऐसा है, इसी तरह जानकी भी चर्चा १२ लेले है कि जाते प्रस्क्ष ढीस। 

ऐै, परोक्ष होता है, उसे पात्ममात्‌ करके कि ज्ञान कया ? बड़ ज्ञान में ही तो हैँ भौर 

उग जानकी ही बात यड़ी जा रटी है कि हस घुझू क नही हो पाग्मवि कोई प्रत्यक्ष 

पे होतो ऐ कोएँ परोध्षएप दोवी है । शाह्यप्श वापन जिफता " ऋए भी हम पते 

र उस सबकी अपने प्रापके दारेसे सम्दरिधि" बनावर प्रष्यम ४४ ०] उस लाभ 

लिये! लिए है शोर गेदल पद लिया जान लिया एश समन विदा कि ४० है, यह है, 
झ्रपनेंगे झलग १ से उस दिदयका समभना प्रस्वश्तितद बाल छठी है । 


प्रत्येक प्रतिपादनीम पग्रात्मकछितिण विद्वण इड' हरे दा> बाप पढ़ 
सीजिए, उरे प्ररने टिहे लिए पंपने झापपर घटित कर सर्द ्रोत आई परे 
बतियोंर। पर्णन चज़ रात हो नारको जीद एसे फल है. टिकश्न वे होने है. आर, 
ती उस बर्शमदी युवब र्‌ पड ध्ायरिल्डों हरीदक सवणशद दिया जार को 
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यह वांत दिमांगमे श्रवद॒य रहेगी कि रत्नन््यकी साधना न; वन सकनेसे कुछ ऐसी 
ऐसी गतिया हमारी होती रहेंगी भर उस रत्तत्रयकी साधनाके बिना ये गततियाँ होती 
हैं, ये जीव भी मेरे ही स्व॒रूपके समान हैं, ये. सत हमारी ही तरह श्रपनी' अपनी 
करनीका फल भोग रहे हैं, मैंने भी यदि खोटी करनी की तो इस तरहके दुख मुमे 
भी सहन करने होगे, ऐसी सारी बातें तो उस वर्सानको सुनते हुए मनमे आाती ही हैं। 


आत्मसात्करणकी पद्धति---श्रथवा जैसे किसी भिखारीपर किसीने दया 
उत्पन्न की उसकी वेदनाकों देखकर, ता उसने भ्पने झआपमे भी उस भिखारीकी ही 
भाति वेदना उत्पन्न कर ली तव उसकी वेदनाको मिटानेके लिए भोजन वद्त झादिक 
दिए । तो अ्रपने झापपर किसी न किसी भ्रशमे यहा भी उसकी परिणतिको घटाया 
है । उस घटनाके कारण उसमे वह दया उत्पन्न हुई, - यही मर्म है भौर इसी कारण 
दयाका दूसरा नाम भ्रनुकम्पा रखा है। पभवु मायने अनुयार, कम्पा मायने कप जाना 
श्र्थात्‌ उस दूसरेक्री वेदनाको जानकर उसके झनुसार यहाँ भी कुछ कप जाना 
यहाँ भी कुछ दहल उठता इसका नाम प्रनुकम्पा है। तो जैसे किसी पुरुषमें किर्स 
दूसरेके प्रति दयाभव उतम होता है तो वह पुरुष उस दूसरे प्रुरुपका किसी रूपमे 
आत्मसातु करता है तब दयाभाव वनता है| इसी प्रकार हम स्वाध्यायमे जो कुछ भी 
विषय सुने भ्रयव्रा पढें उसे भात्मसात्‌ करके पढते है तो उससे हमे हितका मां 
मिलता है पौर उसे यो ही जानकर पढें कि यह तो एक वात कही:जा रही है कुछ 
बाहर पड़ी हुई बात है इम तरह जानकर उमप्ते लाम नही उठाया जा सकता है। 
चांहे वह एक ज्ञानस्वृरूप ही ही बात क्यो न हो | पर जो अपनेसे न्‍्यारा बाहरमे कहीं 
ज्ञानका स्थापन करके कि इस शञानक़ी बात यहा कही जा रही है, भात्मसात्‌ नही 
किया गया तो उसने अगरने झापको कुछ लाभ नही उत्पन्न होता है । 


प्रत्यक्ष और परोक्षके लक्षणकी दृष्टि -यहाँ यह चर्चा चल रही है कि 
कि प्रत्यक्ष धौर परोश्के स्वरूपको हम प्पने भ्रापपर घटाते हुए सुनें तो इससे जो 
विशेष बोध होगा वह सब हमारे ज्ञानानुमवमे सहायक बनेगा, उसमे यह स्पए्टता 
उत्पश्न करेगा | तो भ्रव तक यह कहा गप्रा है कि जो विशद है स्पष्ट है वह 
प्रत्यक्ष है भौर जो स्ाष्ड न्ठी है ज़ह परीोक्ञ कहन्ाता है। सैद्धान्त्रिक दृष्टिमे प्रत्यक्ष 
का लञणा है कि प्रात्माका ही भ्रावस्जन लेकर इृद्विय मतक्की सहायताके बिना जो 
ज्ञान होता है वह पेश है। यहाँ दार्शनिक पद्धतिसे, प्रस्य सिद्धान्तियोमे प्रयोजतीमृंत 
बात सुगमसिद्ध हो इस लक्षए्ते, व्यवहारमें यथार्थ विभाजन हो इस पूर्तिके भावसे 
तया सिद्धान्तसे भी विरोध न आवे इस देलीसे यहाँ यह लक्षण कहा जा रहा है कि 
जो विद्वद ज्ञान है व। प्रत्यक्ष है तया जो भ्रविशद ज्ञान है वह परोक्ष है। 


हमारे मति श्र्‌ तज्ञान--हम श्राप लोगोके इस समय मतिज्ञान और शुत- 
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दाम है । श्रुनन्नानका जो श्रर्य है णाख्र सम्बन्धी जान भौर दूसरोसे धब्द मुनते हैं सो 
उन धब्दीको सुनकर यह पदार्थ विषय कहा गया इस प्रकारका ज्ञान, पुत्तकोकों पटने 
में हम यह ज्ञान कर नेते है कि यह पदार्थ ऐसा है तो यह श्ुतशान है तथा किसी भी 
पढायकी मनिश्ञानसे जानकर उसके सम्बनस्धमे और विशेपनाधभोकों जानता ग्रह हैं 
प्रपशान | भौर, मतिज्ञान साध्यवहारिक प्रत्यक्ष, स्मरण, अत्यभिनान, तर्क श्र 
धनुमानरप हुते हैं । 


साव्यवह्ारिककी प्रत्यक्षता भर स्मृतिज्ञानकी परोक्षता--साव्यवहा- 
रि+ प्रध्यक्षमं ता हम उन्द्रियके द्वारा सीधा पदार्थोकों जान जाते है । गैसे छूकर जाना 
हि यहू ठड़ा है भ्रथवा गर्म है, चर जाना कि यह मीठा है प्रववा कड़वा है, प्राग्य 
से आना कि इसमें गघ है, चक्षुसे जाना कि यह प्रपुकहझ्प है और करशंमि झब्दावा 
शान हुप्ना | इसी प्रकार मनसे भी कुछ सीधा जाननेमें श्रा गया यह स्व है साच्यवहां 
रिक प्रत्यदा प्र्थात्‌ वास्तव तो परोक्ष है, किन्तु कुछ स्प॒प्रता उस गानमें है इस 
बाराण यह व्यवहारत्ते प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब धेषके बचे हुए शानमें जैसे रमरणा 
पट्टा बैठे ही चैठे किसी बातका रूपाल किया जाने लगे, किसी एप्तका श्रनिध्षपा स्मरए 
होने लगे बह है स्मरण । यह रुथ्रतिजञान वहुलतया साथ्यवहारिक प्रत्यक्ष जो जाना 
गया भा उमके विपयम होता है, यह स्मरण है परोक्षतान । एम स्मरगमे सामने घड़े 
7 पृरुषरी भाति रपप्ठ शान हो रद्दा है पिसका कि स्मरण किया जा रहा है । स्पष्ट 
॥। नही है तो वह परोक्षज्ञान हुमा । 
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केवल एक मनसे झ्विनाभाव जाना जा रहा है । 


क्षणक्षयवादियोकी श्रोरसे अ्रस्पप्टताके सम्वन्धमे विकल्प--करशक्षय- 
वादी इस व्याप्तिज्ञानको प्रत्यक्ष मानते हैं । तब ये क्षराक्षयवादी अपना पक्ष सिद्ध करने 
के लिए यह पूथ रहे हैं हि व्याप्िज्ञानमे अस्पद् शान हुआ । ता यह जो श्रग्पप्टता है 
यह पदायेका शर्म है अ्रथवा ज्ञानका धर्म है ? जैसे स्मरणशांनमे हमने जो कुछ समझा 
यही बैठे हुए रघाल कर लिया कि गिरिनार जीमें ४वी टोकमे ऐसी हालत रहती है, 
तो जो कुछ हमने स्मरणमे जाना, अत्पप्ट जाना तो भ्रस्पण्टके बारेमे कोई यह प्रदन 
कर सकता है कि यह अस्पप्टता शानकी है या टोककी है ? भ्रव्न तो किए जा सकते 
है, इसी प्रकार यहाँ यह प्रदन किया जा रहा है कि ध्याप्रिज्ञाममे जो कुछ भी बीच 
हुआ भ्रस्पष्ट बोध हुआ | इसी प्रकार व्यामिजान अन्‍्पष्ट जानता है, तो यह भरपहता 
पदार्थका धर्म है या शञानका धर्म है ? 
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ज्ञानधर्स अ्रथवा अर्थंधर्मके रूपसे अस्पण्टताकी- असिद्धिका प्रयास -- 
यदि कहो कि यह अस्पण्टवा ज्ञानका श्र्म है तो फिर यह भ्रस्पष्टता शानमें 
ही रहे, फिर पदार्थमे श्रस्पष्टता क्यो विदित होनी है * दूसरा अस्पप्ट हो उसके 
कारण प्रगर दूसराश्प्रस्पष्ट होने लगे तो इसमे भ्रनेक विडम्बताएँ है । भगर हस दूर 
की चीजे श्रस्पष्ट जान रहेहै तो पासकी चीज भी भम्पष्प समझमे पाये . « क्योकि 
झवब तो यह”माव लिंया कि शान भ्रस्पण्ट है और'उतसे पदार्थ भ्रस्फट वन जुज़्ा है । 
तो कुछ भी भ्रस्पष्ट हो, सब भ्रस्पण्ट बन जायेंगे। इससे प्रस्पष्टता ज्ञानका धर्म ,त़्ो 
साबित कर नही सकते | श्रगर कहो कि भ्रस्पत्टता- उस पदार्थका धर्म है जो जाना 
गया तो पदार्थका धर्म है अस्पष्ट श्रौर तुम कहते फिरते हो'कि ज्ञान अस्पष्ट है तो 
व्याप्िज्ञान कैसे भ्रत्पष्ट याने भ्रश्नत्यक्ष- सिद्ध होगा ? देखिये: दूसह्ी जगह तो हो | 
भ्रस्पष्टता भौर उससे दूमरेको मानले प्रस्पप्ट या कुछ भी हो भिन्नाधिकरणके .दैतूसे 
अगर साध्य मात लिया जाय तो जो चाहे भी कह वैठो -- कौवा काला है इस कारण 
यह मकान सथैद है, भरे कोई युक्ति भी है ? ऐसी बात सुनकर तो कोई पागुल ही 
कहेगा । युक्ति फबती ही नही ! तो पदार्थ यदि भ्रस्पप्ट है उसके कारण यदि ज्ञान 
को श्रस्पष्ट मान लें तो लोकमे ऐसी अनेक विडम्बनाएँ कही जाने लगेगी | 


व्याप्तिज्ञानकी अस्पष्टता-न माननेका, कारण:- यहा क्षशक्षयवादी ब्रौद 
जन यह सिद्ध करररहे हैं,कि व्याधरिका शान अस्पष्ट ज्ञान नहीं है, वह भत्यवा है, 
परोक्ष नही है ऐसा कहनेका फ्रयोजन यह है कि प्रमाण दी ही हुंभा करते है उत़के 
मतमे- प्रत्यक्ष भौर अनुभाव । सो कोई भी ज्ञान हो, उन शञानोका अलग प्रस्तिस्त 
सिद्ध न होना चाहिए । वह या ता प्रत्यक्षमे गभित द्रो या अ्रनुमानमे | तो व्यातिज्ञात 
को भनुमानमे तो मो गर्भित नही कर सकते कि भ्रनुमानका रूप लम्बा होतों है, 
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हप्दान्त होते हैं, उसमे पक्ष साध्य साधन ये सब झ्वयव होते हैं । तो शनुमानमे तर्क 
को गर्भित किया नही जा सकता था तो प्रत्लक्षमे गर्भित किया जा रहा है। 


अ्रस्पष्टताके विकल्पोका निराकरण - आचार्थदेव तकविषयक समस्याका 
ममावान कर रह है। प्रथम तो जैसा का तैसा उत्तर देकर समाधान कर रहे है पर 
बादमे सिद्ध)न्तकी बात रखकर कहेगे । दया कहा क्षरिषकवादियोने कि यह तो बतावो 
कि व्याप्रिज्ञानसे जो जानी गयी प्रस्पठ्ृता है वह भ्रस्पश्ठता ज्ञानका धर्म है या पदार्थ 
का। अच्छा तुम प्रत्यक्षसे पदार्थका स्पष्ठ ज्ञान मानते हो तो बतावो कि भ्रत्यक्षसे जो 
स्पष्ठ जाना गया वह स्प्रश्नता पदार्थका धर्म है कि ज्ञानका घर्म है ? पदार्थका धम्म 
कहोगे तो पदार्थमे तो स्पष्ठत्ता है भर तुम यानमे स्पश्चता मानते तो यह कंसे बनेगा ? 
न्ानका घम फह,गे ता उसमे भी यही बात है । ज्ञान स्पष्ट है तो पकार्थ कसे स्पष्ट हो 
जायगा ?े शायद यह कहो कि विषयमे विषयीके घर्मका उपचार करके बन जायगा, 
ज्ञानसे जो पदार्थ जाना ज्ञानमे जो धर्म है उस घर्मेका उपचार पदार्थोमि भी किया गया, 
भ्र्थात्‌ स्पप्ट तो हाता है ज्ञान और उपचारसे कहते हैं कि पदार्थ स्पष्ट हो गया तो 
ऐसी ही बात परोक्षज्ञानमे भी मानलो भ्रस्पष्ट तो रहना है ज्ञान भौर पदार्थ भ्रस्पप्ट है 
ऐसा उपचार किया जाता है । 


स्पष्टता और श्रस्पष्टताके ज्ञानधमेत्त्वकी सिद्धि - बात यहाँ यह है कि 
म्पप्टता भ्ौर भ्रस्पष्टता तो ज्ञानका धर्म हुआ करता है, भर हम ज्ञानसे ही सारा 
व्यवहार बनाया करते हैं, शानमे परमार्थसे ज्ञान ही जाना जाता है, पर वह ज्ञान किस 
इज़जका बने किस भ्राकारका बने, उस ज्ञानमें कोई विषय जरूर हुआ करता है तो उस 
ज्ञानका जो विषय पडा, फिर हम उस विषयके सम्बन्ध प्ननेक बातें प्रतिवादित किया 
करते है, जैसे हम दर्प प ही देखें भौर दर्पण देखकर पीठ पीछेके वालकोकी सारी हर- 
कतोका वर्णन करते रहते हैं, हमने उन उन बालकोको नही देखा, देखा उस दर्पणकों 
ही पर उन बालकोकी सांरी क्रियावोको देखते रहते हैं और उनका” वरणंर्न करते रहते 
हैं कि यह वह है भौर वह यह है इसी प्रकार हम,आ्राप सब जीव सदा शानको ही 
जानते हैं, ज्ञानका जो भ्राकार बनता है केवल उसमे ही रहते है उमे ही जानते हैं, 
पर उसे जानकर चूंकि किन्ही पदार्थोके सम्बन्धमे ही जानकारी बनी है तो हम पदार्थों 
का बन करने रहते हैं, तो स्पष्ट हो तो ज्ञान है, भ्स्पष्ट, हो तो ज्ञान है। फिर उस 
ज्ञानमे जो जाना जाता हैं उस पदार्थके सम्बन्धमे यह स्पष्ट समझा गया है, अस्पण्ट 
सममभा गया इस त्तरहका व्यवहार करते हैं । यदि स्पप्टता पदार्थका'घर्म हो तो फिर 
सदा पदार्थ ज्ञानमे झ्राते रहुना चाहिए फिर कभी कोई पदार्थ ज्षानमे श्राया और कभी 
यह ज्ञानसे ने झ्राया और कभी यह ज्ञोनमे न झाया इस प्रकारकी बात*न होना चाहिए | 
इसमे बात तो यही से कि 'जो ज्ञान विशद हो; स्पष्ट समभने वाला हो वह तो कहलाता 
है भत्यक्ष और जो ज्ञान श्रेस्पष्ट हो उसे कहते हैं परोक्ष । 


१६० ] '. परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


क्षणिकवावियोके तदाकार व अ्रतदाकारसे स्पष्टता व श्रस्पष्टताकी 
य्यवस्था--स्पष्ट और भ्रस्पष्ट ज्ञानके विपयमे क्षणिकवादी लोग ऐसा मानते हैंकि 
अस्पष्ट ज्ञान वह कहलाता है जिसमे कोई विषय नही होता और स्पष्ट शान विषय 
होता है, इसे झौर क्षब्दोमे स्पष्ट समभः लीजिये कि ध्त्यक्षज्ञान तो तदाकार हं वा है 
झौर जितने अ्रतदाकार विषय हैं वे सब श्रस्पष्ट ज्ञान होते हैं। थोडा सा उपयोग लगा 
कर सुनिये यह सिद्धान्तकी भर झपने आपके स्वरूपके मर्मकी बात वतायी जा रही है 
झौर यह भी समभते णावेगे कि वेचारे क्षरिौकवादियोने भूल'नहीं की अपनी बुद्धि 
जितनी थी उसके भनुसार वहुत कुछ झच्छा कहा'यह भी थोडा परख लौ, भौर यह भी 
परखको कि इस सम्बन्धमे त्रुटि किस जगह की जिससे कि ऐप्ता सिद्धान्त वन गया। 
जैसे कट आखोसे निरखकर जो समभा गया, जो पदार्थ जल्दी समझा गया यह तो हो 
गया प्रत्यक्ष भ्रव थोडी देर बाद उसमे कल्पनाएँ उठने लगी तब ये ज्ञान जितने भी हुए 
ये निविपय हुए, जेसा जो है उसे वैसा जानना यह कहलाता है इसका तदाकार ज्ञान 
और जो पदार्थ नही है उसे जानना वह अतंदाकार ज्ञान। क्षणक्षयादियोका सिद्धान्त 
बताया जा रहा हैं।. ' हा ! + रा 


* क्षणिकवाद सिद्धान्तमे निविषयत्व और अ्रतदादाकारका रूप--भ्रतदा 
कार ज्ञानकी अस्पष्टताकी भान्यताके प्रसद्भमे उनसे पूछा जा रहा है कि कभी कभी 
दो चन्द्रमा दिखने लगते है निकट ही निकट' कुछ ही दूरमें बिल्कुल स्पष्ट दोखंते हैं, तो 
घन्द्रमाका दिख जाना फिर तो प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए ? इसपर वे क्षराक्षयवादी 
उत्तर देते है कि हम प्रत्यक्षशातकी वात कया करें वह तो परोक्षज्ञान भी नही है, वह 
तो समीचीन भी नही है | तो चन्द्रमा दिख जाना यह भ्रस्पप्ट बात भी नही, क्योकि 
यो नही है कि दो चन्द्र वहा है नही भौर जान रहे हैं तो यह तो निविषय ज्ञान है, 
मिथ्या ज्ञान है। जब भ्राखोंका दोष दूर करके वादमे उस चन्द्रमाको देखते है तब तो 
एक ही चन्द्र दीखता है। तो जैसे यह निविपय है इसी प्रकार क्षयक्षमवादी जन उन 
सारे ज्ञानोको निविषय मानते हैं जिनमे कुछ वात समभमे आये । जैसे हम भाप लोगो 
की समभमें भा रहा है कि यह चौकी है | तो यह चौकी है गह जो ज्ञान है यह निधमि- 
पय ज्ञान है । चौकी है ही नही । जैसे स्वप्नमे भ्नेक चीजे दिखा करती हैं पर वहा 
काई भी चीज है नही, इसी प्रकार इस जीवनके लम्बे समयमे ये चीजे दिख रही हैं तो 
ये कुछ चीजें नही है । तो फिर वास्तविक चीज क्या है ? इन सब पदार्थामे जो निरश 
भ्रश् है वह वाल्तविक चीज'है, तो कुछ भी हाथ न भाया'। बह है तत्त्व ध्रौर उसका 
बोध हुआ वह है प्रत्यक्ष । वाकी या तो परोक्ष है या मिथ्या है । हे 


क्षणक्षमवादमे निरश अ्रशकी परमाथेरूपता--क्षशिकवादियोका यह 
सिद्धान्त है कि इस चौकीमे जो ऐसा भ्रज्, है कि, जिसका दूप्तरा हुकडा न,हो सके, 
ऐसा श्रश् जो दूसरे समयमे न रह,स़के, ऐसा भ्रश जिसमे शक्तिकी डिप्रियाँ नही होती 


नवम भाग ह [१६१ 


भर्थात्‌ एक जधन्य डिग्री हो घुन्यसे उठकर केवल १ नम्बरका ही उप्तमें पावर हो, 
ऐसा जो मिरश अश है वह तो है परमार्थ वस्तु, बाकी' जो कुछ दीख रहा है वह सब 
भूठ है। तो इस सारेका जो कुछ ज्ञान है वह सब मिध्या ज्ञान है भौर “उस: निरश 
अंशका जो ज्ञांन है वह है सद्दी ज्ञान । उसके जाननेसे मोक्ष मिलेगा, बाकी जाननेसे 
ससारका बन्धन है । यह वाशिकवादका सिंद्धान्त है। ५9 


फटा गे । गे 3 ४ द* 

उत्तरज्ञानसे बाधित होनेसे पूर्वज्ञानकी निविषयताक्री, असिद्धि-- 
दोषनिवारणके लिये, क्षशिकवादमे यह कहा गया कि जो दो चन्द्रमा दिखते हैं वह 
नितिपय है क्योकि बादम्रे स्पष्ठ ज्ञानसे यह झट मालुम होता है कि ,नही, चन्द्रमा .तो 
एक ही है। तो वादमे होने वाले स्पष्ठ ज्ञानसे बाधा भानेसे यदि पूर्वशान निविषय हो 
जाता है तो बाहरमे हम कोई चोजको भ्रस्पश्न निरख रहे हैं दो उससे पासमे जो पदार्थ 
का स्पष्ठ प्रतिभास हो रहा है वह भी वाधित मान लिया जाय | कदाचित्‌ एक ज्ञानसे 
दूसरा ज्ञान अगर बाधित भी'हो जाता है तो भी पीछे ही तो निन्िषय: हुआ । जिस 
समय'ज्ञान जो कुछ जानता है उस समय ज्ञान निविषय नेही हुआ फरता है।, ज्ञान है 
और वह शान किसी न किसी पदा्थंको जातता रहता है'। यहः ब्रानका स्वभाव है| 
जब तके यह ज्ञान मोहवश बाह्य पदार्थोके जाननेमे” प्रद्धत्ति बनाये रहता है तब तक 
इस जीवको झाकुंलता है और जब यह ज्ञान भ्रपने स्वरूपको जाननेमे प्रद्धत्त होता है 
तो उसकी श्ाकुलता शान्त हो जाती है, ऐसा हो भ्रशान्तिका अभाव यदि कुछ देर तंक 
इसी निविकल्प दक्षामे बना रहे तो उसको कैवल्यकी प्राप्ति हो जाती है।  * ।* 


इच्छासे विकासका विरोध देखिये भैया ! कितना , विचित्र जाला है 

कि जो, वंभवके सचयक लिये शिर उठाये ,फिरतां है उसे वैभव मिलता नही भौर जो 
वेभवके सचयसे उपेक्षा रखकर कुछ वाञ्छा ही नही रखता उसके चरणोमे सारा 
वैभव मानो एकत्रित होकर पूजने झाता है ।, जब तक -हम ,इन सब । पर. पदार्थोको 
जाननेकी तडफन बनाये रहते हैं तब तक जानकारी बनतो नही भ्रौर जब सब परका 
विकल्प तोडकर विश्वामसे बैठते है, किसी भी पदार्थ जाननेकी इच्छा नही रखते है 
जब ऐसी बात मनमे ठानकर बैठते है कि किसी भी वाह्म वस्तुसे मुमेः लाभ क्या ? 
उनमे पंडकर क्यो झ्पना समय बरबाद करना, क्यो उनमे पडक्षर झपने' उपयोगको 
मलिन करता, क्यो भ्रपने इस ज्ञानमहलमे इने बाहरी पदार्थोको स्थान दें । मुझे कोई 
आवश्यकता नही कि मैं किन्ही बाहरी पदार्थोको जानू , वाहाको जाननेसे ही तो हमने 
क्लेश पाया है, तो किसी भी बाह्यको जाननेको इच्छा जब नः?रही और विश्वामसे 
अपने भाषमे स्थित हो गया तो उसमे एक ऐसा भ्रद्भुत बल प्रकट होता है कि विश्व 
के सनस्त पैदा अवध होकर मानो जानकारी मे उन्हें आना ही पडता है। इस तरह 
से उसके ज्ञानमें सारे पद्रार्थ प्रतिविम्बित * होने लगते हैं। ' ५५ 
हि कैवलज्ञानमे सर्वजाननकी भ्रनिवायंता--कोई योगी पुदप' ऐसा कर 


(| है] 


सकता है कि मुझे किसी भी पदार्थ फो नहीं जानना है, हम तो प्रपने भ्रापमे ही ठहरे 

फोई पदार्थ मेरे जानसेमे मत भागे, ऐसी वात अ्रव सर्वशदेवके नहीं निभ सकती, 
उने सब पदार्थोका मानों चैलेन्ज ही है कि हम तुम्हारे क्ञानमे श्राये बिना नहीं रह 
सकते । दम सबको तुम्हे जानना ही पडेगा भ्रौर एक बार नही, प्रतिसमय मिरन्‍्तर 
तुम्दे जानते ही रहना पटेगा, क्यो सर्व हुए ? भ्रगर तुम्हे हम सबको जानना न था 
तो हुम सर्व ही न बनते । भगर सर्व हुए हो तो तुस्हे हम सबको जानना ही पढेगा 
यह एक भलदूवारमे कहा जा रहा है। कहीं वे पदार्थ इस तरहते कहा नहीं करते कोई 
जबरदत्ती नही । एइती प्रकारसे समझ लो, जो ध्यक्ति सर्व परका विकल्प त्यागकर 
एक भ्पने भरापमे स्थित होकर विश्वामसे बैठा हुआ है तो सर्व पदा्थोकों मानो विवदा 
होकर उसकी जानकारीमे भागा ही पढ़ता है | 


इच्छामात्रमे विकासकी भ्रवरोधकता--भभी एक्‌, प्रषन हुआ है कि 
जिज्ञासा भर्थात्‌ जाननेकी इच्छा हेय है भयवा उपादेय ? तो - उसका समाधान-यह है 
कि कुछ पदवियोगे, कुछ स्थितियोमे जहाँ कि भ्रभेक, विषय कपाय विकल्प सताते-रहते 
हैं वहां कुछ ऐसे तत््वके जाननेकी इच्छा बने कि जिसकी जासकारी मिलनेपर ये 
विकल्प शान्त हो जायें तो उस कालमे उस पुरुषके, लिए यह जिज्ञासा उपादेय है, प* 
जिज्ञासाफे उपादेयका निर्शंथ सर्वरूप्रोमे इसलिए नही किया जा सकता कि वही पुरुष 
उस तत्वके जाननेफे बाद पदार्थोक्े सही स्वरूपको समभनेके बाद श्रव उसे जाननेकी 
इच्छा भी बुरी लग रही है भौर भ्रव वह यद्द चाह रहा है कि कुछ भी बाह्य तत्त्व 
मेरे जाननेमे न झाये, कुछ भी विकत्प मेरे झञानमें न भाये । मैं निविकल्प रहना 
चाहता है इसलिए परमार्थको तो जाननेकी इच्छा है। चाहे शानकी इच्छा हो या 
प्रन्यकी इच्छा हो, इच्छा मात्र हेय है। पर श्थितियोंके अनुसार जब वह जिश्ञाता हित 
करनेमे समर्थ है तब तो उपादेय है, पर परमार्थसे तो इच्छामॉर्त झ्ात्माके विकासके 
भ्रवरोधका ही फारण है भ्र्थात्‌ एक किकेल्प ही कारण है। 


ज्ञानका स्वरूप और उसकी वर्तेमान पद्धतिका कारण--प्रात्मा तो 
ज्ञानस्वरूप ही है। शान स्वरूपसे ही प्रकट होता है, किन्‍्हीं वाह्य साधनोधे प्रकट नही 
होता है, किन्तु भ्रनादिसे इस झात्मापर शानावरणा कर्म छाया हुआ है, तव जितना 
जिसके शानावरणका क्षयोपद्षम होता है, भलगाव होता है उसके उतने शञानका 
विकास होता है। इस क्षयोपश्नमिक ज्ञानविकासके उत्पादकी ऐसी प्रकृति है,वह यया- 
थोग्य बाह्य नोकमोंका सन्निधान पाकर होता है । इसी भूल व्यवस्थाके कारण मति- 
'स्थृति, अत्यभिज्ञान भादिक ज्ञानोके विकासमें विधि, पद्धति स्थिति विभिन्न हो गई हैं 
तब इसकी सिद्धिमें नाना सिद्धान्त बन गये हैं। मूल स्वरूपकी हष्लि रखकर - जाननेमे 
विवाद बही रहता । हि 

स्पष्ठता श्रौर अस्पष्ठताकी शानधर्मत्वके रूपमे सिद्धि--किसी शानसे 
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पदार्थ स्पप्ठ ज.ना जाता है भ्रौर किसी ज्ञानसे पदार्थ श्रस्पष्ठ जाना जाना है। तो इसमे 
जो स्पप्ठता हुई भ्रथवा' भ्रस्पष्ठता' हुई' वह क्या ज्ञानका धर्म है या पदार्थका घर्मे है ? 
इसपर विचार'करते हुए यह बात बतायी थी कि स्पप्ठता ता ज्ञानका शी धर्म है अथवा 
ग्रस्पप्तता ज्ञानका ही धर्म है केवल ज्ञानके धर्मको विषयभूत पद/थोमि उपचरित करके 
यह व्यवहार कियां जाता है कि यहाँ यह पदार्थ स्पष्ठ रहा, यह पदार्थ भ्रस्पष्ठ रहा १ 
देखिये व्यवहा रमें 'भी लोग यही कहते है कि हमको वह पदार्थ स्पप्ठ लग 'और अमुक 
पदार्थ अ्रस्पप्त लगा | पदार्थ तो जाना तक भी नही जाता. परमार्थसें । जाननेमे तो 
अपने अन्तरका 'ज्षैयाका र झाया करता है । प्ात्मा भ्रपने प्रदेशोकों छंडकर कही 
बाहरी गुणोका व्यापांर नही करता । भात्माके गुणोका जो कुछ भी व्यापार होता 
है, प्रयत्न होता है वह ओोत्मप्रदेशोमे ही होता. है 'फिर'*पश्चता व भप्रस्पष्ठृताको अर्थका 
घमं कहना तो प्रसगत ही है । | 


' पदार्थंके प्रदेशोमे ही पदार्थक्ी सर्वस्वेता- वेखिये ! किसी भी पदार्थका 
परिणमन पदार्थसे वाहर नही होता । जैसे लोग भंट कह देते है कि यह प्रकाश सूर्य 
का है। भरे सूर्य कितना बडा मानते हो ?' जितना भी बडा मानो, करीब पौने ,दो 
हजार कोशका मानो तो सूर्यका प्रताप, प्रकाश, रूप, कानित सब कुछ उस सूर्के प्रदेशो 
में ही रहेगे । सूर्यके प्रदेशोसे बाहर सूर्यकी कोई “भी चीज कभी पहुँच ही नही सकती । 
तब फिर यह प्रकाश किसकां है ? जा चमक रहा है उसीका ही प्रकाश है.। भीट 

' चमक रही है तो वह भीटका प्रकाश है, दरी जितना कुछ चमक रही है वह दरीका 
प्रकादा है, इस प्रकार पदार्थके परिणमन होनेमे निमित्तं सूर्य है । भ्रतएव पदार्थ कै 
प्रकाधाकों सूर्यमे भ्रारोपित करके, निमित्त मे झ्लारोपित करके लोग ऐमा व्यवहार करते 
है कि यह सब सूर्यका प्रकाश है भौर यह व्यवहार बहुत सृगम लगता है और यह 
व्यवहार बहुत सुगम लगता है और यह जाननेमे कठिनाई लगती है कि यह प्रकाश्ष 
तो प्रकाशित पदार्थका ही प्रकाश है सूर्येंक्ा नही ॥ तो इसी प्रकार जब कोई व्यवहार 
किसी कारणसे विशेष प्रचलित हो जाता है तो उसके विस्ड्ध कुछ वात सोचनेमे 
कठिनाई विदित होती है | ज्ञान तो बाहरी पदार्थोको परमाथ्थंसे जानता तक भी नहीं 
है फिर पदार्थको रपप्ठ कहना-अथवा भ्रस्पप्ठ कहना जरा भ फव नहीं सकंता । लेकिन 
जसे प्रकाक्षित पदार्थके प्रकाशका निमित्तमें आरोप किया गया है सुं्येका प्रकाश है । 
इसी अकार ज्ञानकी स्पप्ठतता भर भ्रस्पपष्ठताका निमित्तमे श्र्थात्‌ विषयमे आरंप क्या 
जाता है , यह स्पन्नता पदार्थकी है। 


स्पष्टत्व भर अस्पष्टत्व अर्थवी सिद्धिके स्रोतका प्रशन--यहाँ 
क्षरि!कवादी कुछ विकल्पोसे भ्रपन्ना पक्ष सिद्ध करता चाहते हैं कि यदि ज्ञानके घर्मका 
विपयमे उपचार किया जानेसे पदार्थमे स्पश्ठंता भौर भ्रस्पप्टताका व्यवहार होता है, 
थोडी देरको यह भान भी लिया जाय तो भी यह तो' चतलाझो कि विषयी ज्ञानमे 
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प्र्मात्‌ जातने बाते झानमे स्पट्टपना या प्रस्पप्रपसा थावा बहाँग़े ? दुंस धरमपनेतों 
सिद्धि फंसे करोगे ?े यदि आगे शानकी रपटता धौर प्रस्पन्दवार ही करोगे तो उसमें 
प्रनवम्पा दोप होगा प्रधया इसरेत्रशा दोग भायगा | यहो शान प्रग्नी स्पष्टताके द्वारा 
धपने रपए्टत्म पर्गकों जाम से सो जब स्एटय धर्म सिद्ध हो तो न्यध्रता जानी जाग । 
झौर जग स्पप्ठता जान से तथ धमम प्रिंद ही। या प्रन्य प्रन्य उपष्ठता मोघक शान मानते 
पहेंगे तो प्रदय्या है गी । यदि,पढ़ों हि स्वत, ही ढाये स्पष्ठपनेकी कौर अ्रस्पष्टपने 
मो सिद्धि एं.ती है तो फिर सारे शामोम एक साथ सम्रानस्यमें था शी स्पष्ठता का 
जानी भाहिये या प्रस्पस्टता | वपोनि, अब शामोमि स्पष्टस्य या ध्त्पस इत्व जान धर्म- 
पना शो स्थत ही हैं में तगा है । ऐसी युत्तियोंगे शणभमवादी मिफ्ल्प रसकर शान" 
फी सिद्धिका निराफरणए पर रहे है । ४ 


ययार्थता भौर श्रयय।र्थताके परिलयक्षा उपाय विकन्योंका उत्थापन- 
एम प्रयक्षुमे एफ बात एट् भी जाने सौजिए कि किसी के मतव्यका -निराकरण बरते 
के लिए ध्ाप उसके स्थरूपमें विधिमे जितना प्रधिक बिगल्प उठाकर पूछेंगे उतना ही 
उसका पक्ष फमजोर हो जायगा । भौर यदि कोई गत बान है तो वह थो उत्तहन 
जायगा, उससे उत्तर भी ने बन सफेंगा सौर स्वयवचन विरोध होगा। यदि कोई रह 
बात है तो कितने ही विकत्पोंमे पृद्धा जानेपर भी घूंकि उसकी हष्टिमे यथार्थ यान है 
तो बह उत्तर दैफर प्पन। मिभाय कर लेगा । जंसे न्यायालयोगे किसी घटनारी 
यधार्थता जावनेफे छिए प्रनेफ़ विकल्प फ्रस्फे पृछ्ठा जाता है जब यह घटना टुई हों 
तुम्हारा मुख विस तरफ था क्रिस जगह सड़े श्थवा बैठे थे- उस समय तुम्हारे सामने 
फौन या ? सूय तुम्हारे किस बगल भा, फितने बजे जे, उस समय कितने लोग थे 
यो दसो बातें थ डी घड़ी देर बादमे पूछते हैं ॥ यदि घटना यथार्थ है तव तो वह सही 
उत्तर दे लेगा, भौर भ्रगर धटना भ्रयथार्थ है तो यह कहाँ तके उन दमों बातोवा 
उत्तर अ्विरोध पूवक दे पायगा, यढ़ तो घवडा जायगा। फितने ही घिकत्प किए जाने 
पर भी वह उस घटनाका निभाव नही कर सकता । 


स्वाह्मादसे ही समस्याश्रोका समाधान---युक्तिया भौर विकल्प तो ऐसे हैं 
फि किसी को भी बातके न सिद्ध कर पानेमें मजबूर किया जा सकता है । कोई पूछ 
बैठे कि यह बताथो कि तुम जिस जीभसे बोलते हो वह तुम्हारी है यह फैसे जाना ? 
यह जीभ तुमसे न्यारी है या तुमसे मिली है ? झगर तुमसे न्यारी है तो तुम्हारी जीम 
नया रही ? तुम्हारा बोलना वया रहा,। जीभने कुछ भी कहा, तुमने तो नहीं कहा । 
वह न्यारो है, तुम न्यारे हो। भौर, यदि जीभ भौर तुम एकमेक हो तो जंसे धुलमथुला 
तुम हो वैसी हो थूलमथूला जीभ हुई, फिर तो ,बह जीभ तुममे सर्वज्ञ समा जाना 
चाहिए। तो भिन्न भ्रभिन्नकी बात उठाकर फितने ही विकल्प फरके उस बोलने वाले 
की जबान बन्द कर दो | तो किसी भी प्रसद्भमे स्याद्मादफा सहारा लिए बिना विजय 
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नही हो उकती । भरे तुम्हारी जीभ भिन्न है क्योकि तुम कहलाते हो ये पूरे सवा मनके 
शरीर घाने भ्ौर जीव है एक छोटा सा भ्रववय इस, कारणसे तुमसे जीभ न्यारी है, 
बेन्तु तुम्हारे इन अ्द्भोका इस शरीरसे सम्बन्ध है ना? पभ्रद्धोके समूह बिना तो कोई 
घरीर नही होता सो जीभ श्रभिन्न है। घमपिक्षाओकी हष्टि लगांवो तो सिद्ध कर लो । 


तथाविध ज्ञानावरणक़े. क्षयोपभमसे स्पष्टता व अस्पष्टताकी सिद्धि -- 
इस + स में क्षणक्षय वादियोने. यह पूछा था कि अ्रस्पष्टता ज्ञानका धर्म है गह सिद्ध 
तुम कँसे करोगे ” क्या उस हीके अस्पष्टत्वको उसके ही भ्रस्पष्टत्वसे या स्वत । 
द्व नोमे आ्रापत्ति, देनेपर श्राचयेंदेव समाधान कर रहे - है कि जिस विधिको उठाकर 
भ्रस्पप्टताका तिराकर णण,फिया, इस तरह सिद्धि. नही है, किन्तु ज्ञान यह. स्पष्ट है यह 
भ्रस्पष्ट है यह क्यो बना ?. इसकी सिद्धि भर भ्रकारसे है ।,वह प्रकार क्‍या है ? देखिये 
जीवका स्वभाव एक ज्ञानरूप ही है। किसी भी जीवकी ऐसी पहिचान करने जायेगे 
ता ज्ञान धर्मसे ही पहिचान कर सकेंगे । उसमे जाननेकी शक्ति है शौर शक्तिका तो 
कोई, 9त्यक्ष करता नही, किन्तु उसकी छृत्ति देखकर जान रहा है, हिल रहा है, भाग 
रहा है, खा रहा है, कुछ भी भ्रदृत्तिया देखकर यह ज्ञान होता है कि इसमे ज्ञान है। 
जब यह विदित होता है कि इसमे ज्ञान है तव हम जानते हैं कि यह जीव है । जीवका 
स्वरुप ही ज्ञान है| भानके भ्रतिरिक्त ध्रात्याका हम शौर पुछ स्वरूप नही समझ 
सकते, ज्ञान लक्षण बिना पहित्राना ही नहीं जा सकता । यह आत्मा तो आत्मा ज्ञान- 
स्वभावी है, शञानका काम जानना है। जाननेमे कोई सीमा भ्रथवा शर्ते नहीं हुआ 
फरती है कि ऐसा हो तो हम जानें । लेकिन, अनाविकालसे श्रात्माके साथ जो ज्ञाना- 
बरण कर्मका भार लदा है, जो विषय कपाय झादिक झाकाक्षावोका भार लदा है उसके 
कारण इसका शौन दव यया है, प्रगट नही हो रहा हैं, भ्रावरण होनेते वस्तुका प्रकाश 
नही होता । जैसे कोई यहाँ पर्दा डाल दिया जय तो भीतर पदार्थ प्राइत है, उसका 
प्रव प्रागट्य नहीं है, वह २पप्ट नही है, लोगोकों नजरमे नहीं आता । श्रावरण हटा 
दिया जाय तो पदार्थ जाननेमे भ्रा जाता है, इसी प्रकार धात्मामे ज्ञावावरणका एक 


भ्रावरण लगा है, उस भ्रांचरणका जितना क्षयं.पण्षम होता है, भ्लगाव होता है उतना 
शानका प्राकट्य होता है । 


ज्ञानप्राकटका श्रन्तरद्भ निमित्त - भानावरणका क्षयोपद्षम--देदिये 
धानके प्रयट होनेमे मूल पद्धति यह है, इस मौतिक बातकों न जाननेके कारण शाने 
पिकासका कारण कोई लोग अकाश्ष मानते हैं, प्रकाश न ही तो हम ये सब नही जान 
पाते, फोई लोग इन्द्रियको मानते है, इन्द्रिया न होती तो ये सब कँसे जान पाते ! कोई 
लोग पदार्थका समूह मानते हैं । ये पदार्थ इतने जुटे न होते तो इनका ज्ञान बसे होता. 
फाई सप्रिकर्ष मानते हैं;यदि पदार्थका और इल्द्रियोका सम्बन्ध न बनता तो कंसे जानने 
ऐसा भागते है पर उसकी नुधि मोई नटो लेता है जो घ्वानके विकासका वास्तविक 
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कारण है और जिसके न होनेपर यह प्रकाश भी धरा रहे ये ई द्रण भी बनी रहे, यह 
पदार्थोका जमघट भी बना रहे तब भी ज्ञान नही होता ! यहाँ हम आपके ज्ञानविकास 
का मूल कारण है ज्ञानावरणका क्षयोपशम और भ्रन्तरज्भमे उस प्रकारका आत्मा 
का प्रसाद। 


आावरणप्रकृतियाँ- जितने प्रकारके ज्ञान हैं उतने ही प्रकारके ज्ञालावस्स 
होते हैं । १्म यद्यपि मूलमे ८“बताये हैं, पर उन ८ कर्मोके भी और भेद होनेसे १४८ 
प्रकृतियाँ वतायी गई:हैं पर उन १४८ प्रकृतिगोमे भी प्रत्येक प्रकृतिमे भ्नन्‍्त प्रकृतियाँ 
पी हुई हैं | जैसे ज्ञ'नावरणके सम्बन्धमे ५ भेव बता दिये--मतिज्ञानावरण, श्रृत- 
शानावररण, प्रवधिज्ञानांवरण, मन पर्ययज्ञानावरणं भ्रौर केवलज्ञानावरणा | किन्तु 
मत्तिज्ञानमे जितने भेद पड़े हुए हैं उतने उमके यदि विकास नही है तो उतने ही भराव- 
रण हैं । जैसे अवग्रह, ईहा, भ्रवाय भशौर धारणा भ्ादि ज्ञानावरण । :घटको न जाना 
तो घटावग्रह ज्ञानावरण, चौकीको न जाना तो चौकीश्रवश्रह ज्ञानावरणा । यो उन्हीके 
ईहाज्ञानावरण भ्राँदिक भी-है । जितने पदार्थ हैं उतने सत्‌ु हैं उन सबको न जान 
सके उतने ही इसके भ्रावरण होते है । तब कितना विस्तार हों गया कमंका ? 
अनन्त विस्तार हां गया । हे 


ज्ञानावरण एव वीर्यान्तरायके क्षुयोपृशमके प्रभावसे वर्तमान ज्ञान- 
विकास---उन समस्त ज्ञानावरणोमेसे जिह ज्ञानावरणका क्षय पद्म बना है, जो कि 
प्रात्माके प्रस दसे निर्मलतासे बना करता है उतना ज्ञानका विकास होता है । 
शानके उत्पन्न ह नेका मुल मर्म यह है इत समय | तो जैसे जितने. पदाथ है 
उतने पदार्थोकें जानन्के आवरण भी हूाते हैं, शञान भी होते है। तो इसी प्रकार 
जानने की जो दो पद्धतियां है स्पष्ठ भौर भस्पन्न । तो ऐसे भी सब आवरण ,दो दो 
प्रकारसे है- स्पष्तश्ञानाव रण, अस्पप्ृश्ञानावरएण! । उसका क्षयोपशम होता है व साथ 
ही उसके साथ वीर्यान्तराय कमंका भी क्षयोपश्म होता है तो जब स्पप्ट.जञानावरण 
झ्रौर वीर्यान्तरायका क्षयोपशम विश्येष प्राप्त होता है तो किसी शञानमे , स्पृष्टता प्रसिद्ध 
होती है व किसी ज्ञानमे भ्रस्पष्ठता 9सिद्ध हें ती है। मुल वात यहासे चुली तब कोई 
ज्ञान स्पष्ट बना भौर कोई ह्ृन भ्रस्पष्ट बना । जब अस्पप्ठ ज्ञानावरणके क्षयोपश्मसे 
और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे ज्ञान बना तो भ्रस्पष्ठ ज्ञान बना । उसका प्रतिबन्धक 
ज्ञानावरण है ! प्रतिवन्‍्धक जब नही रहता हैं तो.एदार्थ प्रकट “हो जाया'।क़रता है | 
यह बात लोकमे भी सर्वत्र पद्दिचान ली जाती हैं। तो स्पष्ठता फिसका।घर्म है ?' ज्ञान 
का धर्म है। कभी बोला भी जाय कि पदार्थ स्पष्ट हो गया, पदार्थका /विशेषण, बनाकर 
बोलेगे तो ज्ञानके धर्मका पदार्थमें उपचार,करके व्यवहार! किया गया, 'ऐसा समझता 


चाहिए || की] 8 + । ०4४ 
7 श्पष्ठताके प्रति इन्द्रियके करणृत्वकी 'असिंद्धि--भव इस सम्बन्धमे 


बन 
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मीम्वसक लोग यह कहते हैं कि तही, जो क्सी ज्ञान द्वारा किसी पदा्थका ' स्पष्ठ 
प्रतिभास हुआ, जो स्पष्टता विदित हुई वह स्पष्ठता इन्द्रियसे उत्पन्न हुई। इन्द्रियके 
, कारण उनको स्पष्ट जाना । उनके प्रति समाधान दिया जाता है कि यदि इन्द्रियसे 
ही स्पप्टता होती है इन्द्रिय स्पष्ट ज्ञान करती है तो इन नेत्रोसे जब हम एक मील 
दरकी चीज देख रहे हैं तो हमे वह भ्रस्पष्ठ क्यो समभझमे झ्राता ? इन्द्रिय ते' वही है, 
इन्द्रियमे यदि साष्टता/उत्पन्न होती है तो दूरके पदार्थ देखनेमे भी स्पष्ट प्रतिभास 
धोना चाहिए ।,तथा उल्लूको दिनमे क्यो नही स्पष्ट, ज्ञान, होता ? उसकी श्रा्से जेसी 


रातमे है वैसी ही तो दिनमे भी हैं ।,इन्द्रियसे स्पष्टता मान लेनेपर ऐसी भनेक बातें 
पूछी जा.सकतीं है । “ 


इन्द्रियके उपधातके कारण इन्द्रियजज्ञानमें अ्स्पष्टताकी अ्सिद्धि-- 
झब इस सम्बन्धमें यदि यह कहो कि स्पष्टंताको उत्प# करने वाली जो श्राँख है 
वह यदि भ्रत्यन्त दूर देशकी बातको देखे तो दूरकी चीजके द्वारा ये इन्द्रियाँ दब गयी. 
उपहत हो गयी, इनपर कुछ दोप पड गया । दूरकी चीज देखनेमे, फिर दृष्टि नही 
लगती है भौर उल्लूकी श्रांखोको सूर्यकी किरशोने दबा डाला जिस कारणसे उल्लूको 
दिनमे स्पप्ट नहीं दिखता । तेब इसपर उनसे पूछा जा रहा है कि उस कारगाने 
इन्द्रियका उपधात किया या इन्द्रियकी शक्तिका ? किसको दबाया ? यदि कहो कि 
इन्द्रियको दवायां तो यह प्रत्यक्ष विरुद्ध बात है, इंन्द्रियाँ तो ज्योकी त्यो धाफ पडी हैं। 
भरैकः पदार्थ देखा तो वही भोखें है जिसपर कोई पर्दा भी नही पडा है श्लौर इल्लूकी 


भी भ्रास्ें वही हैं चाहे दिनमें देखे चाहे रातमे । उस इन्द्रियका स्वरूप ज्योका त्यों 
वरांबर नजरमे भरा रहा है । 


इन्द्रियशक्तिके उपघातका श्रर्थ भावेन्द्रियावरण--यदि कहो कि इन्द्रिय 
का उपधात नही किया किन्तु इन्द्रियकी द्क्तिकां उपधात किया तो वही बात योग्यता 
बाली सिद्ध हो गयी कि 'इन्द्रियमे जो जाननेकी योग्यता है, भावेन्द्रियनामक जो इन्द्रिय 
श्ञानावरणका क्षयोपशम है उसके कारण पदार्थ जाना जाता है तो जहाँ स्पष्ट ज्ञान 
करनेका क्षयोपश्म है वहाँ स्पप्ट ज्ञान करनेका क्षयोपक्षम है वहा भस्पष्ट होता है । 
इन्द्रियकी शक्ति एक भावइन्द्रियनामक क्षयोपशमके सिवाय भौर कुछ नही है । वह 
इन्द्रियकी शक्ति क्‍या है ? जिस शक्तिसे हमने पदार्थकों स्पष्ट जाना | कल्पना तो करो 
जरा, उसे इन्द्रियकी शक्ति कहे या ज्ञानकी द्ञक्ति कहें । शञानरूप ही तो भाव इन्द्रिय 
होता है तो भाव इन्द्रियका ही नाम ज्ञानकी शक्ति है, और भाव इन्द्रियनामक इन्द्रिय 
से स्पष्टता होती है, ऐसा माननेपर तो जैन सिद्धान्तकी ही सिद्धि हुई कि जैसी 
योग्यता है, जैसा क्षयोपष्यम है वैसा ज्ञान प्रकट होता है । 


अपने अपरिचयमे विडम्बना--इस प्रकरणमे प्रत्यक्षके लक्षणकी मीमासा 
की गई है। भत्यक्षका लक्षण क्या है ? जो विशद शान हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । 
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जब विध्वद ज्ञानपर विचार चतने लगे कि विश्वदता स्पप्टता ज्ञानमें किस प्रकारसे 
थ्रायां करती है तो सुननेमे भॉलिस्थ भ्रा जाता है। यो झा जाता है ? देखिये । 
सथ वाते है तो भ्रपने आपकी श्रपने हो स्व॒रुपकी ये चर्चाये हैं किन्तु अपने श्रापके 
स्वरुपका कुछ परिचय न हे नैसे भ्रपनी हीं बात भ्रपनी समभझमें नहीं झाती। जैसे 
“कोई झावेशी वक्ता ऐसा भी होता है कि जिसका व्यास्यान श्रोताप्रोको सुननेकी रुति 
मो नही है, खाली यो ही बैठे रहते हैं श्रोताजन, वे तो चाहते है कि श्रव यह बुछ भी 
न बोले तो भ्रच्छा है, पर वह वक्ता यह समझे रहा है लोगोको जो कुछ हम वोल रहे 
हैं बहुत पसद है । यद्यपि वे श्राताजन कभी कभी मस्ौल वाली ताली भी बजा देते हैं 
न सुननेकी वाझुझा होनेके कारण, पर व३ वक्ता यही समभता है कि समी लोग ज। 
कुछ हम योल रहे है उए्को सनकर बहुत खुश हो रहे हैं। भोर, वह अपने व्याख्यान 
को झौर भी वढाता जाता है। वह भावुक वक्ता प्रपने बारेमे कुछ भ॑ निरंय नही 
फर पाता । ऐसे ही तासमर वक्ताकी तरह ये ससारके मन वात्र लोग भी अपने 
स्वरूपकी सुधसे रहित हैं, जिससे ध्रपनी भी बात श्रपनी समभ में नही आती | जो 
वात स्पष्ट है वह भी ज्ञानसे बाहर हो जाती है, किन्तु बाह्य दृष्टिके कारण क्‍झपनी 
चतुराई अधिक माना करता है। इसका कारण क्या है ? इमका कारण यह है कि 
हमारे वित्तमे दाह्यपदा्थकि अति प्रेमकी बासना श्धिक बनी हुई है भ्ौर किसी समय 
पश्चपि उस वाह्म वस्तुका प्रेम सामने स्पष्ट नजर भ्रा रहा है, छ्याल भी -नही हों (रहा 
है लेकिन वासना इस प्रकार पडी हुई है कि वह,सस्कार हमारे ज्ञानको इतता-बिगाड 
रहा है कि हम भपने स्वरूपकी सुध लेनेके लिए, स्तरूपकी बात ज़ाननेके लिए, रुचि 
भी नही करते भौर न भ्रपनी प्रतीति बनाते है। यह सव ब्राह्म पदार्थोसे प्रेम होनेके, 
परिग्रहमें झ्राश्क्ति ह नेका सस्कार है, उस सस्कारका यह फल है कि यह आलसी 
बना हुभ्रा है । 


) 


जे आलस्यका स्वरूप--देखिये ! झालस्य बताया गया है रत्नत्रयमे प्रदृत्ति ते 
करनेमे । कोई भी पुरुष बहुत दौड-घुप करता है, जगह जगह जा कर माल खरीदता 
है भौर अनेक प्रकारके कप्ट भोगकर बहुत डडा व्यापार करता है तो लोग कहते हैं 
कि इसके कुछ भी भालस्य नही है, पर ज्ञानी कहता है कि वह महा भालसी है। मोक्ष 
भार्गमे उत्साह न होनेको, भद्ृत्ति न होनेकी झालस्थ कहा गया है। तो यह समझ 
ज्ञीजिए कि हम लोगोका यह प्रमाद है, भालस्य है जो हमारी दृष्टि हमारे ही स्वरूप 
प्‌र टिक नही पाती भौर कितनोको ही तो उसका भ्रवलोकन्‌ भी नही होता । 


जगतकी म्सारताका परिचय--भैया ! अ्रधिक न बने, तो कमसे कम 
इतना तो हम आप मनुष्य हर एक कोई कर सकता है क्योकि थोडा बहुत परिचय 
सबको है कि ससार झसार है, इसमें कोई किसीका नही है, सभी स्वार्थके साथी हैं, 
सभी दूसरो को धोला देते हैं, हमारा कोई घास्तवमे मित्र नही हैं, इतनी बातोका 
> ॥ 4 १ है ड् ड़ * 
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जान तो सभी मनुप्योको है, वयोकि इस जीवनगे इस स्वार्थंभरी दुनियामें घटनाये 
ऐसी दसो वीसो धट चुकी होगी । उस समय चाहे विचार न किया हो, पर तत्कांल 
तो यह विचार किया ही होगा कि सव धोखा है, कोई किसीको चाहने वाला नही है, 
जब इतना बोध है हम श्राप सभीको तो इतनेसे ही भ्रपना काम निकाल सकते हैं । 
न भी तत्त्वस्वरूपका भ्रधिक ज्ञान हो, न भी सिद्धान्तके सूक्ष्म कथनका ज्ञान हो, पर 
जितना ज्ञान है उतना ही बहुत काफी है | इतना तो जान हो लिया गया कि समस्त 
बाहरी पदाथ समस्त ये जीव जिन्हें हम स्त्री पुत्र भी कहते हैं ये सब श्रपने भ्रपने 
स्थार्थेके हैं भौर भपने अपने कर्मकि साथी हैं, इतने ही ज्ञान द।रा हम कल्याणका 
उपाय वना सकते हैं।. , + 


पदार्थोक्री स्वरूपतः स्वार्थवृत्ति- भैया ! यह कोई ग्लानिकी बात नहीं 
है कि यह सोच लिया जाय कि ये सब स्थार्थी हैं चाहे कोई कितना ही पेरमे भला 
हो, धरभरका वडा सरक्षण बरता हो, चिन्ता रखता हो। अपने शरीरकी, अपने 
खाने पीने की चाहे क॑ ई सम्हाल न करता हो, पर घरमे रहने वाले सन्‍्य सभी लोगो 
की बडी सम्हाल करता हो इतनेपर भी वह थधडा स्वार्थों है, स्वस्प ही है ऐसा । 
उसमे कोई ग्लानिकी बात मही है । प्रत्येक वस्तुका ऐसा ही स्वरूप है कि वह भपने 
भ्रापमे अपना ही परिणमन करे | कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तुका परिणमन नही कर 
सकती । तो स्वार्थ मायने स्वका भ्रर्थ, स्वका प्रयोजणज । जब चित्तमे कोई क्पाय 
उत्पन्त होती है तो उसके मिटानेके लिये वह £यत्न करता है, बच्च यही उसका स्वार्थ 
है। बड़े से बड़े पुरुष भी जब किसी दूसरे दु खी पुरुषको देखकर दु खरी हो जाते हैं तब 
भ्रपनी उस टु/खकां वेदनाकों मेटनेफे लिये उस दु खी पुरुषको भोजन वज्थादि देकर 
उसकी वेदनाकों मिटाते हैं। तो इसमे भी उसका स्वार्थ ही रहा । तो ऐसा समझकर 
किसीसे ग्लानि न करना चाहिए पर प्रत्येक वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है । 


समागमकी भ्रसारताके परिचयसे ' कल्याणलाभकी मुगमता- 
रेैसा समभ लिया गया कि प्रत्येक जीव स्वार्थी है, उनके सम्पकंसे हमे घोग्वा ही होता 
है तो इतना जाननेके बाद जरा हिम्मत बना लो, सबकी' उपेक्षा कर दो, सबको भूल 
जावो, पिसीकों भी झपने दिसमे स्थान भत दो, ऐसी बात बनानेम यदि साहस किया 
भौर यह स्थिति यदि किसी प्रकार बन गयी तो अपने पापमे वह प्रकाश मिलेगा जो 
भय 'समाधान दे देगा कि जगतमें उत्तम तत्त्व क्‍या है २ प्रात्माका स्वरूप क्या है ? 
धान्ति भानन्द किस स्थिनिमें है ?े यह आ्रात्मा कया है २ सबका उसे स्पष्ट चं घ- हो 
जायगा । तो प्रव देख लीजिये ! फ्ि फल्याएकी चात भाप कस्तेवे' लिये सवमे उतना 
शान भौजूद है जिस शानका यदि उपयोग करें तो हम लोग बिना विद्येष शा/खज्ञानके 
भी अपने भापसे यह निर्णय बना राज्ते हैं घौर तब विदित होगा कि यह ज्ञानस्वरूप 
मे कितना स्पष्ट है। उ्ती विधदशानके स्वरुपफे विकासोकी श्र्चा चल रही है। 
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/ आ हु ञ 5१४७ हा 9 कै ह। गे क्र बन 
भबः यहाँ इत्तनी बात सिद्ध की,गई कि जो विश: ज्ञान स्वभावमें हो वह ज्ञान प्रत्यक्ष 
कहलाता है। » ।+ फ्र ४ न का « हे 7 


। जानकी स्पंष्टताका तात्पयें--भरव तक यह सिद्ध किया गया है कि स्पष्ट 
प्रौर भ्त्पष्ट ज्ञान हुआ करता है पदार्थ नही ह।ते। भौर जो स्पष्ठ ज्ञान होता है “वह 
प्रत्यक्ष है । जो, भ्रपप्ठ ज्ञान होता है वह परोक्ष हैं। इसंपर एक जिज्ञासा उंलपन्न हुंई 
है कि ज्ञानकी स्पट्ठताका तात्पर्य क्या है २ जश्ञानकी स्पप्ठता रहते किसे हैं ” तो स्पष्ठता 
का लक्षण बतानेके लिये सूत्र कहते हैं -- 

“प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासन वरशच्यम्‌ । २-४ । 


- » ज्ञानान्तरकी शभ्राड बिना होने वाले प्रतिभासमे वैश्यरूपत्ता--श्म 
सुत्रमे स्पश्नताका लक्षण कहां गयो है | इंस सुत्रकां भाव जो भी भागे कहेंगे वह कठित 
नही है। साथ .ही उसमे बहुतसे तत्त्व अपने श्रात्माका प्रासाद बढोने वाले मिलेंगे । 
वैशयके लक्षणमे कहते हैं कि भ्रन्य शानके व्यवधान॑ थिना जो प्रतिभास होता हैं उसे 
बैशय कहते हैं। वैशद्य कहो या स्पष्ठता कहो, एंक ही बाते है। विशद धांब्दसे बनता 
है वैधादय भौर कपप्न ादसे बनता है स्पष्ठता । तो स्पष्ठत्राका "लक्षण बताया है कि 
जिस ज्ञानसे जाना जा रहा है उप शञानकां भन्य ज्ञानके व्यवघानंस न हो तो स्पप्ठता 
है। जैसे इसी समय थोडा हृष्टान्त देकर वता दे, भाँखोसे देखा_भट जान गये, इसमें 
किसी दूसरे शानकी प्रतीक्षा. नहीं करनी पडी, किसी ज्ञानके हाथ नहीं जोडने पड़े कि 
कोई अ्रन्य शञान भर बने तब हम सा मनेकी चीजकों जान पायें। ज्यों ही भाखे खोली 
कि पदार्थ जान ग२ । इसके बीचमे किसी भ्रुन्य शानका उंदभ नेही है भौर जब पनु- 
मान ज्ञान करते हैं, घूम देखकर ध्ररनका ज्ञान किया तो झ्ग्निका ज्ञान करना अनुमान 
कहलाता है मगर उस श्रग्निका ज्ञान करनेमे घुमका ज्ञान करना पडा | तो धुमके 
शानका उम्तमे व्यवधान भा गया, सीधा ही भ्ग्निका ज्ञान नही बना वहाँ पहिले धुम 
का ज्ञान किया श्लौर फिर तक याने व्याप्रिक[ ज्ञान किया | जहाँ जहा धुर्वाँ होता है 
वहा प्ग्नि द्ोती है, इस, प्रकारका ज्ञान हुआ तब जाकर अ्रग्निका बोध हुमा । 
तो भाप जान गए होगे कि भ्ग्निका ज्ञान कराने वाले भनुमान, ज्ञानके बननेके लिए 
अन्य ज्ञानोकी जरूरत पडी, उनकी बात जोदी, उनका न्यवधान बनां। तो भ्नुमान 
ज्ञान परोक्ष ज्ञान हुआ, स्पप्ट शान हुआ । दो इसी इृप्ठिको लेकर, इस क्षज्ऱ॒का-भेद 
सममियेगा |: 
- - प्रन्यवधानका भाव--भन्‍्य, शानोके ध्यवधान बिना जो प्रतिभास हो उसे 
बैधद कहते है। भौर, दूसरी बात भी कहते हैं । विश्येषताके साथ, प्रतिमास होनेको 
चैशद्य कहते है । जहा कहीं .भी किसी वसस्‍्तुके लिए ध्यवधानरहितकी बात कही जाय 
वो ठुल्प जातिकी भ्रपेज्ञा कहा जाता है.। जैसे वर्शांन है.कि स्वरणशॉके पटल ऊपर हैं, 
न) जो ६२, ६३ पटल हैं भोर ऊपरके भी विमान वैमानिक देवोके तो उस भ्रघरमे 
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हि 

है, कोई ऐसा कह बैठे कि एक पटलके ऊपर दूसरा पटक, कहाँ रखा, उसके बीच तो 
बहुत प्राकाश पट हुआ है या अन्य सूक्ष्म स्कघ पडे हुए है तो भ्रन्य जो कुछ बीचमे है 
उसको नजरसे बाहर कर देते हैं। पटलोकी बांत कह रहे हैं । 'तो एक पटलके ऊपर 
दूसरा पंटर्ल है, उसके ऊपर भ्रन्य पटल हैं । तो जिसकी बात केह रहे उसी जातिकी 
व त उसके बाद निहारना चाहिए । ब॑ चर्म क्या' पडा है उसे भत निहारो ! जैसे।कोई 
एक कमरा हैं भौरे उसके बाद फिर जीना है भर जीनेके बाद फिरे वमरा है। कोई 
यदि ग्रह कह दे कि देखो इस कमरेके बादके कमरेमे भ्रमुक चीज रखी है । तो वह 
कहेगा कि इस कमरेके बाद तो' वह कमरा ही नही है बीचमे जीना #ड। है, तो जीना 
की बांत नजरसे दूर कर दी जाती हैं। जब कमरेकी बात केही जा'रही है तो कमरा 
जातिका दूसरा पदार्थ नजरमें लिया जाता है । तो भ्रन्य ज्ञों का व्यवधान नही है तो 
इस अव्यवधानमे तुल्य जातिकी बात लीं गई भ्र्थात्‌ भय 'ज्ञानका व्यवधान न होना 
चाहिए । गधा पक पंत 

: ज्ञनान्तरव्यवंधोनरहितताका' उंदाहरण--अन्य ज्ञानके 'भ्रव्यवधानका 
क्या भाव है ? सो इसे फिरसे थोडा दृघ्ान्तमे बताते हैं॥ कानोसे शब्द सुनते हैं,, सुन 
लिया, भंट जान लिया । उस सुननेके बीचमे $छ हमे और युक्तियाँ नहीं सोचनी 
पडती भ्रन्य ज्ञानोकी आवश्यक्ता'नही पडती । कानोमे शब्द भाये, भट जान गए.तो 
वह शत्यक्ष हुआ स्पन्न पुत्रा, भोरे किन्‍्हीं पर्यायभूत चीजोके जाननेके लिए रवर्ग है 
नरक है, कुछ भी जाननेके लिए हमे बीक्षमे क्तिने ज्ञान 'वनाने होते हैं तब उसका 
ज्ञान हंता है। तो भ्रन्य ज्ञानोके व्यवधान बिना भ्रथवा विशेषरूपसे जो प्रतिभास हो 
उसे वेधदय कहते हैं। ज्ञानकी स्पश्ठताका प्रकरण चल रहा है कि ज्ञान स्पश्च:रहता है 
कं,ई कई | तो वया रहता है ? उसमे रपष्ठता क्या श्रायी ? तो वितिनी सुन्दर युक्ति 
के साथ नीतिके झ्नुसार वयाया जा रहा है। भ्रभी क्सीस बहे कि तुम स्पण्ठकी 
व्याल्या करो ! स्पष्ठ कहते किसे हैं ” तो'यह बात 'प्राय' किंसीको * नः सूभेगी कि 
जिसमे भश्रन्य ज्ञानका व्यवधान न हो उस ज्ञानकों स्परेट बहते हैं। पर यहाँ* दाशंनिक 
दृष्टि कितनी गम्भीर है। कैसा लक्षण बनाया है'कि जो लक्षण न तो * परोक्षमे जाय 
और न किसी प्रैत्यक्षमे जाय | समस्त प्रत्यक्षोमे बंदाथ ' है और किसी भी, परोक्षमे 
वेशय नही है । 

४ ईईहाॉज्ञानमें अवग्नहज्ञानका व्यवधान बतानेकी/शझह्ला--अब , यहा । एक 
शका की जा रही है कि 'मतिन्नांनके ४ भेद बताये गये- मझ्रवग्रह, ईहा, अवाय, और 
धारणा । पहिले एकदम किसी पदार्थको देखा तो उसका जो कुछ थोडासा क्वन हुआ 
उसे झवग्रह कहते हैं, उसके बारेमे 'फिर कुछ भोर/विशेष ज्ञान हो झाकाक्षापूर्वक जैसा 
तो ईहीं ज्ञान हुआ, फिर उस शानमें निश्चय बने सो भ्रवाय' जान हुआ, और. फिर.उसे ,* , 
कभी भूल न सके, ऐसी घारणा रह जाय तो घारणा ज्ञान हुआ । ऐसे ज्ञान हम प्राप 
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रोज करते है । किसी वस्नुको देखा और सामान्यरूपसे जाना कोई आदमी झा रहा 
है यह भवग्नह हो गया, यह तो भ्रमुक चद है यह ईहा हो गया । यह तो अगुक चद 
ही है यह भ्रवाय हो गया। शौर, इसे श्रव भूल नही सकते, ऐसा मनमें श्रवधारए कर 
लिया तो धारणा हो गया । इस पद्धतिसे सजके शञान हुआ करता है। यहा शकाकार 
यह छाड्रा कर रहा-है कि भ्रवग्रह तो ठीक जान लिया, उसमे प्रन्य ज्ञानका व्यवघान 
नही पडा है । निस ज्ञानसे जाना उसी ज्ञानसे सीघा जान लिया। किन्तु जब ईहा 
ज्ञान होता है तो उसके वीचमे भवग्रह ज्ञान तो पडता है, भवग्रह ज्ञानका व्यवधान हो 
गया | तब ईहा ज्ञान प्रस्पन्न हो बठेगा, किर प्रत्यक्ष, न रहेगा । देखिये, सिद्धान्तकी 
बातमें दद्भुकारने किम दद्भकी क्षद्धा बनायी है ? श्रवाय शान जब होता है तो 
उसमे भ्रवग्रह और ईहा दोका व्यवधान भ्रा गया ।,ज़ब इन दोकफ़ा रूप बने तो प्रवग्रह 
ज्ञान बने । फिर यह कैसे स्पष्ट फहला सकेगा । 


ईहाज्ञानमे जानान्तरव्यवधानरहितृता - ईहाक़े प्रति व्यवधान बताकर 
अस्पष्टताकी शद्भाका उत्तर देते हैं,कि भाई. भ्वग्रहसे - जो जाना सो ठौक जान 
लिया, भ्रव ईहासे जो जान रहे हैं सो भ्रवग्रह श्ञानको उत्पन्न करने वाले  साधनसे नहीं 
जान रहे, इस ईहा शानके समय झौर ही इक्तठियका व्यापार होता है उससे हमने सीषा 
ईहा ज्ञान किया । शञानका व्यवधान नही होता, शानका व्यवघान तो तव ही जब भव 
ग्रहका सम्बन्ध बनाकर उसकी दृष्टि रखकर फिर ज्ञान फरें तव ईहाका व्यवधान 
कहलायगा। पहले भ्ाँखोसे जाता प्रवग्रह, ध्लौर भ्रव इन श्राँख भ्रादिकक्े भन्य व्यापारो 
से जाना हमने ईहा--यह भमुक-चद है, ठो इसमे पूर्वशानका व्यवघान नही. हुप्ना। 
उसकी भपेक्षा ले करके सिद्ध नही हुमा । एक ही यह मतिज्ञान भ्रवग्रह भादिक श्रति 
'छ्यय वाले नवीन नवीन चक्षु आदिक के व्यापारोसे उत्पन्न होता है भौर स्वतत्र स्वतत्र 

रूपसे अपने भ्रपने विपयको लेता है इस कारण ज्ञानान्तरका व्यवधान नही है । तो.. 
यहाँ समाधान यह दिया है कि भ्रवग्रह ज्ञान करते समय ज़ो चक्षुका व्यापार होता है 
उस व्यापारसे भ्रवप्रह जाना तथा ईहा ज्ञान करते समय चशक्षुक्ता या भनका भ्रन्य व्या- 
पार होता है प्रथम हुए चक्षुके व्यापारकी प्रपेक्षा, रखकर ईहा ज्ञोन नहीं होता। 
झन्‍्यथा तो इससे भ्रवभ्रह ज्ञानकी श्रपेक्षा सिद्ध हो जाती । ईहा ज्ञानमे श्रव प्वग्रह 
ज्ञानसे ऊपरकी बात एक स्वतन्त्र रूपसे समभनेकी है । चूंकि यह सब इन्द्रिय भौर 
मनके निर्मित्तरे ज्ञान चल: रहा है इसलिये ये सब-मतिज्ञान हैं और श्रुतज्ञानंका लक्षण 

इसमें घटित नहीं होता इसलिये ये सब मतिज्ञान कहलायेंगे |॥__, , 


$ शेदोकी परस्परनिरपेक्षता - एक बात ध्ौर समझनेकी है। जैसे किसी 
- भी चीजके भेद किए-जाते हैं तो उन भेदोमे परस्पर भ्रपेक्षा नहीं रहती । अन्यथा वह 
भेद न कहल/येगा, वह भऊ्ु कहलागेगा । भ्रजमें झौर भेदमे भन्तर है । मतिज्ञानके ४ 
भेद हैं, इसका कारण है कि ये चारो स्वतत्र हैं, परस्पर एक दसरेकी अपेक्षा लेकर 
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नहीं है। जैसे जीवके दो भेद है--एक मुक्त और एक ससारी । तो क्‍या यह नहीं 
कहा जा ,सकता कि मुक्त भ्रपने चरके, ससारी भपने घरके । भरे -तो ऐसी स्वतन्त्रता 
न भाननेपर्‌ तो भेद ही न बन सकेंगे । यह .प्र्न तो नही, किया जा सकता । भेद्‌ होते 
हैं भौर वे सब स्व॒तन्त्र होते हैं। मतिज्ञान के '४ भेद हैं--अवग्रह, ईहा, भ्रवाय श्लौर 
घारणा । और, इन चारोके विषय स्वतन्त्र है। इन-चारोके विषयके ज्ञान/ लिए जो 
साधन नवीन नवीन बनते हैं। इससे यह सिद्ध किया गया कि भ्रनुमान ज्ञानकी तरह 
ईहा आदिक ज्ञानो प्र झन्य ज्ञानोकी अपेक्षा नही रहती है वे सब न्यारे स्पारे ज्ञान हैं 


ईहाज्ञानकी स्वतन्त्रताका समर्थन--जैसे कोई पुरुष किसी कामको कर 
रहा है, मान लो चार दिनमे वह काम बनेगा । पृहिले दिन काम कर चुका, श्रव 
उमके बादका काम दूसरे दिन किया जा रहा है। तो दूधरे दिनका जो कांम है पुरुषार्थ 
है, श्रम है वह पहित्र दिनके कामकी भ्रपेक्षा, नही रखता । भ्रव वह एक नये व्यापारसे 
दूसरे दिनका काम हो रहा'है, तो एक पदार्यके विषयमे सामान्यरूप्से कुछ जाना वह 
निपट चुका । भ्रव उसके बाद एक विशेषरूपसे जाना जा रहा है। यह एक नया काम 
है प्रौर मजबूत व्यापार है ।.तो अनुमान की तरह ईहा,भ्रादिक ज्ञानोमे भन्य ज्ञानोका 
व्यवधान नही हुआ करता, पर भ्नुमान भ्रादिककी. अ्रतीति-तो साधनोकी प्रतीतिके 
द्वारा ही उत्पन्न होती है। जब वह अपने विषयमे लगता है, ज़स समय भी जिस समय 
अग्निका ज्ञान किया जा रहा है तो धुमकारकाल-रखकर धूमका सम्बन्ध जोडकर ज्ञात 
किया ज़ा रहा है इसलिए अनुमान ज्ञानमे ऐसे ज्ञानकी भ्रपेक्षा रहती है पर ईहाज्ञानमे 
अन्य ज्ञानोकी भ्रपेक्षा नही रहती | यह बात्‌ श्रलग, है कि, श्रचग्रहसे हमने जाना था, 
भ्रव इसके बाद-हम ईहाशानसे जान रहे हैं, पर वे प्रश्न प्रथक्‌ प्रथक हैं, विषय न्यारा 
| न्यारा है। ईहाज्ञान झवग्रहकी भ्रपेक्षा नही रख रहा.है वह हुभा है,चुकि स्व्रतन्त्र सो, 

अब ईहाज्ञान अपने “विषयको स्वतन्त्रतासे अपनी साधनासे जान रहा है, तो इस 

प्रकार यह निर्दोष तत्त्व हो गया कि प्रत्यक्षका लक्षण वैश्य है। जिस ज्ञानमे स्पन्नता 
हा उसे प्रत्यक्ष कहते है । 


दाक्षेनिक दलीमे युक्तिकी प्रधानता ' सिंडान्तकी 'बात दार्धनिक हष्निसे 
सिद्ध को जा रही है और भ्राप इतना यह निरखेंगे कि 'सिद्धात ग्रन्थोमे सिद्धान्वकी 
बात सुनना, 'माननी एक श्रद्धा और भक्तिपूर्वक होती है | श्रद्धासे 'जान लिया, भक्ति 
से जान लिया पर दार्शनिक दृख्लिमे सिद्धान्त विषडे तो बिग जाय, ठीक रहे तो रहे, 
उसकी कुछ भी परंवाह न करके युक्तियोसे न्‍्यायसे सिद्ध किया जाता है। एक दौली 
होती है। जैसे कोई वैज्ञानिक या कोई इतिहासज्न कोई ऊँचा लेखक लेख लिखे तो जो 
निष्पक्ष हुआ करता है वही ऊँचा लेखक कहलाता है'। यई भी वात जांननेकी है । 
जो ऊँचे लेखक होते हैं उनमे इतनी गम्भीरता होती है कि-वे ,खोज निबन्धके लिखते 
समय श्रपने कुल भौर धर्मका भी पक्ष नही रखते । तो किसी खोजके प्रसद्धभेमे कोई 
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भमहानिवन्ध बना रहा है उप् प्रसद्भधमे भ्रनेक ग्रन्थोसि युक्तियोंकों प्रोजडर यदि खोज 
ऐसी झाती है कि जिससे उसके कुलागत 'घरमका सण्डन इंतता है तो वहा वह जरा भी 
नहीं हिचकिचाता और वह वहां उसे थुप्र करता है, किसी दूसरे धर्मका,' घिद्धान्तका 
मण्डन होता है तो उस बातकों कहनेमे वह लाज नही रंचता है। कुछ न्यायसे कुछ 
दार्णनिकताके कारण, कुछ उच्च विचारोके कारण ऐसी पद्धति बन जाती है। तो 
दार्शनिक ग्रन्योफा इस प्रकारया प्राय होता है । गहा प्रत्यक्षका लक्षण कहा है 
बैधशय । जो स्पष्ट शान हो वह प्रत्यक्ष जान है झौर स्पण्टताका लक्षण किया गया है 
कि भ्रन्य शानोकी भ्राउ बिना उस दी ज्ञानसे जो स्पप्ट प्रतिभाम लगे उसे कहते हैं 
स्पष्ट ज्ञान | यह स्पष्टताका लक्षण स्रमस्त ध्त्यक्षोमे घटित होता है । इस कारण 
भ्रथ्याप्ति दोष भी सम्भव नही भौर जो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हैं उन ज्ञानोमे किसी भी 
ज्ञानमे यह लक्षरा घटित नही होता, इस कारण प्रतिव्याध नही है । 


लक्षणके दोष संन्नखके तीन दोष होते हैं--अव्याप्ति, भ्रतिव्याप्ति भौर 
प्रसम्भवा । कोई मनुष्य किसो का लक्षण बना रहा' हा तो हम यह कंह जाते कि यह 
विल्कुल सच बोन रहा है, इसका लक्षण सही है। लक्षणमे यदि ये तीन दोष न श्रायें 
तो महा मान ले । यदि लक्षणमे इन तीन द पोमे एक भी दोप है तो वह सही नहीं 
है । जैसे किर्स,ने लक्षण बनाया, गायका लक्षरा क्‍या है भाई ” तो' यह कहता है कि 
गायका नक्षण सीग है। जरा 'जल्दी सुननेमें यह भच्छासा लगता है कि ठोक ही तो 
कह रहा है, पर 'यह लक्षण सही नहीं है। गायका लक्षण क्या है ?े गायकी पहिचान 
बया है ?े तो उसने बताका सीग तो गायया लक्षण सीग कहा तो वँया यह सही 
नक्षण है ? सही नही है, क्योकि सीग तो भैस्तके भा होते हैं, बंलके भी होते हैं । फिर 
तो बैल तथा भैस आदिकके भी सीग देखकर यही कह देना चाहिए कि यह गाय है। 
पर ऐसा तो कोई नहीं कहता । तो यह सही लक्षण नही रहा । वह तो भतिव्याएि 
हो गया । किसीसे पूछा कि भ्रंच्छा बतावा पथुका लक्षण वया है ? तो कोई बोला 
कि पशुका लक्षण सीग है। तो ऐसा सुननेमे तो कुछ भलासा लगता कि ठीक -ी 
तो कह रहा है| पशुवोके सीग तो हुप्रा करते हैं, गोज रोज देखते भी हैं' भौर किती 
मूर्ख भनुष्यको कह भी देते हैं कि यह ,तो-बिना सीयका जानवर है । ,ो-प्रसिद्धि भी 
कुछ ऐसी ही है, प्र यह उसका|सही लक्षरा नही है। क्योकि खरगोश, गधा, घोडा 
भ्रादि बहुतसे पशु बिना सीगृके भी हुआ करते हैं। तो इस लक्षणमे भी दोष है और 
अगर पूछा जाय कि बतावो मनुष्यका लक्षण क्या है ? झौर/ज़ह कह दे कि, मृनुष्यका 
लक्षण सीग है, तो यह तो बिल्कुल ही,झसम्भव है। भनुष्यके सीग ज़्॒ कभी हुए, / 
हुआ.करते भौर न होगे । तो लक्षण वह निर्दोष कहलाता है जिसमे भ्रव्याप्ति, भति- 
व्याप्ति और भसम्भव ये दोष न आये । - ,८ जा ५६8: * 
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लक्षण जताय है ।,किसी ने पुछा कि भ्रात्माका लक्षण वया है ? कोई कहे कि श्रात्मा 


का लक्षण ,अरपुर्तत्व है, जो अमूर्त हो, जिसमे रूप, रस गध,,सत॒र्ण न-हो उसे पात्मा 
कहते हैं । ऐसा सुननेमे भला लगेगा कि सही तो बात«है,! आत्मामे रूप, रस, गध, 
स्पत्ञ कहा होते, है,” लेकिन यह ,लक्षण सही नही है. भ्रपुर्त तो श्राकाद. भी है, धर्म 
द्रव्य है भ्रधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये भी जीव .कहलाते,लगेंगे, तो भ्रात्माका लक्षण 
झमूर्त . कट्टना भ्रतिव्ताध्ति दो से दूषित है। झत्माके अलावा झन्य झ्लक्ष्योमे भी यह 
लक्षण चला गया । किसीने कहा कि आात्माका लक्षण है रागद्वेषादिक़ | जिसमे राग- 
देंप हो, जो भजः बुरा,पहिचाने उसे झात्मा कहते हैं ।, कुछ जल्दीमै. भ्रच्छासा लगेगा, 
लेकिन यह लक्षण ओ दूषित है-। जो मुक्त जीव है, परमात्मा हैं,- ऊँचे. ,योगिराज है 
उ मे रागद्वेष कहाँ है ?. भर है वे जीव | तो सभी जीवोमे राषादिक लक्षण नही हैं 
झत यह भव्याप्ति दोषसे दूषित हुआ । कोई कहदे कि भ्रात्माका लक्षण है पृथ्वी, जल 
प्रग्नि, वायुका इकट्ठा होना तो यह श्रसम्भव हो गया, क्योकि ऐसा होता ही नही है॥ 
तो यहाँ वैद्ञय जो लक्षण कहा है, वह तीनो दोषोसे रहित है । स्पष्ट ज्ञान है, वह 
प्रत्यक्ष है और ग्रस्पष्ट ज्ञान है वह पराक्ष है. 
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ज्ञानका पर्चिय--देखिये ! इस प्रसद्भ मे एक यह भी वात समभाले कि 
ज्ञान ज्ञानको जानता है-तो ज्ञानकी दृष्लिसे तो स प्ल ज्ञान स्पष्ठ हुआ करता है पर वाह्म 
... 'दार्थोके सम्बन्धमे किसी त्रहसे जानका: की गई उसकी भ्रपेक्षा देखा जाय तो कोई 
ज्ञान स्पन्न होता कोई भरस्पट्ठ होता । श्ञानके स्वरूपके: बारेमे -अधिकाधिक समझ भरा 
जाय तो शानका परिचय ही विशेष, बढता है। वहाँ प्रयोजनीभूत . ज्ञान उतना ही 
बताया है कि अपने बारेमे समकलो कि यह मैं आत्मा एक शानस्वरूप हु, सहज ज्ञान- 
रूप हैँ, सदा से जो रहा आया हो, भ्रनन्‍्त काल तक जो रहेगा उस «ज्ञानस्वरूप मैं 
।+भात्मा हूँ, इतना ही व्रोध कर लिया कि कल्यागकी, दिशा मिल जाती है... ठीक है, 
पर साथ ही जिसको इस बारेमे भ्रधिक रूपसे ज्ञान होगा, पर्यायोका भी ज्ञान होंगा तो 
वह ज्ञानकी प्रकर्पता इसके इस प्रयोजनमे बाघक नही, किन्तु विशेषरूपसे साधक ही 
होती है। हमें भ्रपने ज्ञानकी परीक्षा करनी चाहिए । ज्ञानके स्वरूपकी. परख करें, 
निरीक्षण करें, भ्र॒५भवत्त करें, यह तो एक,काम पडा हुआ है । 
मानवजीवनमे सारभूत क्तेव्येका निरीक्षण--भैया ! भनुष्य पर्याय 
पाकर वताईये कौनसा काम करना है जो सर्वोत्तम हो । श्रावक धर्म पाया, साधर्मी 
जनोंका मिलन पाया । ये सब कठिनसे कठित समागम पाये तो हम इस मनुष्य भवको 
सफल बना सकें ऐसा एक कार्य करना है। घन वेभवका सचय कर करके, . उसपर ह्दी 
हृष्ठि दे करके, जरा यह निर्णय तो कर, लो कि इससे कौनसा सारभूत लाभ द्वाप्त हो 
जायगा ? श्रपती इज्जत बना बनाकर जो भर चुके हैं उनपर हब्टि देकर यह निशाय 
कर लो कि यहाँकी दुज्जत नामवरी ये मेरे लिए कोई सारभूत नही है । जिनके वहुत 
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सी सतानें हैं उनकी उलभनोका देखकर यह निर्णय कर लो कि चतानोका समागम 
होना भी कोई सारभूत बात नही है ! स्नेह बढाना, परिचय बढाना, ये सारी बाते 
एक 'स्वप्नके समान भसार हैं । म-ष्य भवकी सफलता तो एक आात्मानुभवमे ही हुई 
सरमंमिये । भात्मानुभव बनता है तो हम आपकी जिन्दगी सफल है भौर एक श्रात्मा- 
चुभव नही बन सकता है तो जीवन तो सबका चल रहां है। पशु पक्षी भी जी रहे हैं, 
वे भी भ्राहार, भय, मैथुन परिग्रह इन चार सज्नाप्रोमे पडे हैं, ये मनुष्य भी पड़े है, 
परिवार पशुझोका भी होता'हे, मनुष्योका भी होता है। ये मनुष्य, “ये महिलाएँ सब 
बडे प्रिय लगते हैं मगर 'उन पश्चु पक्षियोसे पूछो, क्या उन्हें भी ये मनुष्य सुन्दर लगते 
है? अरे उन पशु पक्षियोकी दुनिया उन पशु पक्षियोंकी जातिमे है। वे यपरने 'भरापकी 
विरादरीमे एक दूसरेको रूपवान, सम्पछत, अपनी अपनी बुद्धि के श्रनुसार निरखते है । 
गहाँ कुछ मनुष्योने भ्रपने इने मनुष्योके श्ीचमे मनुप्योको भ्च्छा मान रखा है। भौर 
यह जानो कि इन॑ मनुष्योकी सल्या तो कम है भ्ौर पशुओकी सख्या श्रधिंक है। तो 
बिरांदरीकी संख्या पशुवों की भ्रधिक है, वे भ्रपनी दुनियाँमे मौज करते है भौर भनुष्य 
भपनी दुनियामे मौज करते है । तो इस दुनियाकी मौजकी दृष्टिसे तो सभी जीव एक 
समान हो गये । चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चांहे मनुष्य हो, सब इसी दर्ज में है 
लाभकी बात कुछ नहां है । न ही अत 
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मानवजीवनमे लाभकारक पुरुषार्थ - मनुष्यजन्ममे लामकी बात तो यह 
है कि इस ससारमे रहने वाले ये भ्रात्मा अपने आपके प्रात्मके स्वरूपको जात जायें. 
भ्ौर ऐसा अनुभव करले कि इन्हें यह निशय हो जाय कि इसे भ्रात्मस्वरुपके निकट 
बसनेमें ही लाभ है, सार है कल्याण है। इसके प्रतिशिक्त अन्य कामोमें 'पड जानेसे 
झ्ात्माका अलाभ है। यह निर्णय भ्रां जाय भौर इसीमे रुचि जगे कि मैं अपने झात्म- 
स्वरूपको जानू भौर उसके निकट ही रहा करूँ । यह परिस्थिति बने. पनुभूति + 
तो भनुष्यजन्म सफ़ल है ! एक ही निर्णय रखिये । मुक्के जीवनमे ' एक ही,काम करने 
को पडा है, भ्रांत्मानुभव करनेकां, भर तो सब ऐसे काम हैं कि हो न हो, कसे ही हो, 
वे सब क्षम्य हो सकते हैं, पर प्रात्मानुमव न हो तो हमारी क्षमा नही हो सकती । 
झात्मानुभवसे हीं हमारा उद्धार है, ऐसा जॉनकरर हमे ज्ञानके स्वरूपको जाननेमे भनु- 
भव करनेमे विशेष पुरुषार्थ करें | वह सत्सज्जतिसे बने, स्वाध्यायंसे बने, उपदेदासे तने 
सभी उपायोसे हम झात्मानुभवकरनेका यत्न करें | 
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7 ज्ञानान्तरके व्यवधानंसे रहिंत भरल्प ज्ञानमे भी प्रर्त्यक्षंता--जिस प्रति- 
भासमे, जिस शानके द्वारा वह प्रतिभास॒ हो रहा है उस ज्ञानसे भ्रन्य ज्ञानकी भ्रपेक्षा 
नही पडती, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, अथवा विशेपरूपसे भ्रतिभाग होनेका नाम 
पत्यक्ष है । इसपर कोई यह अ्रइन कर सकता है कि जब थोडा” झन्धुकारता हो, 
कि प्रातः ब्राह्म मुहुदंका समय होता है. कहीं घूमने जा रहे हैं, ईरसे ही एंक इक्ष दीसा 
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ग्पष्ठ नही किन्तु उत्तका थोंडा श्राकार दीखा । इतना फैला हुमा है, इतना ऊंचा है, 
कुछ तना भी मालूम पडा, वह दीखा अस्पप्ठरूपसे । पर जा भी उसके प्रति ज्ञान होता. 
है क्या वह भी प्रत्यक्ष कहलाता है ? ऐसा प्रश्न किया गया । उसका उत्तर है कि 
वह भी प्रत्यक्ष है चाहे उमका विशेषत्प न न्ञात हो, 'कितनी डालियाँ है ? कैसे पत्ते 
हैं ? कैसे फल लगे है ? किस त*हके फूल लगे है ? यो विशेषव्प नही ज्ञात हुशा 
फिर भी झ्राकार मुद्राका जितना भी ज्ञान हुप्रा वह तो भरत्यक्ष है ही, क्योकि इस 
ज्ञानमे भ्र-य ज्ञानकी आड नही है । सीता इन नेत्रोसे देख लिपा गया प्रौर जान"लिया 
गया । इस जाननेमे स्पश्ठता है इसमे कोई विवाद तो नही है, इस कारण ऐसा भी 
ज्ञान इन्द्रियसे भ्रस्पष्न नजर श्राये तो भी स्पप्ठ ही कहलाता है। अ्रपेक्षाकत असर है, 
विशेष परिचय नही है, उससे प्रस्पप्त कह लीजिये ! प्रगर जितना बोध हो उतना 
सात ज्ञान है 


प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञानमे विशदताका उदाहरण अ्रब उस दक्षको 
निरखकर जिसे एक आकार देखकर सामान्यरूपसे यह दक्ष है, ऐसा ज्ञान किया गया 
>वा, उमर दक्ष 5 प्रति कुछ थोडी द्वी देरमे विशेष ज्ञान होने लगता है तो वह अनुमान 
बन गया । जैसे घुधला देग्वा वह पेड तो प्रतिभासमे भ्राया कि यह दक्ष है ऐसा भी 
अभी निश्चय नहीं किया गया इहिन्‍नु जो श्राकार दृष्टिमे आया उतने झाव।रका प्रत्यक्ष 
हुआ । कुछ इसमे थोडा साधन वनाकर अनुमान कर रहे है कि यह हक्ष होना चाहिए 
अन्यथा ऐसा सस्थान न हु ता | इक्ष होना चाहिए, ग्रह जो ज्ञान हुआ्ना है. यह परोक्ष 
है, वधोकि इसके पहिले जाने हुए ज्ञानकी भ्रपेक्षा की गई | जो घूंघलासा झाकार 
मुद्रा देवा वह तो है प्रत्यक्ष, उसे देखकर यह झनुमान किया कि यह इक्ष होना चाहिए 
भ्रथवा यदि हाथी हो तो धुघलाती दीखा था वह तो हुआ्ना प्रत्यक्ष और कुछ क्रियासी 
नजर झानेपर यह ज्ञान किया गया कि यह हाथी है यह हुप्रा अनुमान और परोक्ष 
कृतन, वयोकि दूसरे ज्ञानमे व्यवधान भरा गया और साधन नजर पश्राया जो पहिले 
ज.ना उस ह्ञामसे फिर भनुमान भरा गया, इस कारण यह तो प्रत्यक्ष नही हुआ, पर 
पहिले णो जाना, चाहे घुधला ही जाना वह मुद्रामे स्पष्ठ रहा और विवादर हित रहा, 
इसलिए वह ध्त्यक्ष ज्ञान है। तो जैसे यहा वहुत दूर देशम एक सस्थान मुद्रों उसने 
जाना धा तो अकारमे तो प्रत्यक्ष हुप्ना, उसे जानफर यह अनुमान बन रह्षा कि दक्ष 
था ऐसा संस्थान होता है, गदि नीचे सो मोटा ऊपर पतला देखा तो जाना यह तो 
भुतका ठेर है, जो कुछ भी हो, एक एक दृष्ठान्त अलग अलग लेना है। तो उनका जो 
ज्ञान हुप्ा कि ऐसे सस्थान वाला तो यह पदा्थ है यह उत्तर कालसमे साथन द्वारा 
विशेष बोध हुप्ता यह भनुमान है, लेकिन इसी असज्भमे थोडा उजाला सा हुआ, भागे 
बढ़े सो यह चीज ज्पप्व नजर भागी जो पहिले ध्ृ्घलासा एक आकार नजर शआआया था, 
धद ऐसा इस्तिम घते तगा वि यह तो ज्क्ष है, तो ऐसा जा ज्ञन हम्ना यह भी श्रत्यक्ष 
है भोर पास घले, कौर विभेष बोध हुझा, एक एक पत्तेका ज्ञान होने लगा वह भी 
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प्रत्यक्ष है, इस प्रत्यक्षने पूर्वनानकी अ्रपेक्षा नही की श्रौर अनुमान ज़ब बनता है ती बह 
पूर्वज्ञानकी श्रपेक्षा रखता है। तो जो जान अन्य ज्ञानकी श्रपेश्ा न करे और प्रतरिभास 
करले यह भत्यक्ष, ज्ञान कहजाता है । कु 


अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञानमे भी ज्ञानान्तरका भअ्रव्यवधान -. 
झवधिज्ञानमि भी जिस समय भ्रवधि ज॑ डी जाती है उस अवधि जोडनेके समयमे सीधा 
आत्मशक्तिपे ज्ञान होता है । यद्यपि भ्रवधिज्ञान वाले विकल्प करके श्रवधिवों 
जोडनेका यत्न करें जैसे किसीने प्रदन किया कि भ्रमुक जगह वयां स्थिति है ? नो 
उप्तने विकला बनाया कि जानू” और उसके व।द फ्रि भ्रवधिज्ञान जब हुआ तो उसका 
उपयोग चला, उस उपयोगने विकल्पकी श्रपेक्षा न रखी, ऐसी ही ज्ञानान्तरनिरपेक्षता 
सन पर्ययज्ञानमे भी है। जैसे कि श्रनुमान ज्ञानमे साधनसे साध्यका भ्ान होता है तो 
साध्यके ज्ञानसे साधनके ज्ञानकी प्रपेक्षा की । उप्तके त्रिना यह साध्यका ज्ञान नहीं हो 
सका । उस कालमे 'ही अनुमानमे साध्यज्ञानमे साधनज्ञानकी श्रपेशा है, जिस कालमे 
झनुमानसे जान रहे हैं लेकिन प्रवधि अथवा मन पर्यय ज्ञानमे उस ज्ञानके समय प्नन्‍्य 
ज्ञानकी प्रपेक्षा वहा नही होती | तो जहा ज्ञानान्तरका व्यवधान नही है वह श्त्यक्ष 
कहलाता है । यह वैशद्य लक्षण प्रमाणके लक्षणकी निर्दोषपता साबित कर रहा है। 
तो जैसे इस प्रसझुमे पहिले घृधला देखा, फिर जरा और स्पप्त दीखा * कि यह हृक्ष है, 
यह श्रामका पेड है, यह फल वाला पेड है | इसी प्रकार जां अनेक स्पप्त होने लगे'ता 
जितने स्पप्ठ ज्ञान हैं उतने ही ज्ञान हैं भौर उन ज्ञानोमे किसी भी ज्ञानने धुर्वज्ञानकोँ 
झपेक्षा नही की । हालाकि उस एक ही पदार्थके वारेमे क्रमदा स्पश्नज्ञान विक्षेष विशेष 
होता जा रहा है, पर जिस ज्ञानने जितना भी जाना उस ज्ञानने उसी समय अपने ही 
साधनसे उतना स्पप्ठ जाना है, क्योकि इन सब प्रसद्भोमें जो स्पग्न ज्ञानावरण है 
विशद ज्ञानावरण है उसका विभिन्न क्षयोपशम है भर उस क्षयोपशमसे वे ज्ञान, 
उत्पन्न हुए हैं । 


साव्यवहारिक प्रव्यक्षोमे वेशयके परिचयका एक दिग्द्शन,- इस 
बातको कुछ इस ढज्से भी समझ सकते कि जैसे मान लो एक पेडके बारेमे ५ बार 
ज्ञान हुप्ता, स्पप्ठताकी मुस्यतासे पहिले घृधलासा दीक्षा फिर उसकी टहनो दीखीः 
फिर उसके पत्तोका स्पम्न बिस्तार दीखा । पत्ते भी भ्रलग झलग नजर पाने लगे। 
कल्पना करो कि पहिले जो दो तीन स्पन्न ज्ञान हुए वे भ्रगर न होते, जैसे दोपहरमे 
देख लेते हैं उसी चीजको तो इतना स्पष्ठ ज्ञान एकदम ,भी तो हो गया ना, जैसे कि 
पेडमे भवी वार स्पष्ठ ज्ञान हुआ तो धवें नम्बरका जो स्पष्ठ ज्ञान है इस तरहका स्पष्ट 
ज्ञान बिना उन ४ ज्ञानोके हुए भी तो कभी हो सकते है ना ! जब उजेल[ है विशेष 
तो एकदम स्पष्ठ दिख गया, पर श्रनुमानमे एकदम यह नहीं हो सकता कि कभी तो 
धुमका ज्ञान करके भ्रग्निका ज्ञान हुआ भर किसी समय घूमका ज्ञान किए विना ही 
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अग्निका सीधा ज्ञान हो जाय यह अनुमानमे नहीं हो सकता । 
परोक्षज्ञानोके स्वरूपके सवेदनकी प्रत्यक्षरूपता श्रब' यहा छद्धाकार 
थह ग्राशड्रा कर रहा है कि परोक्षज्ञानमे 'भी तो रशइति, प्रत्यभिज्ञान, तंक भ्रनुमान, 
इस ज्ञानोके स्वरूपका जो सम्वेदन' होता है वह सम्वेदन तो प्रत्यक्ष है श्र्थोत्‌ स्पष्ठ॒ है 
तो यह लक्षण झलक्ष्यमे भी जुड गया, परोक्षमे भी घट गया ध्स कारणों" भ्रतिव्याप्ति 
दोष है । इसमे शद्भधाकारका क्या भ्रभिप्राय है - शद्धाकार स्थ्ृति प्रेत्यभिज्ञानं, तकें 
»र अनुमान इन जानोको प्रत्यक्ष मही साबित कर 'रंहा । जैनशासन भी 5त्यक्ष नहीं 
मानता, भर यह शद्भाकार भी इन ज्ञानोको प्रत्यक्ष नही साबित कर रहे, किन्तु इन 
< ज्ञान के स्वरुपका जो सवेदन रहता है, परिचय रहता है वह ज्ञान तो यह बतेतो है, 
जो मनिजपर बीतती है उस स्वरूप सम्वेदवकी बात कर रहे है कि यह स्वंरूप सम्वेदन 
तो स्पष्ठ समभमे आता है श्ौर इसमे ज्ञानान्तरका व्यवधान भी नही है तो इसे फिर 
प्रत्यक्ष भान लिया जाता चाहिए | तो ये परोक्षज्ञानें' भी लो प्रत्यक्ष बन गऐ | अ्राचार्ये 
देव उत्तर देतेः हैं कि जो ग्वरूप सम्बेदन होता है वह तो प्रत्यक्ष ही है । स्मरण शान 
हो तो स्मरण ज्ञानमे जो बाह्य पदार्थविषयक ज्ञान'हुआं वह स्मरणा ज्ञान तो परोश 
है, पर स्मरण ज्ञानको जो यहा अनुभव चल रहा'है, स्मरखाज्ञानके स्वरूपका जो 
सम्वेदन है श्रपने भ्रापपर जो ज्ञानी द्वत्ति बीत रही है वह सम्वेदन प्रत्यक्ष है। स्मरण 
परोक्ष है, पर स्मरण स्वहपका जो ज्ञान हो रहा, सवेदन हो रहा वह-ज्ञान प्रत्यक्ष है। 
+ 
सुखादियवेदनकी भाति स्मृत्यादिज्ञानस्व॒रूपसवेदनमे ज्ञानान्तरोका 
अव्यवधान - भेया | हम श्राप लोगोको ,ज्ञायोपशमिक ज्ञानके स्वरूपका सम्वेदन 
मनके द्वारा शीधा होता है। इसमे ज्ञानान्तरका व्यवधान नहीं है इसलिए यह मान- 
सिक 9त्यक्ष ऋहलाता है | जैसे सुख उत्पन्न हुआ तो सुखके स्वरूपका,जो हमे सम्वेदन 
हुआ वह सम्वेदत तो स्वाघीय है ना, उत्पत्तिमे भी स्वाधीन, है ।, जैसी लोगोकी 
धारणा है और नमित्तिक व्यवस्था भी है कि भोजन झादिक करनेसे सुल्र होता है तो 
उस सुखकी उ पत्तिमे पराधीनता रहती.है ना, भे,गोका स्रमागम, इन्द्रियकी प्रकर्षता 
ये सब पराधीनत्एँ रही, पर उत्पत्तिमे सुख तो पराधीन रहा | मल होकर जो सुखके 
स्वरूपका_ अनुभव चलता है, भीतरका वह सम्बेदन पराधीन नहीं है वह परवस्तुसे 
उत् न्न नही हुमा है | तो सुख होना दूसरी बात है और- सुक्षके स्वस्पका सम्वेदन 
होना, अनुभव होना यह दूसरी बात हुई । इसी प्रकार स्मरण ज्ञान हुआ, प्रत्याभज्ञान 
नक, भनुमान ज्ञात होना यह बात श्रन्य है और इस ज्ञानके स्वल्पका जो सम्बेदन हो 
रहा यहू भ्रनुमान है, इस ज्ञानके स्वरूपका सम्वेनत्र प्रत्यक्ष है भौर यह ज्ञान परोक्ष है । 


वाह्म भ्रथके ग्रहणमे प्रत्यक्ष और परोक्षरुपताकी खोज--ज्ञानोंमे जो 
यह व्यवस्था बनी होती 'है कि यह ज्ञान प्रत्यक्ष है, यह ज्ञान परं क्ष है यह वाह्म अर्थो 
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के ग्रहणकी भ्रपेक्षा भेद है, तो ज्ञानके सम्वेदनकी दृघ्तिसि सवशात्र एक समान प्रमास 
है। केवलज्ञान भी सकल प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसे प्रमाण भी क्या कहां जाय ? प्रमाण 
की बह चरम सीमा है। इस कारण यह भी कह सकने कि प्रमारा झौर अप्रमाशकी 
भेद व्यवस्था वहा है ही नही, वहा प्रमाण भी क्या कहा जाय ? जहाँ भेदव्यवस्था 
सम्भव है वहाँकी वात देखें जैसे वाहरमे सीप पडी हुई है; श्रवः उसके सम्बन्धमे हम 
पटकलपण्चू जान रहे हैं सशग्ज्ञ न चल रहा है, यह सीप है या चाँटी है । श्रगर सीप 
को हम चाँदी जान गए, विपर्यय ही ज्ञान हो गया कि यह चांदी है तो यह चांदी है 

इस प्रकारका जो यहां ज्ञान चल रहा है कि ज्ञानका जो सम्वेदन हो रहा है, यह जो 
परिणमन चल रहा है यह सत्य है कि भ्रसत्य है ? यह तो सत्य है, यह तो परिणमनर 
ठीक है मगर बाह्य पदार्थपर जब कुछ निर्णय करते हैं तो वह चाँदी तो नही है तो 
विपर्ययज्ञान बाह्य पदार्थकी प्रपेआ कहलायेगा । यह जो परिणति बन रही है उसकी 
भ्रपेक्षा सम्यक और मिथ्याका निरंय नही होता । बाह्य पदार्थोकी दृष्टिसे ज्ञानमे 
सम्यक्‌ भौर मिथ्याका निर्णय होता है | यहाँ तक यह बात सिद्ध की गई कि जो 
विधद ज्ञान हो उसे प्रत्यक्ष कहते है जिसके जाननेमे भ्रन्य ज्ञानोकी श्राड नहीं लेनी 
पडती उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं 


इन्द्रियार्थमन्निकर्षजताको प्रत्यक्षका लक्षण माननेमे दौषापत्ति-- 
प्रत्यक्षका लक्षण वैश्य सिद्ध होनेके प्रसडद्धमें नैयायिक्त कह्ठते हैं कि प्रत्यक्षका 
लक्षण यह वही नही जचता प्रत्यका लक्षण यह मानो कि इन्द्रिय और पदार्॑कें 
सम्बन्धसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। बात कुछ ठोक सी भी जच 
रही होगी कि सही तो है । जब हम हाथसे चीजको छूते है भौर ज्ञान हो जात है कि 
यह ठडा है तो यह प्रत्यक्ष श्लान हो गया। इसमे किसीको सन्‍्देह तो नहीं रहता । तो 
इन्द्रिय भर पदार्थका प्रम्बन्ध होनेसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष 
कहलाता है, ऐसा ने थयिक लोग भ्रपना मतस्य रख रहे हैं। क्‍या लक्षण बन गया 
उनका ? जो इन्द्रिय भ्रौर पदार्थका सम्बन्ध होनेपर ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष 
कहलाता है । आधचार्यदेव उत्तर देते हैं कि जरा इस लक्षणको सर्वज्षके ज्ञाममे तो घटा 
दीजिये ! सर्वशका ज्ञान अत्यक्ष है कि नही ? हा है। तो सर्वज्षका ज्ञान भी क्या 
इन्द्रिय भ्रौर पदार्थके सम्बन्धसे उत्पन्न होता है ? वहाँ इन्द्रियाँ हैं ही नहीं ! केवल 
प्रात्मा ही प्ात्मा है, ऐसा ही निर्वाण सब मानते हैं। कोई भी मत वाले लोग ऐसा 
नही मानते कि जो घरमे बस रहा है मौर वह भगवान कहलाये ! जो लोग ईश्वरका 
प्रवतार मानते हैं. जैसे कच्छप वराह आदि हुए या प्रन्य जो णो श्रवतार छेते हैं तो 
मूलमे लौकिकतायुक्त निर्वाणका रूप वे भी नही मानते । ईश्वरने एक व्यवस्थाके लिए 
झवतार लिया है, यह बात उनकी भ्रलग है भौर प्रृष्ठव्य है कि ईश्वर हुआ झतीन्द्रिय 
झानन्द वाला । उसे भ्रवतार लेनेकी क्या लरूरत,है, उसे क्या कष्ट हुआ, उसको कौन 
सा फर्क पडडा था ? इस तरह भ्रध्न किए जाये, यह झलग बात है, पर निर्वाणका 


र्रएि 
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स्वरूप जिन-जिनने भी माना है वह एक इृन्यरूपसे माना है। कुछ नही रहा, केवल 
स्वस्प रहा, इस तरहका शब्द सामान्यरूपसे माना है | कुछ नही रहा, केवल स्वरूप 
रहा, ६स तरहका शब्द सामान्‍्यरूपसे सबकी धुनिमे झाता है। सर्वेज्ञका ज्ञान इन्द्रिय 
और १दाथके सम्बन्धसे उत्पन्न नही होता । फिर सन्निकर्ष लक्षण सर्वेज्ञज्ञानमे न 
जानेसे भ्रसिद्ध है । 


स्ज्ञत्वके श्रभावकी भ्रसिद्धि--यदि यह कहो कि सर्वेशका ज्ञान कुछ है 
ही नही तो यह बात यो यृक्त नही जचती कि जितने भी जीव हूँ वे श्लवानस्वरूप हैं 
भौर जब वे ज्ञानस्वरूप हैं तो उनके ज्ञानस्वरूपका विकास भी है । किसीमे श्नल्प्र 
विकास है, क्सीमे पूर्ण विकास है, पर विकास सबके है । जिसके पूरणंविकास है 
उसका नाम सर्चज्ञ है। सर्वेक्षका ज्ञान अपने झापकी शत्तिसे प्रत्यक्ष है। -६नद्रिय और 
पदार्थोंका सम्बन्ध होनेसे उत्पन्न हो और तब प्रत्यक्ष हो एसी बात नही है। ज्ञानस्व- 
रूपका तो सभीको प्रत्यक्ष है, ज्ञानका प्रनुभवन सबके चलता है, कोई उसे पहिचान 
पाता है कोई नही पहिचान पाता | सभी हैं भौर ज्ञानका परिणमन सबके चजता है। 
जिसने अपने श्रापको इस रूपमे ,भनुभव कर लिया मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानात्मक हु, 
जञानमात्र हूँ उसने स्वंकल्याए पा लिया ।._ - 


जश्ञानस्वरूप, ज्ञानात्मक व ज्ञानमात्रके भ्रनुभवके चमत्कार--बहाँ जो 
ये तीन बाते कही है मैं. ज्ञानस्वरूप है, मैं शानात्मक हूँ, मैं ज्ञानमात्र हूँ इन तीनोमें 
अन्तर तो कुछ नही है फिर भी चिन्तवनकी पद्धतिमे कुछ भिन्न भिन्न चमत्कार हैं । 
मैं ज्ञानस्वरूप हू मेरा ज्ञानस्वरूप है । इसकी अपेक्षा मैं ज्ञानौत्मक हु इसमे विशिष्ट 
अनुभृतिकी बात है। मैं ज्ञानात्मक हूँ, ज्ञानमय हूँ, ज्ञान ही मेरा आत्मा है, ज्ञान हा 
मेरा सर्वस्व है यो मैं ज्ञानात्मक हैँ, इसकी अपेक्षा ' मैं ज्ञानमात्र हूँ” इस चिन्तनमे 
विशिष्ट, चमत्कार है। मैं ज्ञानमात्र हूँ यहाँ कोई द्ेघीकरण नही हुआ । केवल ज्ञान- 
मात्र ज्ञानका स्वरूप है, वही अपनेको अनुभव किया गया है, तो जो भ्रपने श्रापक्रो 
ज्ञानस्वरूप अ्रभुभव कर लेता है, उसके यह निशय भी इस भ्रतुभवके कारण बसा हुप्ना 
है कि मैं शानको ही करता हूँ भौर ज्ञानको ही भोगता हूँ । भ्रव निरखिये, मैं ज्ञानमात्र 
हूँ । शानके सिवाय भ्रन्य कुछ भी रूप मैं नही हूँ, तो जो कुछ भी मै हैँ वह कुछ बतता 
त्तो रहता हूँ । कोई भी चर्तु बतंने बिना रह नहीं सकती ॥ पदाथ हो झौर उसमे 
कुछ बर्तंना न बने, भ्रवस्थाका परिणमन न बने तो वह पदार्थ ही क्या है ? जब मैं 
मात ज्ञान हूँ तो इस ज्ञानमे बना भी निरन्तर चलती रहती है। तो ज्ञानकी जो 
बतंना हैं, ज्ञाकका जो परिणमन है वही मेरा ज्ञान है भौर इतना ही मैं करता ह, 
एसके भागे मैं कुछ भी नहो किया करता हैं। 


विकल्पोके भी ज्ञानका ही कर्तेव्य--जो जीव मौही है, इस शानके विशुद् 
स्वरूपसे भ्रपरिचित हैं वे भी ज्ञानको ही कर रहे हैं, पर वे इस ज्ञान को विकल्परूपते 
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कर रहे हैं वे विकल्पोकों कर रहे हैं, पदार्थोक्रों नही कर रहे है। ये मोही जीव कोई 
नितने उद्विग्न है कोई कितना फेंसा हुआ है, कोई कितने कितने कार्योम्रि जुटा है, कोई 
बितने ही कार्य सम्हाले है सर्वत्र यह मनुप्य गेवल भ्रपने विकल्प बना रहा है। विक- 
ल्पोसे भ्र गे इस आत्माकी कुछ करतूत नही है, पर निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध ऐसा है 
कि त्रिकल्त किये, उन विकेल्पोफ कारण झआत्माऊ़े प्रदेश कपे, कम्पन हुआ भ्रौर जित 
तरहंका विकलत किया उप्ती तरहका प्रदेश कम्पन हुप्रा श्री ” जिस प्रकारका प्रदेशकपन 
पुश्ना उस प्रकारसे शरीरकी वायु भी कपी, जिसे वात कहते हैं" और क्षरीरकी वाएवे 
कफम्पनसे उस प्रकारके दारीरके भ्रड्भ चले --मुके यह लिखकर भेजना है ऐसा विकल्प 
होनेपर उस प्रकारका प्रदेशक्म्पन हुप्ला, उस प्रकारसे वायु कपी, उस प्रकारसे भट्ठ 
चले प्रव देखिये ! किसी भी निव4 आदिफ़क़े लिखनेमें कितनी कलाके साथ प्रगुली 
चलती है, किसी प्रक्षरके लिसनेमे कितनी मरोड भौर लिखनेकी मंड चलती है । जा 
इतना प्रड्डोका फम्पन हप्रा, श्रज्ञ चले, इस भ्रद्भधका चलाने वाला आत्मा नहीं है। 
इन अज्भोक़ो इस प्रकार चलानेमे कारण शरीरकी वायु हुईै। भौर घरीरकी वायुका 
जो इस प्रकार कम्पन हुमा वह आत्माके प्रदेशोके उस प्रकार कपनेसे हुप्ला । और 
आत्म देशोका इस प्रकारका कम्पन इन विकल्पोका निमित्त करके हुआ | तो मूलमे 
ये विकल्प निमित्त पडे जो विकल्प भात्मारूप हैं, 'आत्माकी परिणति हैं, इसलिये 
व्यवयरमे यह बात कही जाती है कि मैंने लिसा, भ्रात्माने लिखा, पर_ सही वातफ्ो 
देखो तो उसके भीतर कितने व्यवघान पड़े हुए हैं'। झात्मा तो बहुत दूर भ्रवस्थित है, 
तो यह मैं भ्रत्मा सव डिशाझोमे केवल ज्ञानकी परिणातिकों ही किया करता हैँ, किसी 
भी पदार्थको मैं करता नही हूँ । यह तो करनेकी बात हुई । 


ज्ञानका भोक्‍तृत्व--भ्रव जरा भोगनेकी बात देखिये ! मैं क्या भोगता हूँ, 
विवल्प भोगता हू । यह जीच भ्रल्यनाएँ तो करता है कि मैं वेमव भोगता हैं, भोजन 
भोगता हूँ, वल्न भोगता हैँ जिन जिन पदार्थोका सम्बन्ध बनाकर यह सुख मानता है 
उन उन पदार्थोंक़ों मैं भोगत। हू इस प्रकारकी यह कल्रना बना रहा, पर इस आत्मा 
को देखो कि यह भोग किसे रहा है ? 'केवल विकल्पोको' भोग रहा है। बाह्य पदार्यों 
का तो प्र त्मामे सम्बन्ध ही' नहीं है ।'आत्मप्रदेशोमे बाह्य पदार्थोका तो कुछ प्रवेश ही 
नहीं है, कोई अधिकार भी नही है| वह पशपने स्वरूप 'किलेके कारण भ्रपने ही स्वरूप 
में ८ रिसमाप्त हो रहा है । उससे बाहर उसकी गति नही है । तो जिन पदार्थोका मेरे 
मे प्रवेश नही मेमे गमन नही, सम्बन्ध नही उन पदार्थोकों मैं भोग क्‍्या'रहां हैँ * 
भोग रहा हूँ तो भपने विकल्पोको ही भोग रहा हैं । भ्ि 

बाह्य पदार्थमि दु खकारिताका अभाव -भौर श्री देखिये | भैया 
जितना विकल्प है इतना ही हमारा ससार है इतना ही आत्माका बीज है। बाहरमे 
हमारे मकान न हुप्ता, हमारा यह हुट गया, हमारा वेभव घट गया, थे लोग मेरे भनु- 
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कुल नही चन रहे, ये मेरे प्रतिकूल चोलते, ये कोई दु खके कारण नही है, य तो 
बाहरी बाते है, उनकी बात उनमे हो रही है, उनसे मेरे झात्माका वंया सम्बन्ध है ? 
यहाँ जो विकल्प चल रहा है, हम अ्रसनेमे वाह्य पदार्थोंके विकल्प बना रहे है ये विकल्ता 
है हमारे दु खके कारण । बाह्य पदादों 3 कोई कंस रह रहा है, क।ई कंसे रह रहा हे, 
किसीको क्या बीत रहौ है, बाह्य पदार्थ भ्रवेतन पुदूगल, सोना, चाँदी भ्रादि जहाँके 
तहा पे हैं, कोई सयोग है, कोई विणेग है ये मव बाते दु ख देनेमे | कारण नही हैं 
किन्तु उनके प्रति जो विकल्प मचा रखा है वड़ दु खका क रण है भ्रर्थात्‌ जिस पुरुषने 
प्रपने श्रापकों ऐसा झ्नुभव किया है कि मैं ज्ञानमात्र हैँ वस समभो “उसने श्रनेमे 
सवम्व सार भ्राप्त कर लिया, इतना अनुभव न होनेपर कुछ भी वात की जा रही हो, 
म॒व व्यर्थ है । शक 


जान्तिके उपायभूत ज्ञानकी प्रभावनामे वस्तुत धर्मप्रभावना--श्रव 
श्राप समझ लीजिये कि शान्तिके लिए वया करना पडता है ? ज्ञानका विकास, ज्ञान 
को समझ | यदि लोगोका उपकार करना है, ल गोका सुखी बनाना है तो क्‍या करें ? 
लग जाना चाहिए ज्ञानकी समझ वनानेमे ! वह ज्ञानके स्वरुपको ग्रहण करले ऐसी 
बात करनी चाहिए । तो यही धर्मप्रभावना है। जिस धमके प्रभावसे जीव शान्‍्त 
सुखी हो जाया करते है वह धमं है क्या ? वह धर्म है यही, ज्ञानानुमव । तो इस ज्ञान 
की बात तो करे नही, उसका लक्ष्य भी न रखे, बाहरी बाहरी काभोकों हो करते रहे 
शौर चाहे कि धर्मकी प्रभावना हो जाय तो यह फंसे हो सकेगा ? इस लोकमे जा 
बड़े साहसी लोग भी हैं जिनमे बढी बडी चतुराइया है, वे चाहे कि हमारी इन 
लौकिक चतुराइयोरे इस धर्मकी प्रभावना होजाय_तो यह कैसे हो सकता है.? घर्मंकी 
प्रभावनाका सम्बन्ध तो म।न्र ज्ञानसे है। यदि ज्ञानमात्र तत््वकी बात खुदकी समभमे 
भाये, तो खुदमे घमेंकी प्रभावना हुई भ्रौर दूसरोकी समझे आये तो दूमरोमे घमकी 
प्रभावना हुई । जिससे शान्ति मिले उसीका, ही तो त्रिस्तार करना है। शान्ति मिलती 
है शानमात्र अनुभवमे अपने श्रापको जब कभी भी इतना ही मात्र निरख लें शरीरकी 
भी सुधि भूलकर जब यह भनुभव कर ले कि यह मैं ज्ञानमात्र हूँ तो ज्ञानात्मक प्रपने 
झापके भ्रतुभवमे, चूं कि कोई विकल्प नही रहे तो झ्रात्मीय परमार्थ शुद्ध भ्रानन्द प्रगट 
होता विवष्षा होकर अर्थात्‌ उस आनन्दको प्रकट हीना ही पह्ता है। ऐसा कभी नहीं 
हो सकता कि हम मात्र ज्ञानस्वस्प्र भ्रपनेक्तो अ्रनुभव रहे हो और वहाँ प्रानन्‍नद न हो । 


ज्ञानसवेदनकी प्रत्यक्षरूपता - भैया ! अपने ज्ञानके स्वरूपकी पम्हाल 
करिये | विजुद्ध उस्कृप् स्वाघीन घुद्ध पवित्र आनन्द वहा ही प्रगट होता है जहाँ यह 
ज्ञान सपने शापको जञानसात्ररूप प्रनुभव करने लगता है। शव यहाँसे ही भ्राप समम 
लीजिए कि ऐसा ज्ञानरूप अपनेको भनुभव करना यह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलायेगा! या 
परोक्ष ? यह प्रत्यक्ष है  भ्रव॒इमके बाद जो परोक्ष ज्ञान भी हो रहा ?, बात 


नाना 
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पदार्थोंके सम्बन्धमे जो ज्ञान चल रहे हो उन ज्ञानोंका भी जो यह सम्बेदन होता है 
वह सम्बेदन होता है वह सम्बेदन भी प्रत्यक्ष है। ज्ञान जो स्पष्ठ हुआ वह प्रत्यक्ष है । 
इस लक्षणापर जो यह बात रखी गयी कि इ7नद्रय झौर पदार्थोके सम्वन्धप्ते जो न्नान 
उत्पन्न हुआ्ला वह प्रत्यक्ष है। उसपर भ्ापत्ति दी जा रही है कि सर्वेक्षंके ज्ञानमे यह 
स्वरूप घटित नही होता इम कारण ध्त्यक्षका लक्षरा यह ठीक नहीं है। प्रत्यक्षका 
निदोप लक्षण यो है कि प्रन्य ज्ञानके व्यवधान ब्निा जा प्रतिभास होता है भ्रथवा 
विजेषरूपसे जो प्रतिभास होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते है । 


इन्द्रियार्थमन्निक्षंजताकी सुखसवेदनप्रत्यक्षमे भ्रसिद्धि--प्र य्क्षका 
लक्षण है भ्रन्य ज्ञानोके व्यवधान बिना प्रतिभास हूं ना अथवा विशेषरू,से प्रतिभाम 
होना, भ्र्थात्‌ स्प्॒ठ प्रतिभासको प्रत्यक्षका लक्षण कहा है इसपर नैयाबिक सिद्धाल्तने 
झपना मतव्य यह रखता है कि शत्यक्षका लक्षण यह ठीक है जो इच्द्रिय भर श्रयंक् 
सम्बन्ध उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है इसका समाधान सर्वश्ञके ज्ञाममे इस लक्षण 
का घटित न ह ना बटाया थो | भ्रव समाधारुमे दूसरी ब/त॑ यह कही जा रही है कि 
ज हम श्र पको सुख भादिकका सम्वेदन ह ता है, सुखका परिचय होता है वह सुख 
सम्बेदन प्रत्यक्ष है ना, लेक्नि उसमे ई द्रय भौर भ्र्थका सम्बन्ध नही है । तो इन्द्रिय 
श्रौर पदार्थके सम्बन्ध बिना भी सुख भ्र दिक सम्वेदन प्रत्यक्ष विदित होते है इस 
कारण भापका लक्षण अ्रव्याप्त हो गया । जितने जितने प्रत्यक्ष है उन सबमे इ्द्रिय 
और पदबथंका सम्बन्ध नही मिलता है। इन्द्रिय भौर सखका सम्वन्ध होनेसे सुख 
सम्पेदन होना है यह बात तो कोई भी नही कह सकता + अपने भाप सुख भर दिकका 
ग्रहण ह ता है तो तुम्हारा यह प्रत्यक्षका लक्षण जंसे सवज्ञके ज्ञानमे घव्ता नही, वंसे 
सुख आदिकके सम्वेदनमे भी घटित नही हूं ता 


इन्द्रियार्थत्न्निक्षजताकी चाक्षुषज्ञानमे श्रसिद्धि --श्रक्षार्थसन्निकर्षजता 
चाक्षुप ज्ञानमे भी घटित नहीं होती । भ्राखसे उस पदार्थको जान्ते है उसकी आँलसे 
बोई भिडन्त तो नही हांती । जैसे हाथसे पदार्थका स्पर्श जाना नो पदार्थका झौर 
हाथका प्म्पर्क हुआ । इसी प्रकार भ्रांखका झौर इस पदार्थका सम्पर्क तो होता नहीं 
प्रौर पदायय॑ ज्ञानमे प्राता है तो चाक्षुप शञानमे आपका यह लक्षण घटित नहीं होता 
कि जो इन्द्रिय और पदार्थके सम्बन्धसे उत्पन्न हो वह प्रत्यक्ष कहलाता है| इसपर भब 
नम्ययिक सिद्धान्तसे यह सिद्ध किया जा रहा है कि आँख भी पदार्थसे मिडकर जानती 
है । उसके लिये यह अनुमान बनाता है कि चक्ु भी प्राप्त करके पदार्थको जानते हैं । 
जैसे कि स्पर्शन इन्द्रिय पदार्थले भिडकर ही जानतो है। इसी प्रकार अझांखे भी पदार्थ 
से भिडकर जाना करती हैं, क्योकि व हा इन्द्रिय होनेसे ॥ इस प्रकार नैयायिकसिटान्त 
ने चक्षुको भी प्राप्यकारी सिद्ध क नेका प्रयास किया। भनन्‍्य इन्द्रियकी भातिके उदा- 
दरणका स्पप्ठ भाव यह है कि जैसे जब दाब्द झौर कानका सम्बन्ध होता तो प्राव्द 
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जाने जाते, नाक और गवका सम्बन्ध जब होता तो गध जानो जाती । रसनाका और 
पदार्थका भोजनका जब सम्बन्ध होता तब रस जाना जाता है। हाथका और पदार्थका 
सम्बन्ध होता तब ठढ गरमी भादिक जाने जाते है । इसी प्रकार चआसे भी तो जाना 
जाता है उसका चक्षुसे सम्बन्ध है तब जाना जाता है । ' 


चक्षुकी प्राप्यकारी सिद्ध करनेमे दिये गये वाह्म न्द्रियत्व हेतुके स्वरूप 

की भ्रप्तिद्धि वाह्मन्द्रियत्व हेतुके सम्बन्धमे झ्राचायदेव पूछते है कि चश्ु प्राप्त अर्थ 

भिडकर ज्ञान करते हैं इसमे हेतु दिया है बाह्य इन्द्रिय होनेसि । तो बाह्य इन्द्रियपने 

का अर्थ क्‍या है.? क्या इतना ही श्र है कि ये इद्रिया बाह्म पदार्थंकि सम्मुख बनती 

हैं ? या यह श्र है कि ये इद्रिया बाहर रहने वाले पदार्थोके पास ठहरती है ? दूर 

देशमे रहनेका नाम क्‍या बाह्य इन्द्रिय है । इन दो पक्षोमेसे पहिली वात माननेपर 

भ्र्थात्‌ बाह्य पदार्थोके भ्रभि पुख होनेका नाम बाह्य इद्रिय है ऐसा माना जाय तो मन 

से भ्नेकान्त दोप होता हैं। भ्रर्थातु मन भी बाह्य पदार्थोके ग्रहण करनेके अभिमुख ही 

> हभा करता है। जैसे कि भ्रव हम मनसे किसी बातकों सोचते है तो ऐसा लगता है 

ना कि यह मन उस पदार्यके भ्रभिमुख होता है। चाहे यह मन यहा ही रहकर श्रभि- 

मुख माने चाहे मनकी गति वन#%र पदार्थोके भ्रभिघुख हुआ म.ने, पर मत पदार्थक्े 

अभिमुख हुआ करता है, #किन म-कों प्राप्कारी तो नहीं मानते है । मनसे जो 

» 'दिर्थ जाना जाता है मन उस पदार्थसे भिडता हो फिर ज्ञानमे झाये पदार्थ, ऐसा तो 

नही माना गया ? यदि यह कहो कि वाह्म इन्द्रियका यह भर्थ है कि दूर क्षेत्रमे याने 

वाह्म देशमे इन्द्रियोका भ्रव -थान है तो इसमे तो भ्रत्यक्षसे वाघा है, चभु कही बाहरमें 
कहाँ ठहरे है ? पु 


हि गोलकरूप वाह्मचक्षुरिन्: यकी प्राप्यकारिताकी असिद्धि-- चक्षु मायने 
क्या ? जो यह गोल-गोल ग्रठा था पिण्ड है उसका नाभ चक्षु है क्या ? या कोई 
किरण होती है उसका नाम चलुु है ? तो रश्मिरू्प चश्रु कही दुर देशमे नही है ऐसा 
भाषने भी माना है वयोकि झापने ही बताया है कि इस गं.लकके प्रन्दर ही पडी हुईं 
तेजस द्रव्यके भाश्रय रदिमियाँ (किरणों) हैं ये किगणे बाहरमे नहीं है। यदि गोलक 
को चक्षु मानोगे तो वह कही बाहर पडा ही नही है, सव लोग जान रहे है। इससे 
यह वात सिद्ध नही की जा सकती कि प्राँखें बराह्म पदार्थोंसि भिडक्र ही जानती है । 
भ्रन्य इन्द्रिय तो भिडकर जानती हैं। कानके साथ दन्दकी भिडन्त न हो तो कान 
शब्दको नही जान सकते इसी प्रकार घाण, रसना, स्पर्श इर्द्रियके साथ भी चिशेष 
भिडन्त न हो तो ये इन्द्रियाँ भी नही जान सकती, किस्तु चक्षु भौर मन ये दो ऐसे 
तत्त्व हैं या इन्द्रिय भ्रनिन्द्रिय हैं कि ये दूसरे पदार्थेके भिड़े विना ही स्पर्श किए बिना 
ही जानते है । तो यह पघनुमान बताना कि चक्ष प्राप्त श्र्थका प्रकाशक है, वाह इन्द्रिय 
होनेसे स्पर्शन भ्रादिक इन्द्रियकी तरह तो यह बाहा इन्द्रियपना हेतु सिद्ध नहीं हेता । 


१८६ ] परीक्षामुजंसूत्रप्रवचन 


मनको प्राप्यकारी सिद्ध करनेसे वबचानेकी श्रणक्यता चक्षकी आ्राप्य- 
कारितावी सिद्धिमे वाह्मन्द्रियत्व हेतुके देनेमे श्रापने जो चतुराई की है भर्थात्‌ * इन्द्रि 
होनेसे” इतना न कहकर 'बाह्म इन्द्रिय होनेसे”” यह जो कहा है बह इसलिएं तो कहा 
कि कही यह हेतु मनमे न चला जाय क्योकि मन प्राप्त भ्र्थका प्रकाशक नहीं है 
अर्थात्‌ मन पदायस दुकर ज नने थाला नड़ी है, सो वाह्म छाल्द दे दिया । लेकिन वाह्म 
शब्द देनेसे भी मनको झाप भ्पने सिद्धान्तके भ्रनुसार प्राप्यकारित्वसे भ्रलग नही कर 
सकते । जिस ढड्डसे श्राप मनके द्वारा ज्ञान करना मानते हो उसमे भी मन प्राए भ्रथ 
का प्रकाशक सिद्ध होता है। कैसा मन ? नैयायिक सिद्धान्तमे यह माना गया है कि 
मनका जझ्ञात्माके साथ सयोग सम्बन्ध है श्रौर भ्ात्माका सुख श्रादिकके साथ समव्राय 
सम्बन्ध है। सग्रोग सम्बन्ध कहते हैं श्रत्यन्त भिन्न पदार्थोका जो सम्बन्ध ' होता है 
उसको, जो सयोग होनेपर भी न्यारा न्यारा रहे उसे सयोग सम्बन्ध कहते हैं। जंते 
चौकीपर पुस्तकका सयोग है तो चौकीपर पुस्तकका सम्बन्ध होनेपर भी ये दोनो न्यारे 
न्यारे है। तो सयोग कहलाता है इस तरहका सम्बन्ध भ्ौर समवाय कहलाता है कथ 
चित्‌ तादात्म्य जेसा सम्बन्ध । जैसे दृधमे चिकनाई है तो दृधमे चिकनाईका समवाय 
है, समवाय सम्बन्ध मिला हुआ होता है श्रौर सयोगमे चीज मिली हुई नही होती । 
तो नैयायिक सिद्धान्तसे जो सुखका ज्ञान होता है वह इस प्रकार होता है कि मनका 
तो भ्रात्माके साथ सयोग सम्बन्ध है भ्ौर श्रात्माके साथ सुखका समवाय सम्बन्ध है तो 
यो मनके सयुक्त समवाय सम्बन्धके रूपसे होने वाले सुखको जाना तो मनसे भी भिड 
कर ही तो जाना । जैसे स्पशन इन्द्रिय पदार्थत्रे भिडकर जाना करती है इसी प्रकार 
मन भी मिडकर जानने लगा । उसे हटानेके लिये बाह्य इन्द्रिय शब्द क्यो दिया है 


व्याप्तिज्ञानमे भी मनकी प्राप्यकारिता सिद्ध होनेका प्रसज्भ - मनकी 
प्राप्पकारिता सिद्ध कर जाने वाले भ्रपने सिद्धान्तकों जरा शौर भी देखो ! नैयायिक | 

सिद्धान्तके अनुसार जो थव्याप्तिका ज्ञान हाता है - जहाँ जहाँ घूम हैं वहाँ वहाँ स्‍रगिन है 
तो सारे विभ्वके घूम भौर भ्रग्नि श्रा गये | जब सारे विद्वको छान लिया तब व्याप्ति 
भी बन गयी । सो नेयायिकोने सारे विध्वको छान डालां । कहते कि मनका तो 
श्रात्माके साथ सम्बन्ध है और भात्मा है संवंब्यापक तो श्रात्मा भिड गया सारे विश्व 
से।.अ्रब सारे विद्वमे जहाँ जहा जो जो चीजें है उन सबके साथ इस प्रात्माका 
उम्बन्ध है श्रौर श्रात्माके साथ मनका सम्बन्ध है तो देखो इथ मनने व्याप्रिज्ञानमे भी 
प्तारे पदार्थोसे भिड्‌ भिडकर जाना संब पदार्थोका सम्बन्ध करके जाना तो भन भी 
प्राप्त भर्थका प्रकाशक सिद्ध होगा भ्रापके सिद्धान्तसे जैसे कि चाक्षुप ज्ञानमे माना गया 
है । चाक्षुप ज्ञानमे मामते है कि झाँस पदार्थोत्ते भिडकर जाना करनी है । कैसे 
भिडना होता है सो भी सुनो'! नेत्से तो हुआ चौकीसे सम्बन्ध और चौकीमे समवाय 
सम्बन्धसे रहता है रूप । रूप चौकीका गुण नही मानते वे लोग | मानते तो हैं पर 
चौकीका ही कुछ श्रवयव है इस तरह नही, किन्तु ग्रुण भ्रलग चीज है, चोकी भ्लग 
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ज्ञीज है रपका इस चौकीम समयवाय सम्बन्ध हैं और दौकीका नेत्रके साथ सयोग 
सम्बन्ध है. तो यो सदुक्त समयाय सम्बन्धसे जैसे आखें रूपको जानती हैं, इसी प्रकार 
संयुक्त समवाय सम्बन्धके ढड्भसे मन व्याध्िनानको जानता है श्र चुछ झ्ादिकको 
जानता है। यो सल्निकर्षके प्रसड्रमे मनकी प्राप्यकारिताके माननेकी भअ्रनिभ्ु बात 
आरा गयी । 


सम्बन्धसम्बन्धको सम्बन्ध ने माननेकी मान्यताका प्रस्ताव - यदि 
यह कहो कि यह तो सम्बन्ध ही हछ नही कहलाता । सीधा सम्बन्ध हो उसका नाम 
सम्बन्ध है । भ्रभी मनका श्रात्माके साथ सयोग है ठीक है, वह सम्बन्ध हो गया, और 
आत्माके साथ सुखका समवाय सम्बन्ध है यह भी सम्बन्ध हा गया, पर मनका भी 
सुसके साथ चूषि सयोग सम्बन्ध जिसमे है उसमे समयवाय सम्बन्ध है, यो सम्बन्ध 
मान लें तो बह कोर्द सम्बन्ध नही है । जँसे रिस्तेदारोमे एक साला बहनोईका सम्बंध 
दाता है तो ध्राप यह बतायो कि उसके सालेका साला उसका ब्या कहलाया ? साला 
ही कहलाया | कोई कहे कि नही साहव साला कैसे कहलाया ? वह तो सालेका 
साला हे । माला तो वही है जो वहनोईके सथुरालके ,घरका है । तो इसी ढड्से 
” लैबायिक लग्य इस सम्बस्धके प्रकरणमे कह रहे है कि सीधा सम्बन्ध हो वह तो सबध 
है भौर सम्बन्धका सम्बन्ध हो उससे भी सम्बन्ध है, इसको हम सम्बन्ध ही नही 
मधते । जब मनक़ो प्राप्त श्रथंका प्रकाशक सिद्ध किया जा रहा था नैयायिफोके खिलाफ 
हि देखा, मनवा सम्पन्ध है भात्मासे और आात्माका सम्बन्ध है सारे पदा्थोत्ति, इस 
> प्रैश्ट मन्ने गारे पदारघोत्ति किडकर पदार्थोको जान लिया । इसके निवारणके लिए 
यह फह "टे है कि मनका उन समस्त पदायोंसे जो सम्बन्ध बना हा उसे हम सम्बन्ध 
ही नही कहते बह तो सयुक्तसंयोंग सम्यन्ध है । 


४ 

भस्वन्धसम्वन्धकी सम्बन्ध ने माननेपर चल्षुके भ्राप्यकारित्वकी 

/ अरशिद्धि- सशक्त सपोग और सदुत्त सयवायका सम्यन्ध प माननती बात रखरेपर 

उत्तरमे कहा था रहा है कि सम्यन्धका सम्उन्ध जिसमे । उसके साथ यदि सम्बन्ध 

चही भावों हो ह यो भांसोसे लपका ज्ञान भी नही बन सकता क्योंकि आँखिका रूप 

के साथ सीधा सस्वन्ध नही है । नैधायिक सिझ्ान्तमे श्राँलने रूपके साथ मौघा सम्बन्ध 

नही मामा, बिक्‍्तु श्ौजया सम्बन्ध है चौकीके साथ और चौकोका सम्बन्ध है रूपके 

साथ | तो सम्बन्धदा सम्बन्ध तो सम्यन्ध हा नही कहलानः है, तो अंखिे भी स्पको 

धान नहीं कर सकती, क्योकि अक्षुका भो रूपके साथ स: क्त समझाय सम्दन्ध है न 
कि सम्बन्ध है । 


चलेसप्निवर्पर विरोधमे मी ह्राप्यकरिताकी सिद्धि--जेयादिक 
निद्ाग्द पछुरों प्राय धर्धंषा प्रदाएय छिंद्ध बस्नेरे वाह्मशि' तप मे दे रहे ये ते। प्रव 
हिरपने भगगे ड्ाप्यणारी सिद्ट बरनेके लिये हा द्मत्य टैसु दे रहे है कि घृकि मन 
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भी इन्द्रिय है, न वाह्य इन्द्रिय सही श्रन्त* दन्द्रिय तो है। तो उन्द्रिय होनेके कारण 
मन भी भिडकर पदार्थोको जांन गया | इसपर दोपनिवारणके लिये नैयायिक सिद्धा 
स्तमे कह रहे हैं कि उन्द्रियपना यद्यपि समान है| ये स्पर्शन इन्द्रिय भ्रादिक इच्द्रिय| 
भी इन्द्रिय हैं श्रौर मन भी इन्द्रिय है | इन्द्रियपनेकी समानता होनेपर भी स्पर्णनादिक 
इन्द्रियाँ तो भिडे पदार्थकों जानती हैं, किन्तु मन बिना भिडे पदार्थकों जानता है। तो 
यहाँ भी क्यो नही मान लेते कि बाह्य इन्द्रियपनेकी समानता होनेपर भी अर्थात्‌ जैसे 
स्पर्शन, रसना, प्राण, स्रोत ये भी वाह्म इन्द्रिय हैं भ्ौर चक्षु भी बाह्य इन्द्रिय है तो 
बाह्य इन्द्रिय यद्यपि ये पांचों हैं तिसपर भी ४ हन्द्रियाँ तो प्राप्त भ्रथंका प्रकाशक हैं 
अर्थात्‌ पदार्थगे भिडकर जानती हैं, किन्तु चक्षु इन्द्रिय पदार्थसे भिडकर नहीं जानती । 
शाप कहेँगे कि >मने तो बाह्य इन्द्रियत्वको हैनु रुपसे प्रमाणित कर दिया है, तो 
कहते हैं कि यहां भी मनको प्राह्॒ प्रयंका प्रकाशक सिद्ध करनेमे इन्द्रियत्व हेतुकों पेश 
कर दिया गया है। तो यदि यह कहो मनके वारेमे कि यह मन परदांधसे मिडकर 
जाना करता है एसमे ता प्रत्यक्षते वाघा है, तो यह बात तो भाँखमें भी है। झाँस भी 
पदार्थसे भिडकर नही जानती । 


प्रत्यक्षके लक्षणका मूल विवाद - यहाँ मूल प्रकरण तो प्रत्यक्षके लक्षणका 
था, उसमे प्रसद्भवश यह वात चल रही है झौर यह वहुत लम्बे समय तक चलेगी कि 
श्राँखें पदार्थसे भिड फर नही जानती भौर वैयायिक यह सिद्ध करेंगे कि झ्ाँखे पदार्थको 
छूकर ही जानती हैं। इन दो बातोपर श्रभी बहुत विवाद चलेगा । किस वाठपर 
विवाद छिड गया ? मूल बात यह है कि प्रत्यक्षका लक्षण यह किया गया था कि जो 
विशद ज्ञान हो सो प्रत्यक्ष है, विशदका प्रर्य वताया था कि जो श्रन्य ज्ञानोकी श्रपेक्षा 
किये बिना प्रकृत ज्ञानसे ही सीधा जान लिया जाय उसे विशद कहते हैं। इस लक्षण 
को मेटनेके लिये नैयायिकने यह लक्षण उपस्थित किया था कि इन्द्रिय भ्ौर पदार्थके 
सम्बन्धसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है । तो प्रत्यक्षके ये दो लक्षण 
मुकाबलेमे आये । ज॑ंनदर्शनने तो रखा--'विशद प्रत्यक्ष । जो विद्यद हो सो प्रत्यक्ष । 
जो स्पष्ठ ज्ञान है वह प्रत्यक्ष शान है। इसके मुकावलेमे नेयायिक सिद्धान्तने यह बात 
रखी कि जो इन्द्रिय भौर पदार्थके मिडनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है। मन 
पदार्थोसे भिडकर नही जानता इसलिये स्मरण पझ्ादिक जो कुछ होते हैं उनमे प्रत्यक्ष 
का लक्षण नही जाना । इस प्रकार मुकाबलेमे प्रत्यक्षके लक्षणमे सन्निकर्षको देनेके 
कारण सन्निकपंका खण्डन किया जा रहा है कि इन्द्रिय भोर पदार्थके सम्बन्धसे उत्पन्न 
ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना युक्त नही है। ज्ञान तो भ्पनी स्पट्टताके कारण भत्यक्ष है। 


गोलक्रूप चक्षुके सन्निकर्षमे प्रत्यक्ष बाघा--भैया ! झौर भी प्रागे 
धवलिये ! जिस चक्षुकों तुमने पदार्थसे भिडने वाली माना उस चल्षुका प्र्थे क्या है * 
वया जो यह गोलरू है इसका नाम चक्षु है या कोई किरण निकलती है उसका नाम 


हि 
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चजु है ? जरा बीचमे एक वात ध्ौर भन लोजिये कि पंदार्थवो जाननेके लिये चल्षु 
पदार्थमे ।भडता नही है, यदि चक्षु पदार््से भिड जाये तब तो ज्ञान शभौर वन्द हो 
जाता है। चक्षुपर कागज रख दें तो चल्तुसे ज्ञान करना खतम हो गया। भिडकर 
जाननेकी वात तो दूर जाने दो, पदार्थ यदि इस गोलक चक्षुसे भिड जाय तो नेतन्नसे 
जान करना और खत्म हो जाता है। ये चक्षु तो शरीरके प्रदेशोमे ही ठहर रहे है । 
धगर ये गोलक चक्षु पदार्थक्षे देशमे जाकर पदार्थकों जाने तो जिस समय गोलक चक्षु 
पदार्थमे गय है उस समय तो भ्रखें ऐसी लगनी चाहिएँ कि जिन्हे देखकर डर लग 
जाय । दो खोलप रह जायेंगे । जैसे जिसकी भ्राजोसे गटा निकल गए ऐसी भ्रंघेकी जो 
हालत है वह हालत उस समय उसकी हो जायगी । ऐसी ही पक्ष्म चयन गोलक रहित 
भ्राख दिखनी च हिएँ, पर ऐसी किसी चाक्षुष ज्ञान करने वालेकी अ्राँखे देखी हैं क्या ” 
झाँखो « स4 कुछ जांन रहे, पर ये नेत्र ज्योके त्यो पूरेके पूरे सबके पास हैं ? 


रह्मिरूप चक्षुकी भ्रसिद्धि-- यदि यह कहो कि हम चक्षुका भ्र्थ किरण 
ऋरते हैं, किरणरूप हैं चक्षु तो किरणोको तो कोई प्रत्यक्षसे देख ही नही रहा, किररें 
प्रत्यक्ष जानी नही जा रही है | जँसे ये पदार्थ है और किरणरछ्ित मालूम होते ऐसे 
ही ये भ्राँवें भी किरण हैं। उनमे पदार्थंका स्वरूप जैसे हमे स्पश्ठ समभमे श्राता इस 
तरह किरणोका स्वरूप तो प्रतिभासमे नही भ्रा रहा । यदि फिरणों भी प्रतभासमे 
पाये तो फिर विवाद भी न रहना चाहिए कि चक्षु किरणका नास है या गोलकका 
नाभ है | जब प्रत्यक्षसे ही देखने लगे त्तो कोई विवाद न रहना चाहिए । जैसे हम 
नीले पदार्थों यह नील है ऐसा भ्रनुभव करते हैं तो उसमे विवाद तो नही होता, हाँ 
नील ही है, इसी प्रकार रश्मिरू्प चक्षुवोक्ो भ्रगर हम प्रत्यक्षसे जान लें तो विवाद न 
होना चाहिए। चल्षु पदार्थसे भिडकर नही जानता । 


चक्षुप्रदेशसे वाहर चक्षुके व्यापारकी असभवत्ता--भैया ! देखो भँखें 
श्राँसो की जगह ठहरी हैं, पदार्थ पदार्थकी जगह ठहरा है, समयसारमे ज्ञान जेयका 
सम्बन्ध बतानेके लिए इस नेत्रका ही हष्ठान्त दिया है, जैसे यह दृष्ठि, दृश्य पदार्थसे 
अत्यन्त भिन्न है, न दृश्य पदार्थका कर्ता है न दृश्य पदार्थका भोक्ता है श्रांस यदि यह 
दृ्य पदार्थको करने लगे झाँख तो बरसातके दिनोमे जब पृल्हेमे लकड़िया अच्छी 
तरह नही जलती तो उस अग्निको जलानेके लिए पद्धाकी तलास क्यो करते ? तेज 
भ्रँखें करके देखने लगो, श्राग जल उठेगी, पर ऐसा होता है क्या ? तो भ्राँखे झागकी 
कर्ता नही है और न भोक्ता हैं, यदि भ्रांखें भागकी भोक्ता बन जाये तब तो फिर भ्राँसखों 
को जल जाना चाहिए । तो जैसे दृश्य पदार्थोकों देखकर भी पदाथोंसे न्यारे रहते ये 
नेम, इसो तरह यह ज्ञान विश्वके समस्त पदार्थोकों जानकर भी पदा्थोंका कर्ता और 
भोक्ता नही है, किन्तु ज्ञान उन पदार्थोका मात्र ज्ञाता है, तो जैसे ज्ञान भ्रपनी जगह 
है, जेय भ्रपनो जगह है ऐसे हो श्राँखें ्रपती जगह है, पदार्य भ्रपनी जगह हैं, आँखें 


१६० ] परीक्षामुचसूनप्रवचन 
पदाययंसे भिडकर जाना करें ऐ सो बात यहाँ रच माष भी नहीं है ) 


प्रकाशित पदार्थोसे भिन्न किरणोकी असिद्धता - हुनरी बाव एस प्रकरण 
थ हे शररोंमि ये भी समझ लीजिए कि वैद्री जलानेपर थो किरगे नजर गांती है 
किच्शो वैट्रीकी नहीं हैं वत्जकी नही है प्रकाशक तारफो नहीं है, दिन्‍तु जमे उस 
प्रैद्ीके उजेलेसे घाहरकी चीजका प्रकाश हो गया इसी तरह बवीचमे पढ़े हुए जो सुधा 
स्कत्र है उनका भी प्रजा हो जाता है तो २काशित उन सुध्म स्कघोफी वह लाइव 
है वह लाउन बैट्रीके किरणोकी नहीं है। सूर्यकी भी जो दिपती है जो ये हजारों 
डिग्णे ये सूयंकी क्रिण नही है किन्तु मध्यमे “) भ्रनेक सृदम स्कथ फ्रीले हैं वे 
प्रकाशित होते हैं भौर हमने भ्पनोी श्रांलोकी हृट्टिम गसे उनकी लाइन दना दी हैं 
बसस्‍्तुसे मिकश्त किरणें बोई चीज नही हुश्ला बरती जो पदार्थ हैं उनका स्वरुप उनमे 
नहता है, श्रॉसे पदार्थीत्ते मिडकर नहीं जाननी । इसलिए रुप्निषर्षजनाका प्रत्यक्षरा 
लक्षण बनाना थुक्त नही है । 
चन्लु सन्निकपकी झभिद्धि -प्रमाए किमे कहते है ? इसमे सिद्धान्त तो यह 
है कि जो स्व श्र श्रपूव भ्र्भका निश्चय कराये एमा शान प्रमाण है, पिसतु एसर 
प्रतिपक्षमे अनेफ मतोने झपनी बात रसी । इस प्रथद्गञमे सन्नितर्पकों प्रमाएं मानने ये 
प्रत्यक्ष प्रमाण माननेफी बात चल रही है । सान्नकर्येवदीने प्रत्यक्ष प्रमागका इच्ित 
धौर पदा थे सन्निकपय उत्तर” रोना माना है। उसपर उनसे फहाँ जा रहा /ै हि 
किसीजो सढ़ समझे ही नहीं था रहा मबि पदार्थवी जगहमे रहने वाती रब्मियोंत 
साथ श्रय पुरुपोकी ईन्द्रियोगा सतिका है सर फिर किसीकी रटिमियोका प्रत्य" कंगे 
बने ? यहि पधयकी भद्दिमयोंके साथ पत्ती ४ व्ियोंहा सन्नियर्ष हुए विना रत्मि 
हर दक्ष दो माय सो अवपस्या दोष भ्रायवा । यह क्रितीकों भी सगर सही धाता वि 
चपुरी रज्मियाँ परा4ंबी जगह पहुंचती 2 धौर किर मिरकर जाननी हो। श्राप 
चोपकी जगर है पदाये पदाथकी उयट है उसका संन्रिवर्ष रहा गेणर घागा है * 
मदि बटो हि झनुपारगे सिद्ध फरने सो इसी प्रतुमानत था झ सये है इसी मनुमामंत 
मित्र परेगे शो इतरेसरा दोप है भौर प्राय पनुमानते रदिम सिद्ध परेंगे शो दगओे 
हन या दोप है । 


न्न 
च्चे 
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वयोकि उस गो वकको आँख तुम नही बता रहे । गोलासे जो किरण निकन्नती है 
तैजस 5व्यकी उसे भ्रांख कह रहे हो फिर गोलामे अ्रञ्गनका सस्कार करना व्यर्थ है। 
यदि यह कहो कि गोलाके आश्रयमे वह किरण है झौर उस गोलकको पलकोसे वद कर 
दिया तो वे किरण विषय # प्रति जो नही सकते । इससे वे करिरणे “दाथके पास 
पहुँच सके इसके लिए हम शभ्राँखो को खोलते है, तथा घृत भ्रादिकसे पे ऐका सम्कार 
करे, पैरोमे पी भ्रादिक लगाये तो उससे जैसे श्रांखोमे वल आता है, निर्मेलता होती है 
नो फिर उन किरणोका भ्राश्रयभ्रत जो गोलक हैं उनमे सस्क्रार लगाया तो किरणोमे 
बल भ्रायगा ही व्यर्थ कँसे हुआ ? हपपर उत्तर देते हैं कि तिसपर भी तो गोलक 
ब्रादि मे लगा हुआ जो दोप है गटा, काच कामल श्रादिक कुछ भी लगा हुमा है, 
उमका प्रकाशक फिर तो बेन बैठेगा । जैसे फ्रि दीपककी कलिकामे रहने वाली जो 
किरगें है वे कतिकामे लगी हुईं किरणें क्या कनिकाको प्रकाकित नहीं करती ? 
करनी है, इसी प्रकार गोलकमे जो भो कामल श्रादिक दःप बने उसे भी प्रकाशित 
कर देना चाहिए। यदि ये किरणों (भ्रांख) पदार्थ मे भिडकर ' जानती है तो भी यही 
दोप है । 


्ध 
$ 


व्यक्तिकृप चक्षुमे फुली झआादिकके श्रसम्बन्धकी प्रत्यक्षविरुद्धता -इम 
गठाके साथ कामल काँच भ्रादि रोगके साथ चक्षुका सम्वन्ध नही हैं यह भी नही कह 
सबते, वंयोकि यह बतलावों कि किस चल्षुक्रे साथमें काच कामल दोपका सम्बन्ध नही 
है, भ्ाँखोमें जो एक रोग होता है जध्ते फूनी है, मोतिया बिन्दु है, काच कामल है ता 
उनको ये भ्रांख क्यो नहीं देख पाती ? इनसे क्या आँखकां सम्बन्ध नही ? यदि 
यदि कहो सम्बन्ध नही है तो उस प्ाँल्का क्‍या स्वरूप मानते हो जिशध्मे काचादिका 
सम्बन्ध नही है, यदि उसे व्यक्तिरूप चक्षु समझा कि जो गटा है ना काला और सफेद, 
इसका नाम ध्राँख है भझौर इसका सम्बन्ध उस काच कामलसे नही है, तो यह बात 
भत्यक्षविरद्ध है, दुनिया देख लेती है दूसरे की भ्ांखमे कि इसकी भ्राँलमे श्रमुक रोग है, 
तो इस रागके साथ भ्रांखका सम्बन्ध तो है । 


शक्तिरूप प्रॉखकी व्यक्तिरूप चक्षुसे भिन्नदेशताकी प्रसिद्धि - यदि कहो 
कि शक्तिछप जो प्राख है उसका सम्पन्ध नहीं है काच कामलमे तो वह शक्तिह््प 
भास दया व्यक्तिरुप भ्राँखसे भ्रलग रहती है, या वही रहती है ? अलग रहती तो कह 
नहीं सकते बयोकि णक्ति क्या किसी व्यक्तिसे भ्लय रहती है ? द्क्ति निराधार नहीं 
रहती । कोई भी शक्ति किसी भ्रन्य पदार्थके आधार न रहेगी । जिस पदार्थकी शक्ति 
हैं इस हो पदार्थमें रहती है। तो इस व्यक्तिर्प श्रांखकी शक्ति श्राॉंलकी जगह ही 
मानना होगा भौर जब प्रासकी जगह ही मान लिया तो सम्बन्ध तो है ही । तब फिर 
प्रॉसिसे सम्बन्ध हुओ झौर काँच फामलको भरस जानती नही तब यह कंमे कहते कि 
भांप बदापंसे भिश्कर ही पदार्चकों जानती है । 
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रब्मिरूप आँख माननेपर फुली भ्रादिके सम्बन्ध व खुद जाने, जानेका 
प्रसद्ध--यदि कहो कि वह भ्रांख जो आँखमे लगे हुए रोगसे भिडी नहीं है. बह 
फिरणारूप श्राँख है तो उसका भी तो उस रोगमे सम्बन्ध है) जैसे लालठेन ले लो | 
उसके धनन्‍्दर ज्योति जल रही है । अब उस ज्योतिकी किरणे जो बाहर निकलती हैं 
क्या वे काँचक्रो बिना छुवे निकलती हैं ? ऐसी गत तो नही है, इसी तरह भाँखकी 
किरणों प्रांखपर लगे हुए काँच कामल घुन्ध भ्रादिक रोगकों छोडकर कया बाहर पहुँच 
जाएँगी ? उनसे मिडकर ही तो जाएंगी ! तो जब रश्मिरूप किरणों उन काँच कामल 
झ्रादिक रौगोसे भिडफर जानती हैं तो उसे जानती क्यो नहीं ” भौर, यदि श्राँखें 
पदार्थकों छुकर जानने लगे किसी पदार्थको, तो श्राँलमे अजन लगा लीजिए, फिर वह 
झजन बौसा लगा, फैला है श्रथवा ठीक लगा है ? यह वेखनेके लिए दर्पशा उठानेकी 
क्या जरूरत ? जब आ्ाँखे पदार्थ भिडकर जानती है तो श्रांसपर हैं तो भ्रजन लगा 
है फिर ये भ्र'खें उस भ्रजनकों सीधा भरत्यक्ष क्यो नही जान लेती ? पर जानती त्तो 
नही  इसपे यह सिद्ध है कि भ्राँखें पदार्यसे भिडकर नही जानती । 


दृश्यानुपलब्धि होनेसे रश्मिर्प चक्षुकी भ्रसिद्धि- चक्षु सबन्निकर्ष सिद्ध 
ही नही हो सकता है। जो एसा सुझाव दिया गया कि इस गोलकसे निकलकर पदाथ 
भिडकर वे किरणों पदार्थको प्रकाशित करती हैं तो पदार्थके समीप जाने वाले उन 
तैजसोका जिरणोका जिसमे रूप भ्रोर स्पश विक्षेप पाया ही जाता है वह लोगोको क्यो 
नही दिखता ? उनकी उपलब्धि होनी ही चाहिए | ज॑से सुययंकी किरणों सलको नजर 
आती हैं, ये किरणों हैं तो यो भाँखनोसे वे किरणें फूटती हैं भौर वे किरणे पदार्थेको छू 
कर जानती हैं तो उन किरणोकी उपलब्धि क्यो नही होती | क्यो यहाँ वहाँ लोगोको 
मालूम होता कि ये इसकी किरणें है ? उनकी उपलब्धि हो जाना चाहिए, पर उप- 
लब्धि.तो नही है | इससे हृदय की श्रनुपलब्धिसे यह सिद्ध होता है कि भर'खमे किरणों 
नही हैं । किरणें तो ह॒प्ट चीज हैं लग उन्हे देखते है, जब किरणे नजर नहीं झ्ाती 
हैं भ्रांखोहे निकली हुईं तो किरशोकी बात करना एक दुराग्रह है। शायद यह कहो कि 
वे किरणों अदृश्ठ हैं, किसीको दीखती नही हैं क्योकि उनमे रूप और स्पर्श उद््‌भृत नहीं 
है ता यह बात कहना ठं,क नही है क्योकि ऐसा कोई तेजस द्रव्य नही है जिसमे रूप 
श्रौर स्पर्श प्रकट न हो । कही देखा है कोई तैजस चीज हा, चमचमाती हो, गर्मी 
उत्पन्न करने वाली चीज भौर उसमे रूप भी नही झौर स्पर्दो भी नहीं, ऐसा कोई 
तैजस द्रव्य नही होता । ये चक्षुकी' किर रों श्रगर तैजस द्रव्य है तो वे लोगोको दिल 
जाना चाहिए। ५ 

उपहासास्पद तकसे चक्ष सन्निक्षंकी श्रसिद्धि-- शायद गह कहो कि 


जैसे मानीमे मासुर रूप लोगोंकों प्रतीत नही होता भौर स्वरण॑मे /उप्ण स्पर्शधका उद्भव 
नही है और है वह चीज एक तैजस द्रव्य तो यह कहना ठीक नही है बयोकि उन दोनो 


नवम भाग [ १६३ 


की अनुभूति छप्तिद्ध है। यद्यपि अत्तप्ष जलप्े भायूर रूप नही है भौर न सुवरणंमे उष्ण 
स्पर्श अव्यक्त हैं। तथापि जलमे व सुबरांमे भासुररूप और उप्ण स्पशंकी प्रतीति भी 
+ ती है जब जल ब सुबर्ण तप्ठ हो । जल व सुवर्णमे उप्ण स्पशंक्ी अनुभूति है. यह 
वात वहाँ भी अ्सिद्ध है । जब तप्ठ सुवर्रा व जलमे भासुरत्व भ्रथवा उष्ण स्पर्श जाना 
गया है ? तो प्रत्येक जलमे सुवर्णमे उष्णत्व शक्तिका अनुबोध किया जाता है, जो 
ब।त दिख जाती उसके अनुसार उसकी ही भ्रदश्य भ्रवस्थामे उसकी कल्पना होती है 
अन्यथा तो हम यह भो सिद्ध करने लगेगे कि रात्रिमे सूयंकी किरणें तो है, पर रात्रि 
को दिखती नही है लोगोक्ो इसका फिर क्या इसाज है ? जो चीज उपलब्ध सिद्ध कर 
लागे तो हम कहेगे कि रात्रिमे सूयकी किरणे है पर वहों रूप और सप प्रकट नहीं 
होता इसलिए ल॑ गोको दिखता नही । जैसे श्रॉखकी फिरणोे | यो तो अटपट कुछ भी 
सिद्ध किया जा सकता है । उसकी सिद्धिमि हम ऐसा अनुमान बना देगेकि इन 
विल्लियोको जो कि रात्रिमे देखती है उन्हे प्रकाशपूर्वक दिखता है, सूयकी किरणों रात्त 
को भी है तभी तो बिल्लियोको दिखता है भौर सूर्यकी किन्णें रात्रिमे होकर भी वे 
” भ्रदृष्य है । यो तो कुछ से कुछ भटपट सिद्ध क्या जा सकता है। इससे सीधी वात 
है कि चक्षु चक्षुकी जगह है, पदार्थ पदार्थकी जगह है ऐसा निनित्तनैमित्तिक सम्ब घ है 
कि चक्षुके निमित्तसे यह झ्ात्मा दूर देशमे ठहरे हुए पदार्थकों भी जान लेता है, वहाँ 
सन्निक्पंकी वजहसे प्रमाण नही है किन्तु ज्ञान ही ऐसा स्पष्ठ हो रहा है इस काररसे 
« वह प्रमाण है। ' * हि 
चक्षकी रष्मिरूपताका भ्रभाव- नैयायिक लोग चक्षु सन्निकर्ष मानते है 
याने भ्रांलका और पदार्थेका सम्बन्ध होता है तव ज्ञान होता है, यों मानते है। तो 
उनसे पूछा गया था कि जिस श्राँखका पदार्थसे सम्बन्ध होता है उस आंखका स्वरूप 
-पतं है ? तो उन्होने बताया बहुत वाद विवादके बाद कि भ्राँखसे जो किरण निक- 
लेती है वह किरण चक्षु है और वह किरण पदार्थमे भिडती है तो पदार्थका ज्ञान 
होता है। इसके सम्बन्धमे चर्चा चली आ रही है कि भ्राखसे किरण मिकलते किसीके 
भी नही दिश्वाई दी । तो जो पदार्थ दिख मक्ता है, और न दिखे तो इसका अर्थ है 
कि वह चोज तही है। सूर्यकी किरण दिखनी हैं दीपककी किररों दिखती है भ्रांखसे 
भी किरण तिकलतो हो तो लोगोकी दिखती चाहिए और न दिखनेप र भी जबरदस्ती 
भानोगे कि है चक्षुकी किरण, तो हम यो कह वेठंगे कि रातमे सूर्यकी किररों है, न 
दिखलेपर भी जब उनकी सत्ता भानते हो तो रातमे सूर्यकी किरण भो मान लो, और 
ऐसा भ्रतुमान भी चना वैठोगे कि विलाब आदिकको श्राखोसे जो स्प दिखाई देता है 
वह बाहरी प्रकाश पूर्वक दिखाई देता है। बाहरी ४काश है तब बिल्लीको रातममें 
दिखाई देता है | जैसे हम लोगोको प्रकाश हो तो दिखाई देता है इसी प्रकार रातमे 
भी विलावको प्रकाश है, सूर्यकी किरणे हैं तब दिखाई पेता है। तो यो रातको दिन 
की भी किरण माननी पटेगी | यदि यह कहो कि विलावकी आँख खुद तेजस्वरुप हैं 
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भौर उम हीसे रूपदर्शन होता है, वहाँ बाहरी प्रकाध्ष माननेक्री जरूरत नही है। तो 
यो हम भी फह़ देंगे कि मनुप्योके भी प्राय मे तेज है फिर मनुप्योवों भी बाह्य प्रकाश 
की जरूरत्त नहीं है, सो मनुष्य भी प्रकाश बिना देस लें । म्नुप्य प्रकाश बिना नहीं 
देखते भौर बिल्ली भप्रकाण बिना देख ने यह वात वयो हो ? प्रकाश मर प्यकों भी 
चाहिए बिलावको भी चाहिए झ्गर विसावको न चाहिए तो मनुप्यको भी न चाहिए। 
प्रगर प्राय की किरण मानते हो तो ये सव दोप शभाते हैं । 


चक्ष॒ में तैजमत्वकी अ्भिद्धि - प्रव घद्धाकार कहता है कि जो बात निय 
त्तरह देखी जाती है उसकी उम प्रकार कल्पना की जाती है | हम लोगोको तो च्राक्दुप 
त्तेज भी चाहिए धौर सुर्यकरा भी, तव शान बनना है। तो हम लोगोका ज्ञान उम्र ही 
प्रफार माना जायगा | भौर, बिलावको केवल चाक्षुप तेजसे ही दीसता है इसलिए 
उसका ज्ञान फिरणोपूर्वक ही माना जायगा, झाख फी वजहसे ही देख नेते हैं वे, तो 
उत्तरमे कहते हैं कि तो क्या मनुष्योके नेश्रमे किरणोका दर्शन होता है? नही होता 
है। यदि श्रतुमानसे कहो तो हम “तमे सूयक्री किरणे हैं उसका भी अ्रनुमान कर- 
बैठेगे । जैसे दिनमे सूर्यकी किरणों हैं वयोकि यदि किरणें न होती तो दिख नहीं 
सकता था । इसी शभ्रकार यह भो कह सकते हैं कि रातमे मुर्यक्री किरणे है, न हों तो 
बिलाव भ्रादिक देख नही सकते । तो यो रातमें सूरंकी किरणों भी मान बेठें। रातमे 
नही हैं सूर्यकी किरणें क्योकि दिसता नही और इसी हेतुसे न प्राख॒मे रख है।, 
कोई कहे कि रातमे सू॑की किरणों नही है क्योकि यदि होती तो मनुष्योको भी दिखना 
चाहिए था । यह बात युक्त नही है स्पोकि श्रपनी अपनी जुदी जुदी धक्तिया हैं। दिनमे 
किरणों रहती हैं भौर उल्लूको नहां दीसता । तो सवकी झ्रनी झपनी योग्यता है| 
उल्लूझो दिखनेमे प्रतिवन्धक सूर्यका भ्रालोक प्रकाश है। हम लोगोका दिखनेमे प्रति 
बन्धक भन्धकार है । भ्रघकार होगा तो पदार्थ न दिखेगा । जैसे र जिमे सुर्यक्री कि रे; 
नही हैं क्योकि उनकी उपलब्धि नही है इसी प्रकार नेत्रोमें भी किरणें नहीं होतीं 
क्यो कि उनकी उपलब्धि नहीं है ! 


किसी भी प्रकार चक्षुका भ्रथसे सम्बन्धकी असिद्घि- शायद यह कहो 
कि जैसे वहुत दूर भीटपर भप्रदीपका प्रकाद् पहुचता है तो प्रदीषकी किरणों भीठटपर तो 
नजर भाती हैं पर बीचमे नजर नही भ्ाती तो इसी प्रकार नेत्रकी किरशें भी नजर 
नही भाती । यह प्रषन ठीक नही है क्योकि दीपककी किरणों वरावर बीचमें भी हैँ 
झौर कोई पदाये भा जाय तो वह प्रकट हो जाता हैं। तो जैसे दीपककी किरंणें बीच 
में न दिखी सही, पर भीठमे तो दिखलाई दी। इसी प्रकार मैचक्ै किरश बीचमे नहीं 
दीखते, मगर जो चीज देखी जा रही है उसपर तो किरण दिख जाना चाहिए । यो 
जो बात नही है वस्तुमे, उस वातकों माननेपर बहुत फुछ भदल वदलकर बातें बनानी 
पडती हैं। नेश्मे किरण नही है, ये नेत्र तो अपनी जगह ही बैठे हुए निमित्त वन जाते 
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हैं दूरमे रहने वाले पदार्थके ज्ञाममे । जो जीज है नही, दिखती नही उसको तुम अगर 
जबरदस्ती सिद्ध कर मे तो राधिमे सूर्यकी किरणे भी सिद्ध करनी प<»गी । इससे 
टब्द्ियका सन्निषरप॑ होनेसे ही प्रत्यक्ष होता है, ऐसा कहना दुक्त नही है। वह ज्ञानकी 
विधेषता है कि कोई ज्ञ न पदार्थों एकदम स्पष्ठ जान लेता है तो बह जान प्रत्यक्ष है 
प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो विशद हो, स्पप्त हो, यह ज्ञानकी विशेषता है। इन्द्रियके कारण 
में वात बनती हो सो नही है । इन्द्रिय तो मात्र निमित्त कारण हैं। इस प्रकार यहाँ 
प्र ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण पघ्िद्ध किया जा रहा है।. ., +, 


स्व॒रश्मिसम्बदवार्थ प्रवाद्मकत्व हेतुसे रण्मियोवी सिद्थिका अ्रभाव- 
जिसका यह मनव्य है कि आँख श्रपनी कि 'णोसे जब पदारय॑त्रो छूलेती है तब 
पदा«का ज्ञान दृ ता है, वह अनुम न बनाता है कि चक्ष अपनी किरणोसे सबधित 
भ्र्थको ही प्रकट करता है क्योकि तैजर होनेगे प्रदीपषकी तरह | जैसे कि दीपक भ्रपनी 
किरणोसे पदाधको छू ले तब तो पदार्थका प्रकाश करता है। इसी तरह ये नेत्र भी 
*तंजस है इस कारणा भ्रपनी किन णोसे पदार्थकों छू ले तब पदार्थका दिखना होता है 
इसपर उनसे पूछा जा रहा है कि स्वरध्मिसम्बन्धा्थ प्रकाशकत्व जो इसका टैतु दिया 
है ध्स हेतुसे क्या तृम चक्षुकी किरणे सिद्ध करना चाहते हो या किसी प्रमाएसे सिद्ध 
हुई उन किरणोका पदायंसे सम्बन्ध हे ना सिद्ध करमा चाहते हो ? यदि किरण सिद्ध 
ऊरना चाहते हो तो इसमे प्रत्यक्ष बाधा है। मनुष्य भौर महिलावोके नेत्र जितने 
दीखती हैं वे प्रध्यक्षत किरणरहित दीखते है, नेश्रोस निकलती हुई किरण किसीके भी 
नहीं दीएत्ती । यदि यद् कहो कि वे किरणे सूक्ष्म है इस वारण भ्रत्यक्षते बाधा न 
श्रायगी । त्तव कद॒ते हैं कि इस तरह तो कुछसे भी कुछ सिद्ध कर दिया जा सकता है। 
हम यह बहने लगें कि पृष्वीकी भी किरणें निकलती है और अनुमान बना देगे कि 
ईशी भादिक ये सब पदार्थ कि रण वाले हैं क्योकि सत्त्व है उनमे । जैसे प्रदीप | 
प्रदीपमे सत्व है ना श्ररितत््व है ना, भ्रौर उसमे किरणों निकलती हैं, ऐसे ही पृथ्वीमे 
भी सत्व है, भ्रस्तित्व है उससे भी किरणों निकलती हैं ऐसा भी सिद्ध कर देंगे, क्योकि 
जैसे तैजसपना किरणोसे व्याप्त हैं अद्रीप तुमने देखा है इस तरह सत्त्व और सकिर- 
णता भी प्रदीपमे व्याप्त है तो जैसे तुम मनुष्योकी भाँसोते किरणेसिद्ध करते हो उम 
तरह हम पापाण, जमीन, मिट्टी आदिक सबमे झँसकी किरशे मिद्ध कर देंगे । 
पनुम।न ही तो है ज॑सा चाहे वनालें। यदि यह कहो कि पृथ्वी अभदिकमें किरणपना 
प्रिद्ध फरनेम प्रत्यक्ष विरोध है, कहाँ किरणे दियती है? तो कहते है कि ऐसा हो 
विशेष इन साफ फी किरणोमे झाने लगता है। भ्रांसकी वि रणे कहाँ दीखती है ? 
धाँलकी किरणे किसी भी प्रकार मिद्ध नही होदी ' 


नथध्मि सिद्ध करमेके लिये नक्त चरोके हप्टान्तकी अयुक्तता - भ्रव 
शपुाकार पह रहा है कि दिलाबव भादिककी प्रायोगे किरण भत्यक्षम सिद्ध होती है, 
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मथ किरणोका विरोध कैसे ? समाघान--प्रथम तो यह बात है कि बिल्लीकी अभ्राँवोमे 
भी किरणों नही है, चमकती हुई मालुम होतीं हैं, श्रौर मान लो थोड़े समयकों कि 
बिल्‍्लीकी श्रासोंमे किरण हैं तो !बल्लोफी श्ाँवोमे है तो रहने दो बिल्लोकफी अपोमे 
किरणो होनेसे मनुष्यफी श्रॉपोमे किरणे हो जायें यह तो नियम नहीं है, पदार्थ हैं, 
जहाँ हैं सो हैं। यदि बिलावकी श्राँगरोम किरणों प्रतीत होती हैं तो उससे मनुप्यक्ते 
अँखिमे क्‍या ध्ा गया ? जुदी जुदी दो बाने हैं और फिर भी नुम जबरदस्ती मानो 
कि बिल्लीकी प्राँवमें किरणों प्रतीत होती हैं इससे मनुप्यकी ध्रॉसोमे भा किरणें सिद्ध 
हो जायेगी । तो इस तरह तो हम यो भो कह देंगे कि ध्वूंकि स्वर्म पीलापन है, 
ट्सलिये कपडा, घडा पभ्ादिकमे भी -वर्णत्व भ्रा जाय | जब बिल्लोकी भ्रांखोमिं किरण 
होनेसे मनुप्यकी भ्राखोमे किरणें हम जान लें तो स्वरा परीतपना होनेसे स्वणत्त 
क्रपडा, घडा झ्रादिक सवमे भरा जाय, यह सिद्ध कर दिया जायगा | यदि कहो कि इसमे 

तो भत्यक्षत्ते वाधा है। भ्ररे स्वणंमे ही स्वरात्व है कपडा अदिकमे कैसे हो ? ऐसे ही 

तो यहाँ यदि बिलावकी पाँखोमे किरणों है तो रहो, मनुप्यकी भ्राखोमे तो वे किरणों 
म श्रा जायेंगी । भौर, प्रथम तो बात यह है कि न विलावकी भाखोगे किरण है त 
मनुप्यकी श्रांखोमे किरए है । दूसरा दोप यह है कि विल।व भ्रादिककी भ्राँसोमे भ्रगर 
चमकपना देखा जाता है भौर उससे प्गर मनुष्यकी आखोमे भी तुम तैजमपना सिद्ध 
करोगे तो गाय प्रादिककी भ्ाँखोमे कालापन देखा जाता है भोर मनुष्य आदिककों 

श्राखोमे सफेदी नजर भ्राती है तो गाय श्रादिककी प्राखोमें पृथ्वी भी वन बंठी भौर 
मनुप्यकी आखे जलकी बन बैठी भौर बिलावकी भ्रांखे भ्रापकी मान लें । तेजस मायने 

पग्निका गुण । विलावकी भ्ासोमे पीतपन होनेसे तुम कि रों मानते हो तो गालीकी 
भ्रासें काली हैं उसे भी पृथ्वी मान लो । मनुप्यकी भाजे सफेद हैं तो तुम मान लो जल 

की भाखे | और फिर जिसमे चमक्रकी प्रभा नही है ऐसी आ्राखोमे तैजसपना सिद्ध कैसी 

करोगे ? यदि इसी श्रनुमानसे करें तो इयरेतरा दोष है। श्रन्य भ्रनुमानसे करें हो 
झनवस्था दोप है भर्थात्‌ जैसी भाखते मनुप्यकी हैं तेंसी सबकी हैं शोर भांखोमे ऐसा 

गुण है कि उसके मिमित्तसे यह जीव दूरवर्ती पदा्थोको जान लेता है । इसमें किरणे 

नही हैं, इस कारण चश्षुसन्निकर्ष ठीक नही बैठता । प्रमाण तो ज्ञान ही हैं । जो 

विदाद ज्ञान है सो भ्रत्यक्ष प्रमाण है। भ्राखका पदार्थसे धम्बन्ध बने फिर वह प्रत्यक्ष 

ऋकहलाये यह वात सिद्ध नही है ॥ 


चक्षुके तेजसत्वकी असिद्धि--शकाकार कह रहा है कि चश्नु तेजस है 
क्योकि चक्षु रुप प्रादिकमेसे केवल रूपका ही ग्रहण करता है, प्रदीपकी तरह । जैसे 
प्रदीप पदार्थके वेवल झुपका ही प्रकाशक है श्त वह तैजस है। सो इसी प्रकार में 
झाखें भी जब रूप, रस, गघ, स्प्मेसे सिर्फ रूपका ही प्रकाश करती हैं तो चश्षु 
तैजस है इस प्रकारके भ्रचुमानसे चल्लुमे तैजसपनेकी सिद्धि हो जाती है । जब चर्णषु 
तैजस हैं तो उसकी किरणों निकलतो है और किरणों पदार्थमे प्राती हैं तब शान ट्वोचाँ 
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है। इस प्रकार चल्षुसन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है यह वात सिद्ध हो जाती है । इस 
आशचद्ूाका समाधान करते है कि यह बात सद्भत नही है क्योकि यहा भी जो झ्राखकी 
गोलक है जिसमे न भासुररूप है न उण्ण स्पर्श है, उस गोलमे झगर तैजसत्वकी सिद्धि 
कर रहे हो तो उसमे तो प्रत्यक्षसे वाधा है भौर फिर इस अनुमानसे भी बाधा भ्राती 
है | चश्षु तंगस नही है क्योकि झाख अन्चकारको भी ग्रहण करती है । जैसे झाखमे 
प्रकाशका ग्रहण होता है इसी प्रकार भ्रन्धकारका भी ग्रहण होता है। देखकर ही तो ' 
लोग कहते है कि यहा तो भ्रेघेरा है अघेरेमे क।ई चीज नही दिखती । कोई चीज 
तो नही दिखती पर भ्रेघेरा तो दिख रहा है। तो श्ाँख तेजस नही है क्योकि वह 
अ्रधकारका प्रहण फरती है | जो तैजस होता है वह श्रधकारका प्रकाश नही करता । 
जैसे भालोक प्रदीप ये तैजस वे ता अन्घकारका ग्रहण नही करते, इस प्रनुमानसे भी 
बाघा झाती है। इस कारण चओ तेजस है यह वात सिद्ध नही हो सकती । 


आालोकापेक्षा होनेसे चक्षुका अतैजसत्व- सीधी सी एक यह भी बात 
समझ लेना चाहिए कि दीपककी तरह यदि शभ्राँखें तैजस वन जायें तो जैसे. दीपकको 
आलोककी भ्रपेक्षा नही रहती अर्थान्‌ कोई दीपक किसी दीपककी भ्रपेश्मा तो नही करता 
कि दूसरे दीपकका सयाग मिले तब यह दूसरे पदार्थ का प्रकाश करे किन्‍मु आँखे आल क 
की भ्रपेक्षा रखती है इससे सिद्ध है कि चक्षु तैजस नही है, यदि यह कहो कि हम इस 
गोलकको चक्षु नही मानते किन्तु जो किरणे निकलती है हम तो सिर्फ किरणोका 
चक्षु मानते है, तो भाई उन किरणौको सिद्ध करने वाला तो कोई प्रमाण है +) नहीं, 
भनुमानसे तो सिद्ध हो नहीं सकता प्रत्यक्षसे किरणे प्रतीत होती नहीं है। ता न यह 
प्रत्यक्षसे सिद्ध होता कि भाँसे किरणरूप हैं भर न भ्रनुमानस सिद्ध होता कि चल्ल 
किरणरूप है । चक्षुको तेजस सिद्ध करनेके लिये जो यह हेतु दिया था कि चश्षु तैजस 
है वंयोकि रूप रस झादिक में वह केवलरूपको ही प्रकाशित करता है, तो यह जो हेतु 
है वह चन्द्र है, रत्न है, मारिषिक है इनके साथ प्रनेकान्तिक हो बाता है। चन्द्रमा सूप 
का तो प्रकाश करता है, पर तैजंस नही इसी प्रकार रत्न है वह रुपका थो प्रकाश 
करता है किन्तु वह तंजस नही माना गया है। वह तो ठडा है | यदि कहो कि हम 
उनको भी पक्षमे ले लेंगे याने उन्हे तेजस कह डालेंगे सो ठीक नही इसमे तो प्रत्यक्षये 
बाधा है और फिर थो तो भी अनुमान सदोप नहीं हो सकता । जो दोप देगा उसीको 


पक्षमे ले लिया करेंगे । इससे यह वात भी युक्त नही जची कि जो केवलरूपका प्रका- 
शक हो वह तैजस होता है । 


श्रतेजसमे तंजसत्वसिद्धिका व्यथ दुराग्रह--ऐसा भी नही कह सकते कि 
जल यद्यपि तैजस नही है, पर उसके भीतर छिपा हुआ तो तेज द्रव्य है वह ही चुदवा 
प्रकाशक होता है। रत्नमे जो ते जसद्रच्य पडा है वह हूपका श्रकाजक होता है, ऐसा 
फहनेपर तो सभी जगह हेतु निप्फल हो जायगा। क्योकि हम जिस चाहेमे कह बैठेंगे । 
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पृथ्वी है, पापाण है उसमे भी तेज़ द्रव्य छिपा है जिससे किरणे निकलती हैं ऐसा भी 

ह बैठैगे । जो बा” देखी गई उसकी तो. पघिद्धि हो सकती है जो बात प्रत्यक्षपे व 
भ्रतुमान्से बाधित है उसकी सिद्धि नही है, भर किसी पदार्थमे भीतर तैजसद्रव्य छिपा 
है यो कहने+ी कोशिश करंगे तो इत्तमे हप्ान्त न मिलेगा | हम -कहेगे कि प्रदीप्रमे 
प्रकाश नही है, किरणों नही हैं, यदि ऐसा कहो कि इसमे तो प्रत्यक्ष बाधा है, दीपक 
गरम है, किरणों निकलती हैं तो ऐसी प्रत्यक्ष वघा उधर भी है, रत्न श्र,दिकमे भी 
तैजस द्रव्य नही हैं इससे यह निर्णय रखें कि आँखें पदार्थते भिडकर नही जानती, है 
शौर न भ्राँखोमे किरणों हैं, श्राखें स्‍्वय भ्रलग रहकर उप्तके द्वारा यह श्ात्मा पदार्थोक्रो 
जान लेता हैं । हु 


चक्षुक्रे तेजसत्वकी सिद्धिमे दिये गये रूपप्रकाशत्व हेतुका व्यभिचार - 
चक्षु सन्निकषको प्रमाण मानने वालोने यह भ्रदुमीन बनाया था कि चश्षु तैजस द्रव्य हैं 
क्योकि रूप, रस, गव भ्रादिकमेसे ध्विर्फ रूपको ही प्रकट करते हैं जेमे दीपक तैनस है 
वंयोकि वह पदार्थोंको प्रकाशित करता है सो रूप, रस भ्रादिकमेसे केवल उसके सपको 
ही प्रकट करता है, जो केवल रूपका प्रकाश करे वह तैजस होता है जैमे सूर्य है, द पक्र 
है बिजली है ये रूपको ही तो प्रकट करते हैं। रस गधको त्ो नही प्रकट कर सकते। 
हंसी प्रकार ये चक्षु भिर्फ रूपको जान सकते हैं इसलिए उक्षु तंजस हैं, ऐसा जां हैतु 
बनाया था “रूपप्रकाशकपन” तो उस सम्यमे स्थादवादी कह रहे है कि रूपका 
प्रकाश करने का श्रर्थ क्या है ज्ञान उत्पन्न करना है। रुपको प्रकट करनेका श्रर्थ 
भ नको प्रकट करना, भौप ज्ञानाह्वतवादियोने ऐसा माना है क्रिये जो पदार्थ है घट 
पट श्रादिक, ये रूपका ज्ञान उत्पन्न किया करते हैं। तो देखो शञानको तो उत्पन्न इन 
परार्थोने भी कर डाला । ज्ञानाह्तवादी मानता है ऐसा कि ये पदार्थ ज्ञानको उत्पन्त 
किया करते है । तो पदार्थोनि भी ज्ञानको उत्पन्न किया मगर पदार्थ तैजस तो नही है 
तो यश हेतु व्यभिचारी बत गया । जो जो रुपका प्रकाश करे वह तैजप्त है ऐसा कहा 
था उन्होंने । तो रूपका प्रकाश करनेका श्रर्य है रूपका ज्ञान उत्पन्न करना | तो झूपक 
ज्ञानकों उत्तन्न ये पदार्थ भी करते हैं उनके सिद्धान्तमे । तो पदा्थोने शान उत्पन्न 
किया रुपका, 6 तु घटपटादिक पदार्थोमि किरण नही है इसलिये हेनु सदोष हुप्रा | 


हेतुमे करणत्व भ्रादिका जोड करनेपर भी व्यभिचार- यदि कहो कि 
हम उसमे इन्द्रिय होनेपर इतना भ्रर्थ भ्रौर लगायेंगे श्र्थात्‌ जो इन्द्रिय होकर रूपका 
ही प्रकाण करे वह तैजस होता है| तो ऐसा विश्येपण लगानेपर तो प्रकाश भ्रौर पदार्थ 
में सन्निक्पके साथ चक्षु श्रौर रूपके समुक्त सयवाय सम्बन्धके साथ व्यभिचार भाता है 
तो उसते सदोप हो जायगा श्रर्यात्‌ चक्षुका भर रूपका तो है सयोगसम्बन्ध शौर रूप 
वा है उस पदार्थमे समवाय सम्बन्ध | वे लोग पदार्थमें रूपका तो समवाय सम्बन्ध 
मानने हैं, समवाय सम्बन्धका प्र्थ है जता कि तादत्म्य होता है तन्‍्माव्र, रपस वन्ध 


सव॒म भाग [ १६६ 
झौर पदार्थका भ्राँखके साथ हुआ सयोग सम्बन्ध | तो इस प्रकार सन्निकर्प तो बन 
गया करण, परन्तु वह पदार्थ तेजस नही रहा इसलिए वहाँ दोष उत्न्न होगा । यदि 
उसमे एक विशेषण भौर लेगा दोंगे कि द्रव्यत्वे सत्ि श्रय त्‌ जो द्रव्य होनेवर, करण 
हौनेपर रूपका प्रकाश करे सो तैजस है, तो फिर चन्द्रमके साथ दोष हो गवा। 
चन्द्रमा द्रध्य भी है भौर फरण भी है, रूपका प्रकाण भी करता है परन्‍्नु तैजस नहीं 
है । इससे जो बात जहां नही है उसे सिद्ध करनेमे विवेक नहीं है. सीधा मात लो कि 
ये चक्षु इन्द्रिय भ्पनी ही जगह रहकर उसमे ऐसा ही नि्मित्तका सम्बन्ध है कि बाह्य 
वदार्थोके शान फरानेके कारण बनता है। अ्ाँखें पदाथसे भिडे फिर पदाथका ज्ञान करे 
ऐसी बात नही है। ह 


क् 


तैजस द्रव्यकी रूपप्रकाशकत्वका भासुररूप व श्रमाधुररूपके विकलपो 
में खण्डन---प्रौर भी बतलावो कि जो तैजप द्रव्य रूपका प्रकाश करने वाला है वह 
भासुरझूप ह या भ्रभासुररूप ? यदि कहो कि भा३र है तो उष्णु जलके साथ जो 
मिला जुना है देजस द्र-य वह भी पदार्थका प्रकाश करने वाला बन बेंठेवा । क्योकि 
भासुरह्य उस जलमे उष्णता भा गई और वह तैजस वन गया । झभगर कहो कि 
उममे रूप » उद्धव नही है रूप प्रकट नही हो रहा तो इसी तरह तो प्रांखकी किरणे 
भी प्रकट नही हैं । तो उसकी भी मिद्धि मत मानों ! किरंणों पदार्थों प्रकाशित 
करती हैं यह वात इसलिए घिद्ध न होगी। जिमके रूप प्रकट नही हुए ऐसे जो तेजस 
द्रव्य हैं वे रूपके प्रकाशक हो ही नही सकते । कौनसा द्रव्य है कि जिसमे रूप प्रकट 
हा नही धौर बाह्यमे पदार्थीको प्रकाशित क़रदे ? दृष्टान्त्र भी ठीक नही बैठता । नेत्रो 
मे किरणे नही हैं भौर इससे यह भी सिद्ध होता कि चक्षु रूपका प्रकाणक नहीं हो 
सकता क्योकि उसमे रूप प्रकट ही नही हुआ | किरणोका स्वरूप झाय। ही नही है । 
जैसे जलमे गिस अभ्रग्निका सयोग है, वह भ्रग्नि तैजसरूपको प्रकट नहीं करता वेयोकि 
वहाँ रूपका उद्भव नही है । यदि यह कहां कि जो द्रव्य रूपको प्रकट करत्ता है बह 
द्रव्य भ्रभामुर रूप है तो अमासुर भी द्रव्य जब रूपका प्रकाश करने वाला हा गया तो 
गरम जलमे जो तेजस है भ्ररिनित्व है वह भी भ्रभासुर है, वह भी रुपका प्रकाश करने 
वाला हो जावे ।'यदि यह कहो कि नही, जब भासुरतामे उस प्रकार का रूप किरण 
प्रकट हो जाय तो उसका प्रकाश होता है तो फिर नेत्मे किरसो कंसे प्रकट हो ? फिर 
नेत्र भी पदार्थका शान कराने वालो नही हो सकता । इससे कुछ भी विशेषण लगाकर 
रूपपने हेतुको तुम सही वनाना चाहते हो तो नही वन सकता है। चक्षु ए5 करणा है 
भौर उसमे ऐसी योग्यता है कि वह रूपका ही प्रकाण करनेका कारण है । हु 


इन्द्रियोमे शाननिमित्तत्व्की योग्यता--ज्ञाननिमितत््वकी ये विजवेपतायें 
एन्द्रियोकी हैं| ये सथ इन्द्रिया अपने-अपने विपयको ही जानती हैं, स्पणन इन्द्रिय 
स्पर्धको जानेगी, उप्ण, शीत, चिकना, रूखा झआादिक जाननेमे स्पर्शन इन्द्रिय कारण है. 
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रुपके जा* नेमे रसना इन्द्रिय कारण है गधके जाननेमे प्राण इन्द्रिय कारण है और 
बब्द जाननेमे श्रोत्रएन्द्रिय कारण है. तैजस होनेके कारण चक्षुरुपको जाने यह वात 
नही है, इसी तरह प्राण इन्द्रिय पाथिव हो तब गधको जानती है पह वात नही है 
रसना ई द्रयमे जल तत्त्वसे कुछ निर्माण हुआ हो इसलिए रसको जानती है यह वात 
नही है । स्पर्णनेन्द्रिय वायुतत्त्वसे बनी हो इस कारण स्पर्शको जानती है। यह वात 
नही है ! ये सब इन्द्रिया हैं और कायके भ्रज्भ हैं। उनमे ऐसी योग्यता है कि वे पदार्थों 
में रहे हुए रुप, रस, गध, स्पर्ण शब्दों को जाननेके कारण होते हैं, द्रव्यत्व व करणात्व 
का सहारा लोगे तोसम्वन्ध भ्रादिककी तरह जो द्रव्य ग्रतेजस है किन्तु द्वरत्प रूप भी 
है, कारणरूप भी है ऐसा यह गे लक ही रूपके ज्ञानको उत्पन्न करने वाला क्यो न हों 
जायगा ? इस प्रकार चक्षुमे तेजसपना सिद्ध नही होता इसी कारण शभाँख किरण वाली 
हैं यह भी सिद्ध नही होता । यहाँ चक्षुमशिकर्षवादी इसलिए श्राँखमे किरण सिद्ध 
करना चाहता है कि गोलक झ्राख तो पदार्थ तक जाती नही शरीरमें ही रहती हैं और 
ये पदार्थ बहुत दूर पडे हुए हैं। यदि किरणें नही मानते तो यह सिद्ध हो वैठेगा कि 
पदार्थंते इन्द्रिया *िडे बिना भी जानी जाता है। ऐसा वे मानना नही चाहते । सारी 
इन्द्रिया पदार्थंसि भिडकर ही ज्ञान किया करती हैं, तो अन्य इनद्रियमे तो बात घटित 
कर सकते हैं कि देखो, स्पशन इन्द्रिय पदार्थकों छूकर उसका स्पर्ण जानती है, रसना 
इनि य, प्राण और श्रोत्र इन्द्रिय भी पदार्थको छृकर जानती है पर रूप भी पदार्थको 
छूकर जानता है भौर वे किरणों पदार्थको छती हैं ऐसा समर्थन किए बिना सिद्ध नही 
हो सकती है । 


चक्षुरश्टिम और भअ्र्थसम्बन्ध दोनोकी गसिद्धि - सबसे पहिले जो वात 
बतलायी थी सक्निकर्षवादीने कि चक्षु श्रपनी कि रणोसे सम्बन्धित अर्थका ही प्रकाण 
किया करते हैं, तेजस होनेसे । तो इस हेतुमे क्या सिद्ध करना चाहते ये वेंपा आखो 
मे फिरणें होती है यह सिद्ध करना चाहते थे या उन रद्िमयोका ग्राह्म पदार्थेत्ति सबध 
सिद्ध करना चाहते थे । तो रदिमयाँ तो प्िद्ध नी कर सके । श्रत्र प्रन्य पदायके 
सम्बन्धकी बात सिद्ध नही कर सकते क्योकि भ्रन्य किस प्रमाणसे परदार्थकी रष्िमया 
सिद्ध होती हैं ? प्रत्यक्षमे तो चक्षुमे रश्मिया प्रतीत नहीं होती, भ्नुमानसे भी 
उन किरणोकी प्रिद्धि नही होती । ये सब वार्ते बहुत बहुत बता दी गई हैं । तो जब 
चक्षुकी किरणों ही सिद्ध नही हुईं तब रश्मियाँ स्वरुपसे ही प्रसिद्ध हैं, फिर उनके 
बारेमे और जो वर्णन झाया करते है ज्ञानाहतवादी उनमे महत्त्व श्रादिक धर्म है वे सब 
श्रद्धामात्र गम्य है उनसे सिद्धि नही हो सकती । भौर श्रांसकी जो गोल है वह भ्र्थके 
पास जाती नही तब फिर यह कैसे सिद्ध होगा कि चक्षू शप्त भ्र्का प्रकाश करती है। 


चक्षु संत्निकर्षकी सिद्धिमे अन्य इन्द्रियोका दृष्टान्त अयुक्त-मिडे हुए 
भर्थसे ज्ञान होता है, ऐसा यदि सिद्ध करनेके लिए यह कहो कि स्पर्दान आादिकमे यह 
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वात देखी जाती है कि वे पदार्थसे भिडकर है। ज्ञान किया करती हैं, तो चक्षुमे भो 
यही बात सिद्ध होगी । तो इस तरह जबरदस्ती करमेका फल यह हीगा कि भ्रनवस्था 
वन जायग्री, हम कहेगे कि हाथ आदिक प्राप्त हुए, वे दूसरे पदार्थका श्राकर्षण करते 
है। जँसे मनुष्य हाथमे डटा उठाकर भागे तो हाथसे छुवा तब उसमे भ्राकषरा हुआ । 
तो जो भ्रयसकात मण्यि है उसमे भी हम यह कह बैठेगे कि अ्रयश्कयत मष्ठि लोहकों 
दृकर झ्राकपंरा करेगी | बाहर ले ह रखा रहे भौर वह मछि उसका आकर्षण कर 
सके, यह सिद्ध न होगा, क्योकि यहा हाथमे देखते है कि पदार्थशों पकड़कर ही झाक- 
पंण होता है । €्ससे स्पर्णन इन्द्रियका ह॒ृष्नान्त देकर चक्षुको प्राप्त श्र्थका प्रकाशक सिद्ध 
नही कर सकते | यदि ज्ञानमे प्रमाण बाघा दोगे लोहके सम्बन्धमे, ते यह बात तो इन 
नेत्रोमे भी है। यदि स्पर्श भिडकर जानती है तो जाने, किन्तु झ्रांख भिडकर नहीं 
जानती | यों चक्षुका मन्निवर्ष सिद्ध नही होता । - 


गोग्यताके कारण चक्षुके निमित्तसे रूपका ज्ञान- चश्लुसन्रिकर्षवादी यह 
गनते हैं कि भ्रांखका पदार्थमे सम्बन्ध होता है तब पदार्थका ज्ञान होता है | इसो 
समरथंनमे वे स्याद्ादीसे प्रश्न कर' रहे हैं कि यरि चक्षुका पदार्थके साथ सम्बन्ध न होता 
तो फिर चक्षुमे ज्ञान कँसे प्रकट होता ? तो उत्तर दियां जा रहा कि कौन कहता है 
कि भ्रौंखमे शान होता है या पदार्थमे ज्ञान होता है ।'ज्ञानका उदय तो श्रात्मामे माना 
गया है। चक्षु पदार्थसे भिडता नही है। श्राखमेसे किरणों निकलती है न भ्ाँखका 
फोलक पदाधेसे भिडता है। भ्रांख भ्ँखकी जगह है पदां्भ भ्रपनी जगह है। ऐसा ही 
सम्बन्ध है कि श्रात़ के द्वारा यह भारमा दूर रहने वाले पदार्थोक्ो भी जान जाता है । 
ऐसा भी नशी कह सकते हो कि यदि शभ्रांख भिडकर न ज'ने तो फिर एक साथ सभी 
पदार्धोको ग्राँव जान लेचे । यह दोष भी नही दे सकते क्योकि प्रत्येक पदार्थमे भावों 
में उसकी शक्ति प्रतिनियत है । जो जहाँपर योग्य है वह ही उस कामको करता है 
और फिर कार्यकारएका भ्रधिक भेद माननेपर हम यह प्रश्न कर चैंठेगे कि सब ही 
बाम एक कार्यसे वयो नही हो जाते, भौर भ्रांख की किरणों नोकके अन्त तक क्यों नही 
जा थात्ी ? क्यो दो भीलको हो देखकर रह जाती । सैंकडो मोलबी चीज क्यो नही 
देख पाती ? यदि फहो कि आँसोंकी योग्यता ही उतनी है तो सब जगह योग्यता 
मान लो । झात्मामे जाननेकी योग्यता है इसलिए भात्मा जान लेता है। इसमे इसकी 
जरपत न पटेगी कि रास पदार्थल्रे मिड तव जाने । पदार्थसे मिडकर तो झाखे जानती 
ही नही । झँस में जो प्रजन लगा है या भ्रांस में फूली भादिक निकलो है उसे झांख 
दया जानती है ? भोस तो बिना छुवे भलग ही रहे पदार्थों जाना करती है । 


चक्षु.मन्निक्षपंमें चक्ष द्वारा रत्तादिके 
भो विधार वरिये । तृत्र मानते हो कि भार 
है ६ शाखा तो है पदार्घेमे सयोग भौ 


दिके ज्ानका प्रसद्भध- अब इस बातपर त 
उ स्प्रको जानती और किस तरह जानती 
र पदाय॑मे है रूपक्ा समवाय । दो सम्बन्ध 
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हुए - समोग सम्बन्ध भौरे समवाय सग्बन्ध | दो पदार्थोंका जो कि न्यारे च्यारे हुए 
उनका तो सत्रोग सम्बन्ध होता है श्रौर एक ही पदार्यमे जो उसका गुण है उन गुणों 
का समवाय सम्बन्ध होता है। समवाय कहते हैं तादात्म्यकी तरह भौर सयोग निकट 
रहनेकों | तो भ्रॉख का रुपके साथ सदुक्त समवाय है सीधा सम्न्ध नही है । याने 
आँखने तो १दार्थसे सम्बन्ध किया' भौर पदार्थसे है रूपका संम्बन्ध, इस तरह श्राँलसे 
रूप जाना । तो जब सदुक्त सयवायसे भ्रांख रूपको जानती है तो इस तरह भ्रांखका 
रस भौर गधके साथ भी सदुक्त समवाय सम्बन्ध है| झ्ाखने ता पदार्थके साथ सयोग 
सम्बन्ध किया और पदार्थमे जैसे रूपका समवाय है ऐसे ही रसका भी गधका भी 
स्पर्शका भी समवाय सम्बन्ध है। तो झाख रूपको ही क्यो जानती है रस प्रादिकको 
क्यो नहीं जान लेती ? जैसे झ्राख का रूपके साथ सदुक्त समवाय सम्बन्ध है इमी तरह 
श्राखका रसके साथ भी सयुक्त समवाय सम्बन्ध है। श्राखने जाना प्रामका। श्राम 
देखा झौर झाभमे है रूपका सम्बन्ध, आामप्रे है रसका सम्बन्ध तो छुकर जानती है। 
झाख तो हरूपको भी जाने, रसको भी जाने, गधकफों भी जाने, और प्रयर जान लेवे 
तो एक भ्राख ही सबको जान जाय । रसनाकी भी क्या जरूरत है और नाक भ्रादि 
की भी क्‍या जरूरत है? सभीको जान वेठे। थदि यह कहो कि अ्राखमे रस 
और गधको जाननेकी योग्यता नही है, योग्यताका श्रमाव हानेम चक्षु उसमे रहनेवाले 
रसको नही जानते तो आचाय कहते हैं कि फिर तो सभी जग्रह योग्यता मानो । यह 
वीचमे सम्बन्ध क्यो निपोंड रखा है ? 


चक्षुरश्मिका अ्र्थंसम्बन्ध माननेपर काचादिकी श्रोरके पदार्थेके ज्ञान 
में आपत्ति - यदि यह हठ भी किये जावोगे कि भ्राखसे सम्बन्धित पदार्थ ही भाखके 
द्वारा जाना जांता है तो यह बतलावो कि कोई सफटिककी या कोचको श्रल्मारी है 
रहने वाली चीजकों ये श्राँख कैसे जान लेती हैं, क्योंकि भ्राखकी किरण तो काचते 
रुक जाना चाहिए। क्योकि तुमने आस माना है किरणोको। जैसे आ्राँक्षकी किरण 
भीटके भाडे पड जानेपर भीठसे वाहरकी चीज नही देख पाती ऐसे ही काचके भअन्दर 
झल्मारीमे रखी हुई चीज भी न दिखना चाहिए, वयोकि काच झाड़े पड गया ! यदि 
यह कहो कि भ्राखकी किरणोकी उस काचसे टक्कर लगी तो काच भी नह्ठ हो गया 
इस कारण उस बगलकी चीजको श्ाँख जान लेती है यदि वह नष्ट हो गयात्ता तो 
काचकी उपलब्धि न होना चाहिए क्योक्ति किरणोंसे तो काच स्फटिक नप्ट हो 
गया । स्फटिक काच नप्ठ हो गया तो उसपर कोई चीज रखी हो तो गिर जाता 
चाहिए | वयोकि उसका पझ्ाधारभूत जो स्फटिक है काँच है वह नप्ठ हो गया। पर* 
माणु दृत्य नही होते और न किसीके श्राधारसे होते, भ्रन्यथा अ्रवयवोकी कल्पना 
करना प्रनर्थक हो जायगी | सो परमाणुओके रहनेकी भी कल्पना नहीं वना सकते। 
किरणाने काँच तोड दिया भौर तोडकर वे किरणें भ्रागे चली गई, वाहर चली 
गयी तव ही पदार्य देखा जा सकता तो काचपर रखी चीज गिर जाय अ्रथवा कान 
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न दिखे इसपर यह कहो कि काउ नप्ठ हो गया था पर दूसरे स्कत्र तुरन्त पंदा हो 
जाते है, तो कहते हैं कि तुरन्त पैदा हो गया दूसरा स्कध तो कि*णमे भ्रड जायगा 
फिर भी आगे नहीं दिख सकेगा, किन्तु दिखती है बराबर एक साथ दीतो चीजे। 
कांच भी दिख रहा और बाहर रखी चीज भी दिस रही । इससे चक्षु पदार्थसे श्रड़कर 
नटी जानता । पदार्थंका भ्राखके निमित्तसे ज्ञान हुआ करता है। चल्षुसन्निकर्ष प्रमाण- 
भूत नहीं है । 


नक्षरद्तिमयोसे काच टूट जानेपर भी काचका भ्रम वतानेकी श्रयुक्तता 
नैयायिक लोग यह मानते हैं कि जैसे हाथका और पदार्भका स्पई हो तो मालूम 
ह ता है कि यह ठढा है और यह गरम है, जिह्वाका पदार्थस्ते स्पर्श हो तो रस मालूम 
होता है, ध्राणका फूलसे स्पर्श हो तो गध मालूम होता है, स्नोत्रसे शब्दका सम्बन्ध 
बने तो शब्दका ज्ञान होता है, इसी तरह भ्ाँख भी पदार्थसे भिडती है तब पदार्थके 
झूपका ज्ञान होता है। तो मिडती कैमे है? तो उतका कहना है कि यह श्राखका 
जो गोना है यह तो पदार्थ नही भिडता, पर आँखसे किरणों निकलती रहती है। 
वे किरणे पदाथसे भिडनी है तब पदार्थका ज्ञान होता है कि इसमे अमुक रूप है 
इसपर यह भ्रापत्ति दी गयी थी कि यदि ये किरणों पदार्थते भिड+र ही जाने तो 
काँचकी प्ल्मारीमे रखो हुईं चीज या स्फटिककी दूसरी तरफ रखी हुई चीजको 
नही जान सकती, क्योकि किरणों स्फटिकसे टक्कर लगकर रुक जायेंगी। उसे तोड 
कर ये किरणे न जा सकेंगी । फिर उस पदार्थंका निर्णय क्से होगा ? शझ्काकारने 
यह कहा कि जब किरणों स्फटिकमे पहुचती है तो वह स्फठिक नष्न हो जाता है। तो 
इसपर पूछा गया था कि वह काँच (*फट़िक) अ्रगर नप्त 'हो गया तो उसपर रखी 
हुई कोई चीज गिर जाना चाहिए। और, ऐसा दिखता भी तो नही है कि काँच टुट 
गया । तो दाकाफार इसके उत्तरमे कह रहा है कि वह काँच तो नप्न हो गया और 
दूसरा फाँच (*फटिक) उत्पन्न हो गया। फिर दूपरा काँच नग्न हो गया भौर तीतरा 
काँच उत्पन्न हो गया, बस यही उत्पन्न होने श्नौर नप्ठ होनेका क्र चलता रहता है| 
इसी कारखसे लोगोको यह म्रम हो गया है कि वहा काँच ज्योका त्यो है।शका- 
कार यह बात रख रहा है अब देखो यद्यपि इसकी प्रत्यक्ष गवाही नद्ठी देता है कि 
हाँ ऐसा होता है कि किरणों काँचको नष्ठ करती है भौर “नया काँच बनता है, फिर 
भी शकाकार प्रपनी युक्ति लगाकर यह बता रहा है कि लोगोको इसलिग्रे काँचका 
अम हो गया कि वह जल्दी जल्दी नया-नया बनता रहता है इसपर समावान देते हैं 
कि जब काँच नपृ हुआ भ्रौर नया वना, फिर नप्ठ हुआ नया बना ऐसी स्थितिमे यह 
तो अ्रम बना दिया कि काँच बराबर है, बढ़ भ्रम हो गया, किन्तु यह भ्रम क्‍यों नही 
होता कि काँच बिल्कुल नही है ऐसा भी तो ज्ञान होना चाहिए । तब वहा दोनो बाते 
है। इसमे यह दलील व्यर्थ है कि आखसे किरणों निकलती हैं और थे किरणों पदार्थकों 
रृती है तब पदार्थवा ज्ञान होता है। झाखमे ऐसी योग्यता है कि झ्ाख अपनी ही 
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जगह़ है, पदार्थ बाहर है, पर प्रावके विमित्तमे बह पदार्य जात लिया जाता हैं। 


चक्षुरध्मियो के सम्बन्धभे एक और विचार प्रव धौर भी सोचिये ! 
यदि भ्रांखकी किरणों जाकर पदार्थका जानें तो जो मलिन जल है गदा जल है उत्तके 
भीतर पढ़े हुए पदार्थोकों ये श्राँंत वयो नहीं जान जाती ? वयोकि जिन प्रासबी 
किरणाोमे इतनी क्षमता है कि स्फटिक और काचको तोडकर भीतर चली जाती है वे 
किरणों क्या भदे जलको पार फरफ उसके भीतरकी चीजोको जान नही सकती ? तो 
उसके उत्तरमे सन्निकपंवादी यह कह रहे हैं कि जब भ्राखकी किरण उस गदे पानी * 
पास पहुँची तो पानीने किरशोंका नाश कर दिया इसलिए वे भीतर नही जा सकी 
झौर उस गदे जलके भीतरके पदार्थोकों श्राें न जान सकी । यदि ऐसा मनच्य है तो 
फिर जो साफ जल है उस साफ जनके भीतर पडी हुई चौज भी न दिखना चाहिए 
वयोकि जब थे किरएणे उस जलके निकट पहुँची तो जलने उन किरणोको नप्ठ कर 
दिया । पर, ऐसा तो देखा नही जाता । यदि यह कहों कि किरणोकी योग्यतापर 
बात है। किरणों कही जा सकती हैं ? कही नहीं जा सकती । तो यह सव उरछकी 
योग्यतापर है तो फिर सब जगह योग्यता मान लो | पिरणो भ्राखोमै + ही होतो, पर 
भ्राँवोमे ऐसी योग्यत्ता है कि पदार्थकि जानमेमे कारण हो जाती हैं । इससे जितने 
पहले दोष बताये गए हैं उन दोषोको यदि नही चाहता है दाशं।क तो उसको प्रर्त॑ति 
सिद्धि बातकी भ्रवहेलना न करनी च'हिए । प्रर्थात्‌ सब लोग भ्त्यक्षसे यह ही समझ 
रहे है कि श्रांख हमारी पदायंसे भिन्न है, उसमे मन किरणे है, और न पदार्थसे भिडती 
है, झलग रहकर ही जानती है। ऐसा ही मानना चाहिए । 


चक्षुके भ्रप्राप्यकारित्वकी अनुमानसे सिद्धि- चल्नु प्राप्यकारी नहीं है, 
ज्ञानमे ऐसी योग्यता है कि वह चक्षु इन्द्रियका तिभित्त पाकर एकदेश विशद ज्ञान फर-। 
ले । चक्षुका भ्रप्राप्यकारित्व भ्रनुमानसे भी सिद्ध होता है । चक्षु श्रप्राप्त भ्र्थंका ही 
प्रकाश किया करते हैं याने चक्षुस विना भिडे हुए ही पदार्थका प्रकाश कर लिया 
जाता है भर्थात्‌ जान लिया जाता है क्योकि अत्यन्त भिडे हुए पदार्थको ये नही जानती 
है | जो भ्ाँखसे मिडी हुई चोजको श्र न जान सके तो इससे तो यह सिद्ध हुश्रा कि 
आँख भिडकर किसीफो नही जानती । यदि झ्ांख बाहरी पदार्थते भिडकर जाने तो 
शाँखमे यदि काजल लगा दें तो उसे भी भ्ांख जान जाय । उसे क्यो नही श्राँख जान 
लेती । जानती त्तो नही । इससे यह सिद्ध है कि जाननेके लिए भ्ाँख पदार्थस्ते भिडती 
नही है। पदार्थसे अलग ही रहकर प्राँख जाननेमें कारण बन जाती है । हमारा यह 
हेतु भसिद्ध भी नही है वरञोकि दुनिया मान रही है कि आखमे जो भ्त्यन्त निकट हैं 
घुन्ध प्रादिक रोंग उनको श्राँस नही जान सकती ।! जो प्रत्यन्त निकट चीजकों नहीं 
जान सकती, वह किसी भी जगह भिडी हुई चीजको भी नही जानती । बिना भिडे ही 
झपनी जगह रहकर प्राँख पदार्थको जाननेमें निमित्त होती है । हे 
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चक्षुक्रे अप्राप्तार्थ प्रकाशकत्वका पुनः समर्थेन --भ्रमी यह सिद्ध किया था 
कि चक्षु विना *डे हुए पदार्थोका ज्ञान कराती है क्योकि प्रत्यन्त भिड़े पदा का नही 
कराती । भ्राँखमे जो अत्यन्त भिडे हुए भ्रम्जन झआादिक है उनका ज्ञान नही करात॑', 
तो उससे सिद्ध है कि बाहरमे रहने वाले पदार्थसे भी भिडऋर ज्ञान नही कराती। 
इसपर चक्षु सन्निकषंवादी दोप देते हैं कि तुम्हारा हेतु साध्यसम है श्रर्थात्‌ जो तुम्हे 
सिद्ध करना है उसीका तुमने हेतु बना दिया | जैसे कोई कहे कि शःद भनित्य है, 
भ्रनित्य होनेमे तो क्या यह कोई दमदार वात हुई ? अनित्य ही सिद्ध करना है भौर 
भनित्यको हो हेतु दे रहे तो इसका भ्र्थ तो एक ही है। न भि5 हुए पदाथका प्रकाश 
करना और भ्रत्यन्त भिडे हुए पदार्थका प्रकाश न करना दोनोका तो एक ही भ्रर्थ है। 
यह हेतु साध्यसम हो गया, क्योकि ज॑नोने प्रसज्य प्रतिषेष माना नही । याने भिडकर 
प्रकाश नही करती इसका श्र न ही न रहे ऐसा माना नही जैनोने । उसका श्रर्व यह 
बना कि बिना भिड़े अर्थका प्रकाश करता है । तो जो साध्यका श्रथ्थ है वही हेतुका 
भ्र्थ हो गया । इसपर उत्तर देते हैं कि यह बात सही नही है। इसमे तो तुम्हारा ही 
प्रतिष्ठ सिद्ध ,होता है। जैसे कान प्रादिकमे अप्यकारित्व है मायने शब्द जब कानोमे 
भिडते है तब्र ज्ञान होता है भौर फिर वह भत्यन्त निकट अ्र्थका भी प्रकाशक है तो 
इसमे व्याप्यव्यापक भाव सिद्ध है. तो जहाँ भ्रत्यन्त प्राप्त भ्र्थका प्रवाशपना नही वहाँ 
यह सिद्ध कर दिया कि यह मिडकर नही जानता, श्राँंख मिड कर नही जानती क्य कि 
यदि भ्राख भिडकर पदाथको जानती होती तो जो भ्रत्यन्त भिडे हुए प्रजन भ्रादिक है, 
उन्हे क्यों नही प्रकाश करती । इससे सीधा माच लो कि आख भिडकर नही आनत्ी, 
दूर रहकर ही जाननेमे निमित्त हाती है | 


काच कामल ग्रञ्जनादिमे चक्षुकत्नी उपदानताका अभाव होनेसे हेतुकी 
निर्दोष साघकता - छ्ायद यह कहा कि स्पशेन इन्द्रिय तो भिडकर जानती है किननु 
स्पर्शन ई द्रयमे चमडेमे जो भीतर चीज है उसे नही जानती । तो ऐसे ही हमारी 
पाँल भी वाहरमे भिडकर जानती है भ्रौर भ्रांखमे जो चीज है खुद उसका नही जानती 
तो कहते हैं कि यह स्पष्ठ युक्त नही है क्योकि स्पशेन इन्द्रियमे जो भीतर चीज है वह़ 
तो *पर्षन इन्द्रियका उपादान है, बाहरी चीज तो नही है। भ्ौर श्राखोमे जो कॉँच 
हुआ, कासल राग हुप्ना, मोतिया हुआ, धुन्ध हुआ, काजल लगांयो, ये ता श्रॉखकी 
चीज नहीं हैं, ये तो ऊपरी चीज है इसलिए प्रन्य इन्द्रियका दृघ्ठा त् देकर यह मिद्ध नही 
कर सकते । जैसे कहते हैं ना कि रसना इन्द्रिय वाहरी चीजका तो स्वाद छे-लेती है 
पर खुदका स्वाद नही नेती, ऐसे ही ये भ्ाँल बाहरी चीजको तो जान लेती है किन्तु 
चुदकी चीजको नही जानती । तो यह दृष्टान्त नही दे सकते क्योकि जो रसनाकी 
निजी चीज है वह तो रसनाका उपादान है, पर जो श्राँखमे भ्रञ्जन टेट आादिक है वे 
भाँत्को उपादान तो नही है । अपने कारणसे किन्न जो स्पर्श आदिक हैं वे स्पर्शन 
इन्द्रियके विषय हैं, खुदका प्रकाश न हो, पर खुदमे जो धुन्ध श्रा-क हैं वे तो श्राँ के 


चुका 
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कारणसे भ्रलग चौज हैं, उतका क्यो ज्ञान नहीं होता इससे यर बात स्पत् सही है कि 
आग प्रत्यन्त भिहे हुए बाटा पदावती जान नहीं सबती | और किर अनुमान लगा 
लो! । श्राप बाहर जा करके पदार्यम सम्बन्ध नही करती ) इरिद्रिय होनेने । जै। स्पदान 
भादिक एन्द्रिय | इस प्नुमानसे भ;'त्यकारिता सिद्ध होती है । घ.यद यह कहो कि 
आप तो पदार्थमे नही जाती मगर पदाय अँसमे शभ्रा जाता है तो इसमें भी प्रत्यक्ष 
विरोध है । न तो पदांरथेके पास श्रौक्त ) जाते हुए किसीने देखा है और, न आँखमे 
पदार्थफो धुसने हुए ही क़िसीने देशा होगा | विषय विपयके स्थानपर है, चलु-चशुदे 
स्थानपर है । 


चलक्षु और मनकी श्रप्राप्यकारिता होनेसे सन्निकर्पमे प्रत्यक्षतावी 
असिद्धि-- चक्षु भौर मन ये दो भिठकर नही जानते, भ्रन्य इन्द्रिय तो $ ड#र जानती 
है, कानमे दाव्द भिडें तो जाने, नाकमे गधके परमाणु धुमे तो जाने जिल्लापर चौजदा 
सम्बन्ध हो तो जानें, स्पर्दान हा द्रयसे पदा्थंका सम्बन्ध हो तो जाने, किन्तु श्र ख दूरते 
ही जानती है। मान लो हजारों योजनाकी वात दुरसे ही जानता है । झ्रमेरिकामे मन 
चला गया तो क्या मन भिडकर चता गया ? मन मनकी जगह है। यहाँ रहकर ही 
मनने बाउरकी बात जान लो | इस तरहसे चक्षुम+ कर्पको प्रत्यक्ष नती हिद्ध कर 
सकते प्रत्यक्ष केवल दो ही हैं एक एट्य प्रत्यक्ष और एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष । 
जो वत्त व्यवहास्मे लगती है उसे साव्यवहारिक प्रत्णक्ष कहते हैं, और प्रवधिज्ञान, 
मन पर्ययज्ञान केवलशान, जो एक आत्मासे ही जानता है वह छुख्प प्रत्यक्ष है। भौर 
तीसरे ढज्भुका कोई प्रत्यक्ष नही है। 


प्रत्यक्ष प्रमाणके भेद -न्यायशांसमे प्रमाणका लक्षण बनाया है. कि ऐसा 
ज्ञान प्रभारा कहलाता है जा धान भ्रपनेको भी जाने झर पदार्वंकों भी जबने शर्वात्‌ 
ज्ञान खुदका भी निर्णाय रफ़ता है कि मैं ठोक हूँ भौर पदार्यंका भी निर्णाय रखता है । 
जैमे जिस ज्ञानसे जाना कि यह चौकी है तो उस ज्ञानने दोनों जगह निर्णय वनाया। 
चौकीका जो यह ज्ञान है सो यह ज्ञान सही है, जो ज्ञानमे चौकी शा रही है तो यह 
पदार्थ भी चौकी हो है। ऐसे ज्ञानकों प्रमाण कहकर दूसरे परि>्छेदगे यह बता रहे हैं 
फि ज्ञान प्रत्यक्ष भौर परोक्षके मेदसे दो तरहका होता है - कोई प्रमाण प्रत्यक्ष है कोई 
प्रमाण परोक्ष है । प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो स्पप्त ज्ञात हो । उत प्रत्यक्षके भी दो भेद 
बताये जा रहे है -एक साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भौर दूसरा मुख्य प्रत्यक्ष । साव्यवहा- 
रिक प्रत्यक्ष तो हम प्राप लोगोका व्यवहार वाला प्रत्यक्ष है। जैसे इच्द्रियसे देखकर 
कहते हैं कि हमने प्रत्यक्ष देखा स्पप्ठ सुना, तो यह साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। भौर, 
अतधिशान, मन पर्ययज्ञान, केवलजान ये सुध्य प्रत्यक्ष है। तो उन दो प्रकारके प्रत्यक्ष 
भेते स्पत्यवहारिफ प्रत्यक्षका स्वरुप बतला रहे हैं और क्नि कारणोसे उत्पन्न होता 
है यह भी बता रहे हैं । 
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इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त देशतः साव्यवहारिकम्‌ [२-४] 


साव्यवहारिक प्रत्यक्षका रवरूप - जो इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उत्तश्न 
हो भौर एकदेश स्पत् हो उसे साथ्यवह्दारिक प्रत्यक्ष कहते है। जैसे स्परशनस जानना 
कि अ्रमुक स्पर्श है यह साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, रसनासे चल्लकर जानना कि यह अउठुक 
रस है वह प्राष्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं। इसी प्रकार ध्रासव, चक्कुसे, श्रोत्रसे जो जाना 
जात है साक्षात्‌ वह साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है. इसी प्रकार मनसे जो भी जाना गया 
वह भी प्रत्यक्ष है। इन सब प्रत्यक्षोमे एक देश स्पष्ठता है । जैसे आाजोसे देखा कि यह 
चौकी है तो उसमें सन्देह नो नही रहता । स्पष्ठता है, लेकिन यह स्पहृवता एक देक्ष है, 
सवदेश नही है । चौकोको जाना तो एक हिस्प्ता ही जाननेमे झायाऔर उसमे ऊररी 
चीज रूप मात्र धाखोसे जाननेमे आया तो एक देश जो स्पप्ट हुआ वह साव्यव ।रिक 
प्रत्यक्ष है | 


हर 


साव्यवहारिक प्रत्यक्षका लक्षण बताने वाले सूत्रका पदविन्यासपूर्वक 
झ्थ --इस सूत्रने तोन पद हैं -' इशद्रियानिन्द्रियनिमित्त,, देशत , साव्यवहारिकृसू । 
तो इसमे पहले सूत्रोसे 'विशद प्रत्यक्ष' यह भ्नुतृत्ति करते हैं । तब सूत्र इम तरह पूरा 
हुआ इन्द्रियानिन्द्रियनिभित्त देशत' विशद [जान] साश्यवहारिक प्रत्यक्षम्‌ | सोव्यव- 
हारिक शब्दका भर्थ है -सब्यवहार | समु मायने समीचीन जिसमे कोई वाधा न 
झाये, निर्दोष वाधारहित, व्यवहारका श्रर्थ है -प्रदत्ति और निदत्ति, अवाधित प्रद्धतत्त 
झौर निदृत्ति, लगना श्रौर हटना इसका नाम है सव्यवहार । वाधारहित, कही लगना, 
कहीसे हटना । ज॑ंसे हमने सामने देखा कि यह साँप है तो हट गए, तो इस ज्ञानऊे 
फलमे बया हुप्ना ?े हटना । सामने देखा भोजन है तो लग गए । तो इस ज्ञानका फव 


हुआ लगनेका । यह सव्यव॒हार जिसका प्रयोजन हो उस प्रत्यक्षका नाथ हू 
साथ्यवहारिक , 


साव्यवहारिक प्रत्यक्ष और अनुमानकी बोघपद्धतिका श्रन्तर यथर 
शहूाकार यह कहता है कि निर्वाध सपने हटने श्रौर लगनेकी बात तो श्नुवानने था 
हो जाती है तो उसे भी सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष कहना पटेगा । इस दद्भू पर उत्तर देने 
है कि नही, नो इन्द्रिय और मनके निमित्तसे पैदा हो झौर एकदेश स्पष्ठ हो उसको 
पढ़ते हैं प्रत्यक्ष ! चाहे प्रनु |न शानसे दी प्रद्धत्ति और मिद्वलका काम बना है वह 
सो ज्ञानकी बात है कि जिम्नत्ने हटना चाहिए उससे हटा दे श्लौर जिपने लगना चाहिए 
उसमे लगा दे | ये तो सब ज्ञानमात्रके काम हैं प्रववा उपेक्षा करदे । उन ब्लानोमेस 
जो इन्द्रिय भौर भनके निमितते साक्षात्‌ हुआ, वह है साव्यवहारिक प्रत्पक्ष प्रतुमानसे 
बनता है। जैसे किसी पर्वतमे धुवाँ देखकर प्रग्निका अनुमान किया कि उसमें ऋाव 
शोनी चाहिए घुवा होनेने । तो यह जो धु्वाँ दीदा है वह तो है साव्यवह्या' कर प्रत्यक्ष 
दर्योकि प्रांडसे मौषा डान लिया गया, पर जाते +ये श्रुवासे जो प्रस्निका ज्ञान किया 


ज्जीजजण. कप 


के कशिणाननानिए 77 च्द हम 
बन रा बन 
रा ् 
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जा रहा इस कारण प्रनुमान ज्ञान प्रत्यक्ष नही हो सकता और साथ ही जैसे घुवा एक 
देदा स्पष्त हो! रहा है इस प्रकार भ्रग्नि ज्ञानमें स्पष्ठ नही हो रही है। भ्रगर ज्ञानमे श्रस्नि 
स्पष्ठ होती तो फिर ये कल्पनाये क्यो उठती है उस भ्रचुमित अग्तिपर फाहैकी भ्रग्नि 
है ? पत्तोकी है कि लकडीकी है कि कोयलेकी है या कोयलेके पत्थरकी है ? यह सदेह 
न होता । तो भ्रनुमान ज्ञानमे रपप्ठता नही है, साव्यवहारिक प्रत्यक्षमे स्पट्ृता है । 
इस -कार यह लक्षण निर्दोष हुप्ना कि जो इन्द्रिय और मनके निमित्तप्े उत्पन्न हुआ 
वह ज्ञान प्रत्यक्ष है.। 


द्रब्येन्द्रियका लक्षण - भ्रव इन्द्रिग्की व्यास्या करते हैं। इन्द्रिया दो प्रकार 
की होती हैं. द्रव्येन्द्रिय श्नौर भावेन्द्रिय । दर येन्द्रिय तो पुदूगलात्मक है। जैसे गोलक 
है, भाँखमे नाकमे भी जो गोल पिण्ड है, रमरामे भी है सबमे पुदूगलात्मक रचनाएं हैं 
तो गोलक झ्ादिक परिणाम विशेषरूपमे परिशत हुआ जो रूप रस गध स्पर्श वाला 
है पदार्थ वह द्रव्येन्द्रिय है। सभी द्रव्येत्द्रिण पुदुगलात्मक होती हैं | पुद्‌ण्ल कहनेमे सब 
झा गया । पृथ्वी जल, भरिन भ्रादिक जो कुछ ऊपरी चीजे हैं वे सब पुदुगलमे भ्रागयी 
क्योकि वे सब रूप रस गध स्पर्शात्मक है । कोई लोग ऐसा मानते हैं कि स्पदनेन्द्रिय 
तो वायुका गुण है, रसनेन्द्रिय जलका गुण है प्राण इन्द्रिय पृथ्वीका है और शाखें 
तैजससे बनी हैं भौर ये कान भाकाशसे बने हैं। इस प्रकार पाचो इन्द्रियोको पांच 
तत्त्वो१ उत्पन्न माना है। सो वे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चार कोई पुदूगलः 
भिन्न जातिकी चीज नही हैं, ये कोई भ्रन्य द्रव्य नही हैं प्रुदुगलमे ही श्रन्तर्गत हैं । 
श्रेत्र द्व्येन्द्रिय भी श्रात्राशात्मक नही, पौदूगलिक हैं ये सब तो हुई द्रव्येन्द्रिय । 


भावेन्द्रियका स्वरूप झब भावेन्द्रिकका वर्णन सुनिये ! भांवेन्द्रिय दो 
प्रकारकी हैं लब्धिरृप और उपयोग तप । लब्धि नाम है क्षयोपश्ममविशेषका | 
ज्ञानावरणमे क्षयोपशमसे जो रूप भ्रादिक पदार्थोक्रे ग्रहगकी शक्ति उत्पन्र हुई है उत्तका 
नाम है लब्धि । पदार्थोके जाननेकी योग्यताका नाम हैलव्वि और उस पदार्थमे 
लग जानेका नाम है उपयोग । यदि लब्धि न हो तो पदार्थ मौजूद भी है कितु 
उप्तका ज्ञान नहीं हो सकता जैसे यहाँ कोई बालक झक्षर तक भी नहीं पढ़ सकता, 
तो भौर जो कुछ भप्रन्थ लिखे है उन्हें वह क्या जाने ? उप्तके लब्धिकी कमी है । उप- 
योगरुप भ्रादिकको जाननेमे जो व्यापार ह,ता है उसका नाम है उपयोग । यदि उप- 
योग पदार्थकि ग्रहएमे न लगे, किसी प्॒न्य विपयोगे लगा हुआ हो तो पास भी रखा 
हुआ कोई पदार्थ हो उसका भी ग्रहण नही होता | इससे सिद्ध है कि उपयोग लग 
रहा हो तो पदार्थोका ज्ञान होता है, तो भावेन्द्रियमे लब्धि और उपयोग दोनो पाये । 


द्रब्येन्द्रियी विशेषताएँ और मनके भेद - द्रव्येन्द्रिमि निरंति भौर 
उपकरण दो दाते होती है | निद्ध त्ति नाम है रचनाका और उपकरण नाम है उस 
रचनाकी रक्षाके लिए भ्रन्य जो रचना वनी है उत्का । जैसे प्राख्मे निह ति तो है 


नवम भाग [२०६ 


वह भसूरके दाने बराबर चक्षु इन्द्रियकी रचना और उपकरण है ऊपर जो पलक आदि 
है, जिनसे श्रांखकी रक्षा होती है वह | इसमे भी निदत्तिके दो भेद है - अन्तरड्भ 
निद्तत्ति और वहिरड्भ निरत्ति | तो यह तो बहिरद्भु निदत्ति है जो श्रभी बताया है 
और भश्रन्तरद्ध निद्धत्ति वया है ? कि उस मसूरके दानेके भ्राकारमे जो आत्मप्रदेश 
रचना फल गई है वह | जो पलक झादिक वत्ताये वे तो हैं बाह्य उपकरण । और, 
ऑआँसोमे मसूरके दानेके चारो ओर सिमटकर बना हुआ जो शुक्ल कृष्ण गठा है वह 
आधभ्यतर उपकरणा है । उप#ऐरखोसे इन्द्रियसे इन्द्रियकी रक्षा होती है । ता ऐसी ये 
इन्द्रियाँ हैं, इसी प्रकार मनकी भी बात समझता । मन भी दो प्रकारका है द्रव्यमन 
शौर भावमन । जो हृदयमे ८ पाँखुडीके कमलाकार सूक्म पिण्ड है, शरीर रचनाका 
ग्रड्ने है वह द्रव्यमन है और जो जाननकी शक्ति है और उपयोग लगाना है वह 
भावमन है । 
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इन्द्रियोकी पौद्गलात्मकताका मण्डन -इन्द्रिय और मनके नि्ित्तसे 
उत्पन्न हुआ वह ज्ञान जो एकदेश स्पप्न हैं वह साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। इस 
कथनसे इसका भी निराकरण हो जाता कि जो लोग मानते है कि प्रृथ्वीत्ते तो ताक 
वनी, जलसे रसना इन्द्रिय बनी, अग्निसे चओु इन्द्रिय बनी और वायुमे स्पद्शन इन्द्रिय 
वती । यह बात यो अयुक्त है कि पृथ्वी आदिक ये चारो चीजे कोई भ्रलग-अलग द्रव्य 
* >नही हैं, सब पुदुगलात्मक है । भ्रलग द्रव्य तो उसे कहते है जो एक दूसरी जातिके 
द्रश्यस्प कभी भी न हो सके । जैं० जीव कभी पुदगरालपव नही हो सकता इसलिए जीव 
अलग द्रव्य है, पुदूगल अलग द्रव्य है | किल्तु पृथ्वी, जल, प्रर्ति और वायु ये चार 
चीजें ऐसी नही हैं कि प्ृथ्वीके जो स्कथ है, परमार है वे पृथ्वीरप हो रहे, जलादि 
ल्‍प न बने | जल श्रादिकके परमाणु पृथ्वी भ्रांदिक रूप न बने ऐसा नियम नही है, 
क्योकि चन्द्रकान्त मशिसे जलकी उत्पत्ति होती है। और, इसी प्रकार जवा जो वा 
लिये जाते हैं उनसे हवा भी बनती है, तो उससे वायु बन गयी | बासोमे श्राग पेंदा 
हो गई तो यह नियम नहीं रहा कि पृथ्वी, जल भ्रग्नि, वायु ये एक किसी दूसरे रूप 
ने बन सके इस कारण ये अलग तत्व नही है, सब पौद्गलात्मक हैं । 


इन्द्रियोकी पौदूगलिकता ज्ञान दो प्रकारके बताये गए है एक प्रत्यक्ष 
जान और दूसरा परोक्ष ज्ञान । प्रत्यक्ष उसे कह्ते है जा स्पष्ठ ज्ञान हो । प्रत्यक्ष भी दो 
तरहके है. एक साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भौर एक घुस्य प्रत्यक्ष । जो एकदेज स्पष्त ज्ञान 
करे चह है साव्यवहारिक प्रत्यक्ष । यह इन्द्रिय और मनके कारणसे होता है । और, 
जो अपने विपयको पूर्शरूपसे स्पष्ट जाने वह मुख्य प्रत्यक्ष है। जिसे अ्रवधिज्ञान, मन 
पर्ययजान झौ* केवलज्ञान कहा है| नो उन्द्रिय क्या चीज है इस विपयमे चर्चा चल 
*ही है। इन्द्रियाँ सब पौदूगलिक है जिनमे रूप, रम गध, स्पर्ण ये चारो गुरा होने है, 
जहों इनमेसे कोई भी एक गुर हो वहाँ चारो ही होते है भौर उसे पुदूगल करते है । 


२१० ] परीक्ष“मुराट्त्रप्रबचन 


तो जिननी भी इन्दियाँ हैं --स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और कर्ण ये सभी पौद्गलिक 
हैं, मन भी पौद्यलिक है । 


श्राणेन्द्रिकी पाथिवताकी असिद्धि - कोई ल॑ ग ऐसा मानते हैं कि चार 
महाभूतोसे यह शरीर बना है, पच तत्वोम यह घरीर बना है--पृथ्वी, जल, भ्रम, 
वायू और स्‍्राकाथ । कुल लाग ऐसा मानने है । तो पृथ्वी तत्त्वसे तो नाक बनी, जल 
नत्वस्ते जीभ बनी, झग्नि तत्त्ससे भ्रांस वनी, वार तत्त्वमे ये सारी स्पर्शन इन्द्रिय ढनी 
भर झाकाश तत्त्वसे कान घने | इसमें यह झनतुमान बना रह हैं कि प्राण पायिवर है, 
नाक पृथ्वी तत्त्वमे वनी है क्योकि किसी भी पदार्यमे रूप, रस, गय स्प्ण सब कुछ 
मौजूद होकर भी नाक गधको प्रकट करती हैं। भौनिकवादमे गय जुर माना है प्रृश्वी 
में, जलमे रस माना है, धग्निमे रूप माना हैं वायुमे स्पर्ण माना है भौर ऐसा मानने 
का कारण यह है कि जो उन्हे विगेेष प्र+ट दीखा उस ही फो मान लिया, कितु कोई 
पदार्थ ऐसा नही हैं कि जिसमे केवल रूप हो या रस हो या गघ हो था स्पथञ हां । 
कोई चीज श्रधिक व्यक्त है भोई नहीं व्यक्त है । नो अनुमान दे रहे हैं भौनिकवादी कि 
प्राण पाधिव है, क्योकि भार उन्द्रिय सूप आदिकमे केवग गधकों ही जानना है। 
समाधानमे भ्राचार्यदेव बहने है कि सुर्यकी किरणें जब तेन होती हैं तो उन क्रिरसोमे 
उस घुपमे कोई तेल लगाये हुए मनुष्य खडा हो ता उस घ॒पके कारण उस प्रकारकी 
गधकी प्रतीति हाती द्वे श्रववा जमीनपर जल सींच दिया जाय तो उसमे भी गंध 
मालूम देती है। खेतकी यूखी डाती हो, फिर उनपर डाल दिया जाय पानी तो उसमे 
गवकी भ्रमिव्यक्ति होती है, ता फिर जब वह पानीका सीव भी गधता अभिव्यजक 
हो गया तो फिर पानीसे याने जल तत्त्वते मान लो ब्रा । यह पुक्ति ठीक नहीं है 
कि जो केवल गधको जाने वह पार्थिव नत्त्व है । 


पृथ्वी आदि चारो कायोकी पुद्गल जाति भैया ! ये तो इन्द्रियकी 
विभेपतायें हैं कि यह आत्मा ध्रारा इन्द्रियके दारा गबकों जावता है, स्पर्शन इन्द्रियके 
द्वारा स्पर्शको जानता है भादि, ये भिन्न-भिन्न योग्यतायें है, उनमे प्रह निणंय नहीं है 
कि नाक पृथ्वी से बनी, रसना जलसे बनी, प्रॉल अस्निसे बसी, स्पर्शन वायुसे बनी ये 
सभीके सभी पौदगलिक है, प्रथम तो ये चारो तत्त्व ग्रनग-अलग नहीं है, पृथ्वी अलग 
हो, जल भलग हो, वाय प्ललग हो, भग्नि झ्रादिक श्रतग हो उस समय तो हैं अलग, 
पर इनका उपादान है, वे सब पौद्गलिक हैं । ये श्रलग-अलग तब कहे जाये जब 
पृथ्वी तीन कालमे भी जल झग्नि आदिक न बन सके तो कहे कि हा यह पृथ्वी तत्त्त 
अलग है । भाग तीन कालमे भी पृथ्वी आदिक न ब१ सके, जल कनी पृथ्वी, आग, 
हवा न घन सके, हवा इन तीनो रूय कभी न वन सके तो समक्षिय्रे कि ये चारो चीजे 
न्यारी न्यारी है, लेकिन ये बन जाते हैं एक दूसरे रूप । जैसे जो होता है एक झनाज, 
जिसको खा लेनेपर पेटमे वायु पैदा होती है । तो देखो ” हवा उस पाथिद तत्त्वरो 
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चनो । चन्द्रधान्त मणिसे जल टपकने लगता है, भौर चन्द्रकान्त मणि है पाथिव तो 
देखो पृथ्वोसे जत उत्पन्न हुआ । पृथ्वीसे हवा बन गयी । प्रथ्वी तत्त्व ही माना उन 
लोगोने बॉस, वनस्पति नही माना । वाँसकी रगडसे झाग पैदा हां गई तो पृथ्वीने भाग 
नपको धारण कर लिया । यो ये सभी एक दूसरे रूप परिणाम जाते हैं। एक चीज 
दूमरी चीजमे मिल जानेपर भी अनेक रूप धारण कर लेती है। ठीक है, वे कुछ भी 
मय घर ले पर ते सदा पुदूगल ही रहेगे । इस कारण ये सव एक पुद्गल जातिमे हैं । 
भिन्न-भिन्न ये चारो जानिया नही है। 


ब्त 


रसनेन्द्रियादिककी पौद्गलिकता-- कसी मनुष्यने तेल लगाया शरीरमे 
नो घरीर तो पृथ्वी तत्व है कग्रोकि स्पर्णन इन्द्रिय है। प्रथवा शद्भाकारके सिद्धान्तसे 
जब घूप पडती है तो शरीरमे गघ प्र6ट हो जाती है । तो सूर्यकी किरणे है प्रत्ति 
तत्व भ्र'र वहाँ गध प्रव॒ट हो गया तो यह झलग झलग नियम नही है कि यह पृश्त्री 
तत्व है, यह जलतत्व है । ये सब पोद्गलिक हैं । भौतिकवा दियोने एक भ्रनुमान बनाया 
है कि रसना इन्द्रिय जल तत्वसे वनी है क्योकि रसना इन्द्रिय रूप भ्रादिकमेसे केवल 
रुपको जानती है यह भं। ठात ठीक नही है वयोंकि जैसे नमक है ता नमक जल तत्व 
नही माना गया, वह पार्थिव है । नमकके पहाड होते हैं, तो पृथ्वी तत्व होकर भी 
नमक” रस निकलता है या नमकका रस भी बन जाता है एकदम । तो रसका अ्रमि- 
व्यञ्जक नमक भी हो गया लेकिन उसको तुमने जलनत्वसे निर्णीत नहीं माना । एक 
“” हैनु देते है वे कि दक्ष तंजम है, भग्नि तन्‍्वसे बने हुए है क्योकि रूप झादिकका चक्षु 
ही ग्रहण करते हैं । तो यह भी हेतु सदे'प है । जैसे हीरा माशिक््य आदि चमकदार 
चोजें हैं जिनसे कमन्मे भी प्रकाश हो सके तो माशिक्य तो तेजस नही है, वह तो 
प्रध्वीकी चीज है श्लोर रूपका प्रकाश करती है । एक अनुमान वे कहते है कि स्पर्शन 
इन्द्रिय वाशुसे वनो क्योंकि रूप भ्रादिकमेसे स्पर्शन इन्द्रिय केवल स्पर्शकरों प्रकट करती 
हैं, यह भी हेतु सदोप है क्योकि ज॑से कपूर है.' उससे भी शीत स्पर्णक्री' व्यञ्जकता 
वन जातो है । पानीमे ऊपूर डाल दिया तो वह शीत्त उत्पन्न कर देता है भगर कपूर 
जनतत्व नही है इसलिए यह हेतु सद प है ? श्रत यह शाबना चाहिए कि ये सब 
चीजे पौद्गलिक हैं, उनसे यह शरीर वना है, शरौरके श्रद्ञ वने है। 


इन्द्रिय द्वारा ज्ञाताका ज्ञान--इन इन्द्रियोके निमित्तत्रे प्रात्म जानता है । 
त्व्येन्द्रित श्रव भी अचेतन है पर यह श्रात्मा इन्द्रियका निमित्त पाकर प्रत्यक्ष ज्ञान कर 
रहा है । जैसे किसी कमरेसे ४--६ खिडकी है तो कमरेमे रहने वाला व्यक्ति उन 
खिडकियोंके माध्यमसे पढार्थोकों जानता है तो खिडकिया नगीे जाम रही । जान तो 
रहा है वह पुरुष जो कि कमरेके अन्दर है। इसी प्रकारसे यह घरीर एक्र कभरा है, 
व्सको ये इन्द्रियाँ खिडकियोकी तरह है, सो ये खिडकियाँ नहीं जानती जानने वाला 
आरमा है। बह इन एन्द्रिय सिटकियोंके माध्यमसे जान रहा है। ये इन्द्रियाँ स्वय नही 
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जानती । कभी उपयोग बदला हुआ हो शौर श्राप खुती हो तो सामने गई हुईं चीज 
का भी ज्ञान नही होता । उपयोग दूसरी शोर है। यदि इन्द्रिया जानती होती तो ये 
सदा सतर्क रहती भौर सामने भाई हुई चीजको जान लेतीं | तो ये इन्द्रियाँ श्रगीठ 
तत्व हैं | इनके निभित्तस आत्मा ज्ञान उत्पन्न करता है | इसी 5कार कर्णंको जो 
बताते हैं कि ये श्राकाश तत्वसे बने हैं, ता भ्राकाथ भ्रमुतिक चोज है. श्राकाध तत्वसे 
यदि कुछ चीज वन भी सके तो अमृत हो बनेगी, मृर्त नही वन सकती । कर भूत्रिक 
है भ्राकाशका यहा न बोई गुरा है न श्राकाशकी कोर्ड परिणति है । जैसे ये सब 
इच्द्रियां पौदूगलिफ हैं वेसे ही कर्ण इन्द्रिय भी पौदूगलित है। हम श्रापका दो इन्द्रिय 
आदि जीवका यह जो द्वरीर बना है, इसे श्रसस काय उऊह़ते हैं श्रौर जो एकेन्द्रिय जीव 
है उनके अरीरको प्ृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाप, वायुकाय भ्रौर वनृस्पनिकाय ऊहृते 
है । तो यह हम श्राप लोगोका शरीर पौद्गलिव हैं । टसमें जो इन्द्रियोकी रचना है 
वह भी पौदृगलिक है, उनका निमित्त पाकर जो एक्रदेश स्पप्ठ ज्ञान होता है उस शान 
की प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं । 


ज्ञानकी स्वपरव्यवसाथिकताका प्रसजद्भ- इसमे ज्ञानके स्थर्पकी चर्चा है 
पूरे ग्रन्थमे । ज्ञानका स्व€प है - जो खुदका और परपदाय्ोको प्रकट करे उसे ज्ञान 
कहते है । जब जब भी ज्ञान होता है तो इसमे दानों निर्णप्र एक साथ होते हैं। मेरा 
ज्ञान ठीक है भ्ौर यह पदार्थ यही है । उसके जाननेमे फिर कोई सन्देह नही रहता । 
यदि ऐसा सन्‍्देह है कि हमारा यद् ज्ञान सही है था नही तो वह न्ञान नहीं। ज्ञानमें 
तो यह कला है कि वह अपने भौर जेय पदावाक्रा निर्णय रखता है। वे ज्ञान किस 
किस ढद्भमे रहा करते है, उनका क्या भद है ? क्‍या प्रकार है ? उनका यह वर्ण 
चल रहा है। साशव्यवहारिक प्रत्यक्ष यह प्रकरण चर रहा है । साज्यवहाहिक 
प्रत्यक्ष चास्तवम तो परोक्ष है। जो पराधीन भान हो, जा परकी शअ्रपेक्षां करक उत्पन्न 
हो वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है | इन्द्रियकी श्रपेक्षाम प्रकाश आदिककी अपेक्षासे हमने 
जान पाया तो हमारे ये सब ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं। लेकिन व्यवहारमे ये प्रन्यक्ष माने 
जाते हैं। जो हमने कानोसे सुना उसे हम हृढतासे कहने हैं कि हमने कानोंसे खुद सुता 
हमने प्रत्यक्ष किया | भौर, भागोसे देखी वातमे ना और भी हृतता लाते है कि हमने 
मवय अपनी आखोसे देखा | लेकि। सुनी हुई वाल नी गलत हो सकती है और कदा- 
चित्‌ देखी हुई वात भी गलत हो सकती है, हाँ वहाँ जो प्रथम ऐन्द्रिय प्रतिमास है 


वह तो यथार्थ है। 


अनुभूतिकी प्रामाणिकता -- एक राजा था, उसकी सेज एक तोकर सजाता 
था, बहुत दिनोके बादमे एक दिन नौकरने सोचा कि उस सेजपर दो मिनट नेटकर तो 
देखे --कितना झाराम मिलता है। सो वह लेट गया चादर श्लोढ़कर । दो मिनटमे ही 
उसे निद्रा झ्रा गई, सो गया । बादमे रानी भ्ायी। उसने समक्ता कि दाजा नो रहै हैं 


न न छा. 
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सो वह भी उसी सेजपर सो गई । बादमे रा ना आया तो उस हृश्यकों देखकर अत्यन्त 
क्रुद्ध हुआ, पर विवेकसे काम लिया | सोचा कि मालुम तो करे कि मामला क्या है । 
तो नौकरकों पहिले जगाया, नौकर जगते ही घत्रडा गया, और बताया कि मैने दो 
मिनट इस सेजपर लेटकर देखना चाहा था कि इसपर कितना आराम मिलता है। सो 
लेटते ही नीद भ्रा गयी । रानीको जगायां तो उसने भी बतांया कि मैंने तो यही 
समभा था कि राजाजी सो रहे है सो मैं भी झ्ाकर सो गई । तो आँखों देखी हुई बात 
भी भूठ निकली, अनुभवमे उतरी हुई बात सच निक्रली | दो स्लरी थी क 
पुरुषफे | तो उन दोनोनेसे एकके पुत्र न था | दोनो ही उस एक पुत्रपर लड गई कि 
पह मेरा पुत्र है । इसका न्याय राजाके पास गया तो एक स्त्री कहे कि यह हमारा 
नडका है और दूसरी स्त्री कहे कि यह हमारा लडका है। तो राजाने कहा श्रच्छा 
इसका न्याय कुल होगा । दूसरे दिन जब न्‍्यायका समय झ्राया तो राजाने सिपाहियों 
को बुनाकर कहा कि देखो ! यह लडका इन दोनो स्वियोका है क्योकि पतिकी सम्पत्ति 
पर इन दोनो लियो कहा वरावर अधिकार है | सो इस लडकेके खण्ड बराबर-बरावर 
क्र दो एक खण्द टस स्रीफा दे दो और एक खण्ड इस दूसरी स्रीको दे दो । स्तो जिस 
खोका वह लडका न था वह बडी ही खुश हुई । जब सिपाहीने उस लडकेके खण्ड 
करनतेके लिए मलवार उठापी तो जिम स्लीका वह लडका था वह स्त्री कहने लगी, 
महाराज ! इस लडक्रेको न काटो, यह लडका हमारा नही है, इसे ही दे दो । राजा 
ने सारी बात समभली कि वास्तवमे यह लडका इसी स्त्रीका है जो काटनेके लिए मना 
कर रही है | तो इन इन्द्रियोके निमित्तसे जो ज्ञान होता है वह यद्यपि एक देश “प्र 

है मगर उसमे भी हम स्पष्ठताकी कोई पूरी गारन्टी नही रखते कि यह बात ऐसी हो 

है, ए+ देग है, जो जितने भ्रशोमे है। यह साज्यवहारिक प्रत्यक्ष है जो इन्द्रियोंके दा । 
मीघा जान लेता है। 


ज्ञानको अ्र्थालोकजन्य स|ननेपर शझ्ठाकारका क्रुकाव--साब्यवहारिक 
प्रत्यक्ष इच्धिय भ्रौर मनके निमित्तसे उत्पन्न होता है. इस सिद्धान्तपर एक गद्डाक्र'र 
कहता है कि ज्ञान इन्द्रिउ और मनके निम्ित्तसे होता सो तो ठीक है, पर श्रात्मा 
पदार्थ, प्रकाश सन्चिकप झ्रादिकके कारणसे भी तो ज्ञान हृता है । आत्मा न हों 
प्रकाश न हो, पदार्थ न हो, सन्निकर्ष ने हो तो ज्ञान नही हाता | इस कारण इसको 
भी ज्ञानका कारण बताना चाहिए । जैसे श्रत्यक्षज्षान होनेमे ५ श्रन्य ज्ञान होनेमे 
इन्द्रिय भ्रौर मन कारण है इसी प्रकार आत्मा पदार्य और प्रकाश सन्नित्र्ण श्रादिक भी 
फारण पडते हैं ? इसके उत्तरमे कहते है कि यह वात युक्त नही है क्योकि श्रात्मा 
साथ्यवहारिक प्रत्यक्षमे कारण रूप तब माना जाय, जब कि अन्य ज्ञानोंमे जात्मा न 
रहे । यहाँ भात्मा कारण हो तो वह तो भ्रन्य ज्ञानमे भी है, ऊँसे प्रत्यक्षबानमे प्रात्मा 
फारण बतला रहे हो, तो वह परोक्षश्षानमे भी आत्मा कारण है तो कारण तो वह 
बताया जाता कि जो भ्रन्यका कारण न हो और उसका शे प्रात्मा नो साभान्य 
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चीज है इस कारणासे उसे साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कारणोमे “ही गिना | जो एक देवा 
स्पप्त ज्ञान ह ता है उस ज्ञानका कारण इन्द्रिय है और मन है! हम इन्द्रियका व्यापार 
करते है, छूते हैं, चखते है, रसनासे स्वाद लेते हैं, प्राखते गध लेते हैं, चक्षुसे देखते हैं, 
कानोसे सुनते हैं, मनसे सोचते है तो स्पप्ठ ज्ञान जो हुआ है उसका कारण ये इन्द्रिय 
और मन हैं | झ्रात्मा भी खास कारण तो नही है पर यहाँ ये मान रहे, भौर प्रत्यक्ष 
जञानको छोडकर अन्य ज्ञानोमे भ्रात्मा न रहे तव तो कारण कहना चाहिए।सो वह 
परोक्षज्ञानमे भी रहता है, इसी प्रकार सन्निकषं अर्थात्‌ इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध 
हो तब ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, इसका भ्रभी खण्डन किया ही गया है । भ्रब रहे शेप 
पदार्थ और प्रकाश । तो पदार्थ झौर प्रकाश यद्यपि छक्कापारको कुछ पअ्रसाधारण 
कारण ठो जचते है परन्तु ये ज्ञानके कारणरूपसे सिद्ध नहीं होते | किस प्रकार * 
तो उसे आ्राचार्यदेव सूत्रमे कहकर स्पश्ठ करते हैं । 


- नार्थालेकौ कारण परिच्छेद्यत्वात्तमो बत्‌ ॥ २-४ | 


पदार्थ और प्रकाभमे ज्ञानहेतुत्वकका निराकरण-- पदार्थ प्रौर प्रकाश 
ज्ञानके कारण नहीं है क्योंकि ये ज्ञेय है। जैसे अधकार | प्रधकार शेय है । जाननेमे 
आता है, तो भ्रवकारका ज्ञानका कारण तो नही माना । इसी प्रकार प्रकादा भी ज्ञेय 
है श्रत ज्ञानका कारण नही हैं| इसी प्रकार ये सब पदार्थ भी ज्ञेय हैं, जाननेमे भ्राते 
है, ज्ञानके विषय हैं, श्रत ज्ञानके कारण नही है | जैसे श्राख खोलकर देखा कि यह 
भीट है, तो इस ज्ञानके होनेफा कारण झ्ंखका कह सकते पर भीटको नहीं कह 
सकते, क्योकि भीट तो जेथ है, जानका कोरण नही है । दृप्रान्तमे वताया है जैसे 
अधकार । तो म्रथकार जय है, लोग जान नेते हैं देखकर कि यहाँ श्रघेरा है । भ्रधकार 
जञानका वजक होनेसे ज्ञानका कारण नही, प्रतिछेद्य है, जाननेमे झाता है। तो इसी 
प्रकार ये पदायथ भौर आनोक भी घृकि जाननेमे आते है भ्त ये कारण नही हैं । 


ज्ञानकी श्रर्थालोककार्यताके निराकरणमे अश्रन्धकारके दृष्टान्तकी 
सुयुत्तता-- भव शद्भाकार कहता है कि भ्रघकार कोई चीज ही नही है। ज्ञान उत्पन्न 
न हो बस इसीका नाम लोगोने झ्रथकार रख दिया । ज्ञान उत्पन्न न हो इसके अलावा 
और कुछ भवकार नामक वस्तु ही नही है, फिर हप्तान्त किसलिए देते हो ? श्रभी 
मिटान्तमे दृष्टान्तरुूपसे बात रखी थी कि अधकार नेय तो है पर यह ज्ञानका कारण 
नही है, इसी प्रकार यह प्रकाश भी जैय तो है पर ज्ञानके कारगा नही है । इसपर 
जद्भाकार कहता है कि दृष्टान्त किसका देते हो ? श्रघकारका कारण पदार्थ हो 
तब ना | अधवार तो इसीका नाम है कि कुछ शान न हो, सो कह दिया कि भ्रधकार 
है। जाचार्यदेव इस आशडूाका समाघान करते हैं कि अथकार भी प्रकाशकी तरह 
वास्तविक कोई पदार्थ है यह बात श्रागे भी बतावेगे, भौर प्रकरणमे इतना ही 
समभलों वि श्रकाश क्‍या चीज है ? जिस यस्तुपर प्रकाग है उस वस्तुका प्रवागरूप 


फ 
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परिणमन है| इसी प्रकार प्रधकार वय्ग है कि जिस वस्तुपर झकार है उस वस्तुका 
प्रधकाररूप परिणमन है शौर ये पुद्गलके परिणमन कहलाते है | कभी पदार्थ 
प्रकाशहप है, कभी पदार्थ भ्रधकाररूप है। यदि ऐसी ही जबरदस्ती करो कि प्रकाश 
तो कुछ चीज है घेरा कोई चीज नही, प्रकाश न हो उसीका नाम श्रघेरा है, तो कोई 
यह कहे कि अघेरा तो चोज है प्रकाश कुछ नही | भवेरा न रहा उसीका नाम प्रकाश 
है। इससे सीधी प्रौर स्पप्ठ बात मान लनेमे झ्रानाकानी नहीं करनी चाहिए। जैसे 
प्रकाश वास्तविक पर्याय है इसी प्रकार भ्रधकार भी वस्तुगत पर्याय है। 


शेयता भर ज्ञानकरणताका पार्थवय--अव शद्भाकार कहता है कि ये 
पदार्थ भ्रौर प्रकाश जेैय है तो रहे जावो ज्ञेय, पर कोई चीज ज्ेय भी रह जाथ झौर 
ज्ञानका कारण भी रह जाय तो इसमे विरोध क्या श्राता है * तुम ज्षेय होनेके कारण 
कहते हो कि वह जानका कारण नही है | हम कहते कि ज्ञेय भी है भौर ज्ञानका 
कारणा भी है, इसमे क्या विरोध है ? समाधानमे कहते है कि यदि पदार्थ और प्रकाश 
को ज्ञानका कारण मानोंगे कि इसमे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है तो जो ज्ञानके कारण 
हैं चक्षु आादिक इन्द्रियाँ तो वे इन्द्रिया जैसे ज्ञेय तो नही बनती, इसी प्रकार यदि 
पदार्थ और प्रकाश ज्ञानके कारण मान लिए जायें तो फिर ये ज्ञेय नदों हो सकते । 
प्रांखके द्वारा हम जानते है पर भ्रांसफो भी हम जानते हैं क्या ? श्रांख करण है पर 
भ्रांस जेय पही बन रही । जिस समय हम दर्षणकों देखकर आाँखिका जान करते है उस 
समय हम श्रांखको नही जान रहे, किन्नु दर्पशमे जो प्रांखका प्रतिविम्ब है वबाहरका 
पदार्थ, उसको जान रहे है। प्रांखको कोई जानता ही नही । जितने देखने वाले लोग 
हैं वे अपनी श्रपनी झाँलको जानते नहों हैं क्योकि वह झ्ञानका कारण बना हुमा है ' 
तो जो क्षानका कारण हो वह शेय नही बनता । पदार्थे, प्रकाश यदि ज्ञानक्रा कारण 


» वन जाय तो फिर यह नेय नही हो सकता । 


ज्ञानकी भ्रर्थकार्यताकी प्रत्यक्षते असिद्धि - झड्टाकार यहाँ पह सिद 
करना चाहता है फ़ि ज्ञान पदार्थका कार्य है। ज्ञानकी उत्पत्ति पदार्यस हाती है। जिस 
पदार्थकी हम जाने वह ज्ञान उस पदार्थंसे उत्पन्न हुआ है । श्रोर, सिद्धान्त यह कह 
रहा है क्रि ज्ञानकी उत्पत्ति तो वस्तुत श्रात्मासे होती है, पर निश्चि करराकी भ्रपेक्षा 
इन्द्रियसे होगी, मनसे होगी । पदार्थसे ज्ञानकी उत्पत्ति नही होत , किन्तु ज्ञानमें पदार्थ 
विपय होता है। यदि ज्ञान पदार्थंका कार्य है तो यह ज्ञान पदायंका काय है, यह किस 
प्रमाणसे जाना ? प्रत्यक्षते जाना या अन्य प्रमाणासे जाना ? प्रत्यक्षम जाना, यदि 
यह कहोगे तो उसी प्रत्यक्षत्र जाना गया या दूसरे प्रत्यक्षस जाना ? जा प्रत्यक्ष न्नान 
पदार्यसे उत्पन्न हुआ है उस ही प्रत्यक्ष से “यह ज्ञान पदार्थका कार्य है” ऐसा जान 
लिया जाय तो यह बात विरुद्ध है, क्योंकि सबको भ्रनुभव है कि वहांपर केवल पदार्थ 
का ही प्रनुमव होता है । हमने भ्राखसे भीट जाना तो हमने भीट हं प्रह निर्णय किया, 
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यह ज्ञान नही हो पाता कि भीटसे हमारा ज्ञान पैदा हुआ, ऐसा कोई कहता भी नही । 
यदि चह ज्ञान पदार्थसे उत्पन्न होता ऐसा श्रनुभव होता तो इसमे विवादकी वात भी 
न थी | जो वात प्रत्यक्ष सिद्ध है उसमे कोई विवाद नहीं करना । जो ज्ञान जिस 
पदार्थसे उत्पन्न हुआ, जिस पदाथका कार्य है ऐसी वात हमने दूसरें प्रत्यक्षत्रे जाना, 
पह भी बात ठीक नही है, दूसरे प्रत्यक्षते भी हम केवल पदार्थ मात्रका ही भ्नुभव 
करते हैं, और इस तरहसे तो भ्रनवस्था दोष हो जायगा । तो यह वात त्िंसी प्रमाण 
में नही जानी गयी कि यह ज्ञान पदार्थंका कार्य है । 


ज्ञानमे अ्रथकायेत्वकी प्रमाणान्तरसे असिद्धि-- यदि यह कहो कि ध्त्यक्ष 
से तो सिद्ध नही होता कि यह ज्ञान पदार्॑ंसे उत्पन्न हुआ है, पर अन्य प्रमाणसे सिद्ध 
दृता है। तो वह प्रमाण जिससे तुम यह सिद्ध करोगे कि ज्ञानका कारण पदार्थ है, 
ज्ञान पदार्थका कार्य है, तो वह प्रमाण क्‍या ज्ञानमे बना है या पदार्थमे बना है या ज्ञान 
और पदाथ दोनोमे शभ्राया ? यदि कहो कि ज्ञानमें ही बना या अर्थमे ही बना, तो 
केवल ज्ञानमे ही बना ऐसे प्रमाणप्तै भी यह सिद्ध नही हो सकता कि यह ज्ञान पदार्थ 
का कार्य है। और, केवल श्रर्थके ही ज्ञान बने तो उससे भी यह सिद्ध नहीं होता । 
ज्ञान पदार्थका कार्य है दोनोके बारेमे ज्ञान हो तो कह सकते हैं। जैसे कोई सिर्फ 
अग्निको जान रहा हो तो यह नही कह सकते कि अ्रग्निका काम धूम है या केवल 
भ्रम ज्ञात हो रहा हो तो न कहेंगे । विचारमे दोनो पदार्थ श्राये हो तो कह सकते है 
कि थुवा अग्निका कार्य है। कारण और कार्य दोनो ज्ञ नोमे हो तब ही तो कह सकते 
है कि यह श्रमुकका कार्ये है। तो दोनोंके विषयोका ज्ञान हो तब कारण का्यकी बात 
सोची जा सकती है । पदार्थका और ज्ञानका ग्रहण करने वाला कोई एक प्रमाण हुये 
बिना यदि ज्ञानको पदार्थंका कार्य कहते हो तो ऐसा किसीके ज्ञान हो + नही रहा 
यहाँ । तुम्हारा यह ज्ञान अम्रुक पदार्थका कार्य है ऐसा कौन ज्ञान करता है । पदार्थको 
जानते ही सीधे ही यह पदार्थ है इतना मात्र अनुभव होता है। भर, दूसरे शद्धाकार 
में भी यह नही माना कि ज्ञानमे लगा हुआ ज्ञान अर्थमे लगे या भर्थमे लगा हुमा ज्ञान 
आनमे लगे | और, झगर मानलें तो यह विलक्षर जातिका नया ज्ञान फिर बत गया। 
फिर प्रमाणोकी सख्या जो कहा है उसका उललघन हो जायगा । इससे यह नही सिद्ध 
किया जा सकता कि ज्ञान पदार्थका कार्य है । 


अन्वयव्यतिरेकके माध्यमसे ज्ञानमे श्रर्थालोककार्यत्वकी आशद्भा-- 
शद्भाकार भ्रव यहाँ एक भ्नुमान रख रहा है कि ज्ञान पदार्थ भौर प्रकाशका कार्य हैं 
क्योंकि जानका पदार्थ और प्रकादाके साथ प्रन्वय व्यतिरेक है श्र्थात्‌ पदार्थ भौर 
प्रकाणके ह/नेपर ही ज्ञान होता है व पदार्थ प्रकाश न हो तो ज्ञान नही होता । तो 
जिसके साथ भ्रन्वय व्यत्तिरेक रहता है वह उसका काये है। जैसे भ्रग्निके हं नेपर ही 
घुवाँ होता है, अग्निके न होनेपर थुवाँ नही हूं ता। इससे थुवा भ्रग्तिका कार्य है । 
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इसी तरह ण्ह ज्ञान भी पदार्थ भौर प्रकाशके हं.नेपर होता है भ्रौर पदार्थ प्रकाश न 
हा तो नही होता है। इससे ज्ञानपदार्थका कार्य है, पक्षकार श्रपनी ऐसी छाद्धा रख 
रहा है, उसके उत्तरमे श्राचायदेव कहते है . -- 


तदन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावाच्च वेह्योए_क्ल्ञानवन्नक्तचरज्ञानवच्च ॥२-७॥। 


भ्र्थ व प्रकाशका ज्ञानके साथ अ्रन्वव्ययतिरेकके श्रभावका वर्णन-- 
इस सूत्रमे कहते हैं कि पदार्थ और प्रक्षशका श्ञानके साथ श्रन्वय व्यतिरेक नही है, 
पूर्ण निग्म नही है कि पदार्थ भ्ौर प्रकाश हां तव ही ज्ञन बने । कितने ही ज्ञान 
पदार्थ नही है, सामने प्रकाश भी नही है, पर बरावर चल रहा है। हृप्तान्तमे कह रहे 
हैं कि जैसे- कभी ऐशा श्रम हो जाता है कि श्राकाश मे कुछ केश लटक रहे है श्रथवा 
कुछ छोटे छोटे मच्छरसे उड रहे हैं, अथवा रात्रिमे चलने वाले जानवर बिल्ली आदि 
का ज्ञान, प्रकाश नही है फिर भी ज्ञान हो रहा है, तो यह प्रत्यक्ष ज्ञान 'पदार्थ और 
» भकाशके बिना भी हो जाता है, परन्तु इन्द्रिय और मनके बिना ज्ञान नही होता। 
इससे ज्ञानका कारण इन्द्रिय भर मनका कहना ठीक है, किन्तु पदार्थ श्लौर प्रकाशको 
ज्ञानका कारण कहना ठीक नहीं है। पदार्थ भौर प्रकाश इन दोनोसे ज्ञानकी उत्पत्ति 
हाती है, ऐसा एक सिद्धान्त श्रपना मतथ्य रखता है । समाधानमे कहां जा रहा है कि 
भ्र| झोर प्रकाश दोनोका श्रन्यवव्यतिरेक सम्बन्ध नहीं । पहिले यह हेतु दिया था 
>धूकि पदार्थ और £ काश दोनो ज्ञेय हैं, जाननेमे भ्राते हैं इम कारण ज्ञानके कारण 
ने हो सकते । श्रव दूसरा हेतु भौर दे रहे है कि यह तो वात सही है ही, पर इन 
दीगेके स'थ ज्ञानका श्रन्वयव्यतिरेक भी नही है इस कारण भी पदार्थ और प्रकाशक 
ज्ञानके कारण नही हैं। जँ॑से केशो०_क । पदार्थ नही है तब भी केशोए_क ज्ञान हो 
ज्जाता है ॥ ह 
केशोण्डुक का श्रर्थ - केशोए कके भ्र्य भ्रनेक किए जा सकते है- कही 
आकाक्षमे महिलावोके केशोके विरल प्रसारकी भाति कुछ दिख सकता है, उसमे 
मच्छरका भी ज्ञान हो सकता है। वहा कुछ भी नही पर आकाशमे बेशोका गुच्छा 
सा दिखने लखता है भ्रथवा मच्छरोका भुप्ड जैसा >खने लगता है। अथवा कभी 
भीटके सामने या भावाणमे ही कुछ दो चर श्र गुलके लम्बे कुछ झाकारमे नजरसे 
भाने लगते है विन्‍्दुसश्ह भौर उनको झाख हिलाकर देखे तो वह पीछे भी हो जाता 
है श्रौर आरोको दूसरी बगल करे तं, वहा आ जाता है । तो यहा पदार्थ तो कुछ है 
नही, उस प्रवारका कोई जतुका छाया चित्रस्ा नजर श्राता है, यह वात तब सम्भव 
हैती है जब कुछ नेत्रको पलकका रोम उस प्रकारसे सामने छायारूप चलने लगती 
है भौर कीरेकी सक्लमे दिल जा । है पदार्थ नही है और ज्ञान हो रहा है, तो पदार्थ 
के ह नेपर ही ज्ञान हो पदार्थके नं होनेपर ज्ञान न हो, यदि ऐसा अन्वथव्यतिरेक 
सवध होता तब तो ज्ञानका कारण पदार्थों बताया जा सकता है किन्तु ऐसा सवध 
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है ही नही । जिसको काँमला रोग हो जाता है उठ्ते भी इस प्रकारकी छाया मो पजर 
गाने लगती है । 

केओोग्डुक ज्ञानमे व्यापारके स्वामित्वके सम्वन्धमे चार विकरप - 
जहां पदार्थ ता! है नही भ्रौर ज्ञान हो जाता कि यह केध्ा ० क ह तो अतलावा क्ि 
जो व्यापार है वह किसका है ? किसक्री करतुतसे वह जान हुम्रा है ? क्या केश ०,%क 
का व्यापार है जहा कि इस तरहका ज्ञान हो रहा या नेत्रकी पतरकोक रामोका ध्या 
पार है जो बाहरमे कुछ ऐसा श्ञान हो रहा कि बोइ लम्ब़ासा मन्छर या कोई छोटा 
सा सांपका बच्चा इस प्रकारकी छाया दिखने लगती है। ऐसे भ्रान्त कुछ श्ानकी 
उत्पत्ति बारेमे प्रदन किया जा रहा है। जब कभी नेत्रमे कामल रोग हा भ्रथवा पलक 
भी इस तरहकी कुछ टेढी मेढी हो जाय तो ऐसी कुछ छाया न+र भ्रातो है तो क्या 
वह नेत्रके रोमोका व्यापार है ? शभ्रथवा नेशत्रकी मपलकोका व्यापार है या कामत 
आंदिक रोगोका ? किसकी करतूतसे वह केशोए_क ज्ञाव बना है ? 


केश, नयनपक्ष्म व नयनरोमोक्रे व्यापारशी केओोण्डुक ज्ञानमे अ्रसिद्धि 
केशोका व्यापार तो कह नही भकतते । वह ची । हो नही है | वहा तो भ्रम हो रहा 
है । भगर केशोण्दुक हो तो भ्रम नही कहलाया, फिर तो सत्यज्ञान है। अगर कहो 
नेत्रकी पलकका व्यापार है तो नेत्रके पलकसे ज्ञान उत्पन्न हुमा तो पलकोमे ही श्ञार 
झाना चाहिए । बाहर क्यो भ्रम होता है कि यह केशोण क है ? भाकाझमे प्रवलम, 
रहे भर सामने मौजूद है। इस प्रकारसे केशोण्डुकका जो भ्राकार होता है उसका 
प्रतिभास न हुआ फिर । भगर नेत्रकरी पलकका क,म है यह ज्ञान कराना तो पत्लक्रोम 
ही ज्ञान हो, दूर देशमे क्यो ज्ञान होता है ? माना तो है पलकीमे व्यागर झोर गे 
होवे झ्ाकाश में ऐवा नही हो सकना च.हिए । यदि कहो कि वह जो कुछ दिखता है 
ने नेत्रके केश ही दिखते हैँ, है नही वहा पर नेत्रके पलकोके केक्ष ही भ्राकादमे है उप 
प्रकार नज़र भाते है । तो कहते हैं कि जिसके नयनकैश न डो कोई ऐसा कामल रोग 
दो जिसके पलक गिर जाते हो फिर उसे उस प्रकारका प्रतिभास न हूं ना चाहिए | 
तो तात्पय यह है कि पदार्थके न होनेपर भी ज्ञान हो रहा है,' इससे यह सिद्ध है हि 
ज्ञान उस पदाथका कारण नही है | ज्ञानके कारण तो दल्द्रिप झ्लादिक है सो काई इस 
भावेन्द्रिय भर द्रव्येन्द्रिय, अयात्‌ भीतर चाहिये योग्यता, जश्ञानावरदाका क्षयोपशम भौर 
बाहरमे हो निर्दोष इन्द्रियाँ तो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ज्ञानकी उत्पत्तिमे पदा् 
कारण नही है किन्तु ज्ञानमें पदार्थ केवल विपय है और पदार्थ ज्ञेय होता है । 


केशोण्डुकज्ञानमे भ्रमके माध्यमसे अर्थकार्यताकी सिद्धिपर प्रदनोत्तर-- 
शायद यह कहो फि भ्रम होनेके कारण नेत्रके केश ही आकाहमे ज्ञान उत्पन्न कर देते 
हैं तो कहते हैं कि इस तरह हमारा मतव्य भी मान लिया जाना चाहिए कि किए 
चक्षु मौर मन ये रूपका ज्ञान उत्पन्न कर देते हैं, जब अन्य विषयमे उत्पन्न हुआ जात; 
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भ्रन्य पदार्थसे उत्पन्न हुआ ज्ञान अन्य पदाथेका, विषयका ज्ञान करने ूूग गया, भप्रन्य 
दिपयका ग्राहुक वन गया ता ज्ञान करने लग गया, श्रन्य विपयका ग्राहक बन गया तो 
भ्ान्से मित्र जो इण्द्रिय है उनके कारणसे भी ज्ञान उत्पन्न हो जाय, इसमे क्‍या 
विरोध ? इससे जो सोधी स्पप्त बात है वही मानना चाहिए । ज्ञान होता है इन्द्रियसे 
झौर, भ्रावाल गोपाल सभी मतुप्य ऐसा व्यवहार करते है कहते है कि इन्द्रियसे ज्ञान 
हुआ, पदार्यसे ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा ते' किसी को कहते हुए भी नही सुना है । 


ज्ञानको भर्थेकार्यताका व्यभिचार- भ्रव चौथा पक्ष लोगे कि कामल 
झादिक रग उस ज्ञानवे कारए होते हैँ उन रोगोसे इसे हुआ वह ज्ञान | भ्रसतु भी 
है बेश आदिक तो भी उनको जान लेते है। तो फिर इससे यह सिद्ध हुआ ना, कि 
निर्मत्र नेत्नसे भौर मिर्मेल मनके कारणसे उत्पन्न हुआ ज्ञान सतुको विपय करता है और 
सदोप इग्द्रियसे उत्पन्न हुआ ज्ञान एक अआ्रान्तिको विषय करता है तो झाखिर इन्द्रिण 
आर मरून>ी ही बात आयी । प्रगर कामल भ्रादिक रोग होनेसे बाहरमे पदार्थ नही है 
झौर पदार्थ ज्ञान हुआ है तो इसका भ्रर्थ यह है कि इच्द्रियमे दोप श्राया इसलिए 
# आन्‍्त ज्ञान हुआ कौर इन्द्रियमे दोष न रहे तो यथार्थ शान हुआ तो ज्ञानका कारण 
व इन्द्रिया रही या पदार्थ ? इन्द्रिया रही । फिर कैसे यह कह सकते कि ज्ञान जो है 
बह पदार्थका कर्य है, एक तो केश ण्युक ज्ञानके साथ हेनू व्यभिचारी है कि केशोण्डुक- 
पदार्थ है नही भ्रौर ज्ञान हूं, रहा है तो ज्ञान श्र-का कार्य नही हो सकता । 


के ज्ञानकी भ्रर्थकायताका सगयज्ञानके साथ व्यभिचार- श्रव दूसरी बात 
यह सोचिये कि मशयज्ञानमे भी सशयका कल्पित पदार्थ नही है कौर ज्ञान हों रहा है, 
सशयज्ञान्‌मे अनेक कोटि वाले ज्ञान होते हैं यह सीप है या चाँदी है इस प्रकारका जो 
ज्ञान हो रहा है, ऐसा ज्ञान होनेके लिए वहाँ दोनो पदार्थ मौज्द होने चाहिएँ यदि 

2९ पदार्यसे ज्ञान उत्पन्न ह ता है यह माना जाय । हो दोनो पदार्थ तो फिर उसे सशय 
क्यो कहते, भान्त क्यो कहते ? सही ज्ञान कटलाना चाहिए। और, सश्ययज्ञान तो 
तभी हूं ता है जब वहाँ पदार्थ तो भ्रनेक नही है, पदार्थ तो कोई एक है और कोडिया 
भ्रनेक बन रही हैँ यह सीप है या चाँदी है या कांच है अनेक कोटिया बन सकती है। 
एक जगह स्थ रु और पुस्प ये दोनों क॑ सिद्ध हो सकते है पदार्थ तो कोई एक पडा 
है और ज्ञान यहाँ सशय चल रहा है तो जब्र दो पदार्थ वहाँ नही हैं तो प्रशयज्ञानकी 
उत्तत्ति केसे हो गईं ? इससे सिद्ध है कि ज्ञान पदाथसे उत्पन्न नहीं होता! बह तो 
अपनी योग्यतास अपनी ही विधिसे उत्पन्न हुआ्ना करता है। 


जानकी अपने योग्य अ्रन्तरद्भ व वहिरद्भ करणसे उत्पत्ति--प्रकरणमे 

वल इतनी बात निरखता है कि ज्ञान वस्नुत तो आत्मासे ही उत्पन्न होता है, किर 
यह उपादान तो प्रतिसमय है । कोई भी ज्ञान किया जा रहा हो, सब स्थितियोमे 
झ्ात्मा है। तो कोई निमित्तकी बात घटित होगी कि जिसके. कारणसे अमुक पदार्थेका 
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जान हुआ । तो साध्यवह्दारिक प्रत्यक्षमे एकदेश विद्यद ज्ञान होता है, वह श्ञ न ६ न्द्रिय 
भौर अनिन्द्रियके निमित्तसें होता दे । इसमें शेय पदार्थ कारण नही है । पदाथवों 
कारण मानने वाले उसमे बहुत सी युक्तिया भी देंगे कि पदार्थ यदि कारण नही है तो 
इस समय यही ज्ञान क्यो हुआ, भ्रन्य ज्ञान क्यो न हुए ? यद्दी जलन हथ्ना, घटका ही 
ज्ञान हुआ, इसका मतलव है कि घटसे ज्ञान उत्पन्न होता है. उस ब्ञानमें घट जाना 
गया । तो ऐसी युक्तिया तो वे देंगे किन्तु ऐसा न किसीको प्रत्यक्षस अनु “व है ने कोई 
व्यवहार ऐसा करता है भौर न भ्नुमातसे प्विद्ध होता है । ज्ञान तो भ्रपने श्रात्माकी 
योग्यतासे उत्पन्न होता भौर निमित्त कारणकी श्रपेक्षा यह सात्यवहारिक ध्त्यक्ष 
द्रब्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय द्रव्यमन भावमन इनके निमित्तसे होता है । इन्द्रिय हो निर्दोष 
झौर उपयोग उस समय लग रहा हो उस पदार्थ र तो उस पदार्थका ज्ञान हो जाता 
है। दोनोका योग चाहिए-- द्रव्येन्द्रिय श्ौर भावेन्द्रिय | भावेन्द्रिय तो है उपयोग भी 
कर रहे' क्षयोपशम भी है, पर द्रव्येन्द्रिय फटी है श्राल फूटी है तो वह ज,न नही हो 
रहा । द्रव्य इन्द्रिय निर्दोष है, भ्रांल सही है और उपयोग नहीं दिया जा रहा है तो 
भी पदार्थंका ज्ञान नही हो रहा । तो यह सौँव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान इच्द्रिय और मन 
के कारणसे होता है, पदार्थ और प्रकाशक कारणएसे नही ता । जिम ज्ञानको प्रमाण 
सिद्ध किया जा रहा है इस समूचे ग्रन्थमे वह ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, कया स्वरुप 
रखता है इन सब बातोकी दर्दातशास्त्रमे युक्ति भौर हेतु देक ' सिद्ध किया जा रहा है। 


पूर्वेपक्षकार द्वारा सजयज्ञानके भ्र्थजत्वकी सिद्धि जो लोग ज्ञानरी 

उत्पत्ति पदार्थसे मानते हैं उनको यह दोष दिया गया था कि सशय ज्ञान तो किसी 
पदार्थंसे उत्पन्न नही होता भौर है ज्ञान, तो यह बात्र तो न रही कि ज्ञान समी पदार्थों 
से उत्पन्न होता है। तो इसपर छद्भाकार कहता है कि सशयज्ञान भी पदार्थसे उत्पन्न 
होता है। कैसे ? सशयज्ञान होता है इस स्थितिमे कि जब सामान्यका तो प्रत्यक्ष हो 
झौर विद्येपका प्रत्यक्ष न हो और दो परदार्थोके विशेषक्तना स्मरण हो। जँसे यह 
सद्यय ज्ञान हो कि यह सीप है या चाँदी ? तो सीप प्लौर चाँदी इन दोनोमे रहनेवाला 
जो सामान्य गुण है समेद होना, उसका तो प्रत्यक्ष और सोपमे जो विशेष खास बात 
है भौर चाँदीमे जो विषोष गुण है उन दोनोका प्रत्यक्ष है नहीं । यदि उन दोनोका 

प्रत्यक्ष होता तो सशय ही क्यो होता ? झौर द/नोके विशेषका स्मरण हुआ तब यह 

ज्ञान बना कि सीप है या चादी ? और इसी तरह विपरीत ज्ञानमे क्या होता है कि 

विद्यमान जो विज्ञेष है जो पदार्थ सामने है, जो विशेष मौजुद है उससे विपरीत विषय 

का स्मरण है तब होता है विपयंय ज्ञान | तो इस तरह सशय ज्ञान झौर विपर्ययज्ञात 

- इन दोनोकी उत्पत्ति पदार्थसे हो गई । 


सशयज्ञानके कारणके विषयमे सामान्य, विणभेप व उभयके तीन 
विकल्पोमेसे प्रथम विकल्पका निराकरण--सश्ययज्ञानकी भ्र्थजन्यताकी समस्या 


के 
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के समाधानमे पूछ रहे हैं कि यह वतनावों कि सशयज्ञानमे तुम सामान्यक्ों प्रत्यक्ष 
बनाते हो । सीप भौर चाँदी इन दोनोमे »त बात पायी जाती है वह है सामान्य एुगा, 
बढ़े क्या हैं ? केवल समदी । तो सामान्‍य हेतु पडा सशयज्ञानमे या विश्येप हेतु पहा 
या दोतो ? स्रामान्यकी तो कह नहीं सकते, क्योकि सामान्यमे सशय श्रादिक ह,ते ही 
तही | जब भी सशय बनता है तो विशेषके वारेमे ही बनता है । सीप और च'दी इन 
दोनोमे 7ई जाने वाली जो साम न्यतया सफेदों है क्या उसके वबारेमे सशय है? 
प्रथवा जो विज्ञेप है सीप या चाँदो उसमे रखे है ” सामान्यमें सत्य श्रादिक हं ते ही 
नही वयोकि सामान्‍्यका तो प्रत्यक्ष है प्रौर वह पक्का प्रमाशभृत है। जो मऐेदी मांत्र 
यान्नेमे भ्रायी उसमें बया भूठापन है ? जिस सामा यका प्रत्यक्ष है उसमे सशय या 
विरोध नही होता । विश्येप विषयका सशयज्ञान हुआ करता है सो विशेषक्रों विपप्र 
बरके उत्पप्त होने वाला सशयज्ञान वया सामान्यसे उत्पन्न होता है ” उम्र ज्ञानकों 
सामान्‍य नही उत्पन्न कर सकता, वयोकि भन्‍्यको द्विषय करने वाला ज्ञान क्विसी प्रन्य 
पदार्यसे उत्पन्त नही हुआ फरता । विशेषकों चिपय करने वाला सजयज्ञान सामान्‍्यसे 
उत्पन्न नहीं हो सकता । भ्गर प्रन्यको विषय करने वाला श्रन्यमे उत्तन्न हो जाता है, 
सा मान लिया जायेगा तो हम फहेगे कि रूपक्ना ज्ञान इससे उत्पक्ष हो जाय। झौर 
फिर जैम सामान्यमे उत्पप्त हुआ वह सशयज्ञान । भ्रसतमे विज्ेषता विपय कर चैंठे। 
सं भौर चाँदोमे जो एक सदी प्रतीत हुई उसमे शद्भाकारके मतमे सक्षझज्ञान बना 
भौर उसने वितय किया विशेषकों कि सीय है या चाँदी । तो सामान्यसे उत्पन्न हुप्ना 
परह शान यदि प्रसत्‌ विशेषका ज्ञान कराने वाला हो गया तो ४इग्द्रिय भौर मनसे उत्तनज 
हेप्रा मतू सामान्य प्रादिकका भी ज्ञान करा दे तो यद्द भी पर्य ज्ञानका कारण नही है 
फिर तो सशयज्ानमे सामान्य ज्ञानका कारण है, सापान्यसे ज्ञानकी उत्पत्ति हुई है 
एसना भी कल्पनाका परिश्रम नहीं करना पड़ेगा | व्यथें है यह परिश्रम फरना। 
धलमा भी बयो सोचते हो कि संशयन्ञान सामान्यसे उत्रन्न हुप्ला सश्वज्ञान विनेषका 
वैदक है तो सीथा मात लो कि वह सशयज्ञान इन्द्रिय भौर मनसे उत्तन्न हांता है । 


सामास्यमे भी उत्तन्त होनेकी फत्यना करना व्यर्थ है। तो सामान्य तो सन्ननशानका 
फारगत है नती । 


व्लिप या उमयको सशयज्ञानका हेतु भाननेके विकल्पोका निराकरण 
- पंप विशेष है सशयज्ञान का कारण ?े विशेष भी मधयतान । कारण नही बन 
सरवा, वर्योकि सामने पड़ी तो है सीव प्रौर सधय हो यय। कि सीप है या चांदी २ 
हो उसमें कोन सता पिश्ेद पडा है २ प्रगर सीपसे बट ज्ञान उत्पन्न हुआ है त्तौ सीपको 
हो जमा । सप्व क्या रस ? विशेषस्ते इतप्न झानके कारणमे दोनो विशेष पड़े हुए 
है उसमे सघयशास बना, ऐसा फट्ो तो वह भी सही शान रहे, सदयय पसे दने । यदि 
बहा हि दोतों तो नही परे, मोष यहीं है, तो मीप परी है, उससे उन्पन्न हुमा श्यन 
धर गया जंसे है, चाधि है! टस भ्रदारपी कौटि पैसे बना मय्या 6 ? वयोकि चां गे 
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विशेष है नही और श्रल्‍यसे उत्पन्न ज्ञान प्रन्यको विषय क ने लगे तो इस ज्ञॉनमे भी 
पदार्थे कारण है ज्ञानके बननेमे, ऐसी कल्पना करना भी व्यर्थ है, ऐसा सअभयज्ञान न 
सामा यसे उत्पन्न हुआ और न विशेषसे भौर न दोनोसे । प्रथम तो वे दोनों वहा हैं 
नही, उत्पन्न कैसे हो ? पडी तो है एक ही चीज । भौर यदि दोनोऊो हेतु मान लें तो 
एक एक पक्षमे जो दोष दिया ? वही यहाँ लग गया । तो यह निमश्नितु है कि सशय 
ज्ञान पदार्थसे उत्पन्न नही हुआ । वहाँ तो श्रपनी योग्यतासे ज्ञानने दो कोटि वालां 
बोध उत्पन्न किया | तो ऐसे ही सारे ज्ञान अपने का रणसे होते हैं पदार्थते नही होते । 


ज्ञानकी अर्थजतापर दिये गये हेतुके सशयज्ञानके साथ व्यभिचारपर 
प्रध्नोत्तर - भ्रव शडद्भाकार कहता है कि वह सद्यग्रज्ञान सही नही है, भआरान्त है । तो 
भ्ान्त ज्ञान उस कारससे उत्पन्न हुआ है, उसमे पदार्थ कारण है। यह बात पूरी सिद्ध 
नही हो सकी, व्यभिचार झा श्रगा तो धस ज्ञानमे व्यभिचार आनेसे कही सारे ज्ञानोमे 
व्यभिचार न झायगा । श्रगर ज्ञान पदार्थोके कार्य है ऐसा भ्रनुमान बनाया ्रौर यह 
बात उस सशय ज्ञानमे नही घटित होती तो न हो, हमारे बाकी सब कज्ञानोमे तो 
घटित होती है | सशयज्ञान तो भ्रान्त है। यह भी कहना ठीक नही, वंयोकि चाहे 
श्रास्त ज्ञान हो चाहे अभ्रान्त हो, ज्ञानकी पद्धति ही यड़ है कि भ्रपनेको जाने भौर 
परको जप्ने | मिथ्याज्ञान भी स्वपरप्राहक है भौर सम्यग्ज्ञान भी स्वपरग्नाहक है । फर्क 
इतना रह जाता है कि कोई ज्ञान सत्‌ परपदार्थोको ग्रहण करता है भौर कोई ज्ञान 
ज्ञान असतुको ग्रहण करता है | जिसमे सम्प्राद है निर्णय है वह सत्‌को ग्रहण कर 
रहा और जिसमे विसम्बाद हो त्रह ग्रसत्‌को ग्रहणा कर रहा । इतना तो है भन्तर, 
पर ज्ञान सारे रबपर ग्राहक होते हैं । मिथ्य'ज्ञान भी स्वपर ग्राहक है | जो ज्ञान है 
चह अपने को भी समझ रहा है भौर पर को भी । तो कोई सतुकों विषय करता कोई 
झसत्‌को विपय करता, इतने मात्रके भेदसे वह भेद न पड जायगा जिससे तुम यह कह 
सको कि सशयज्ञान पदार्थसे नहीं उत्पन्न होता तो न सही, बह भ्रान्त है पर ये सारे 
ज्ञान तो उत्पन्न होते हैं। एक जगह व्यभिचार होनेसे भ्रन्‍्य जगह व्यभिचार नही कर 
सकते, यह बात ठोक नही हो सकती । श्रन्यया कोई भी अनुमान न बने सकेगा | जैसे 
किसी हेतुने कोई व्यभिचार पहुचाया तो यह कह दिया जायगा कि वह भ्रन्‍्य चीज है 
बह भ्रन्‍्य चीज है। अगर किसी चीजमे दोप भ्रा गया तो उससे प्रकृतमे दोप नहीं हा 
सकता । इससे यह ज्ञान मानना चाहिए कि ज्ञान पदार्थसि उत्पन्न नही होते ज्ञानका 
कारण पदार्थ नही है, किन्तु इन्द्रिय कारण है, और वे इन्द्रिय दो प्रकारकी हैं- 5“गे- 
'किद्रिाय और भावेन्द्रिय तो जितने साव्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं वे इन्द्रिय भौर मनके निमित्त 
से होते हैं, पदार्थके कारणसे नहीं होता । यह सब साव्यवहारिक प्रत्यक्षके स्वरूपको 
न्‍त्र प सिद्ध करनेके लिए कहा जा रहा है। जो इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उत्पन्न 
हो १६५२ एक देश विद्वद हो बह ज्ञान सान्यवह्ारिक प्रत्यक्ष कहलाता है । 


ज्ञानके अथेजत्वकी श्रसभवता-- दाड्डाकार कहता है कि जैय तो पारण 
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ही होता है भर्थात्‌ पदार्थमे ज्ञान उत्पत्र होता है इस कारणसे पदार्थ ज्ञेत्र है। यय 
अ्र्थंकों जञानका कारण मानते है| जैसे प्रकरणमे यह बताया था कि ज्ञानमी उतत्त 
का कारण है इन्द्रिय और मन | उसपर यह कह रहे हैं शद्भाकार कि इन्द्रिय मन है 
कारण तो रहा श्ाये, पर श्रर्थ जरूर कारण है। जिस पदार्थेक्रा ज्ञान हो रहा है वह 
न्तान उस पदार्थसे उत्पन्न हुआ है | कारण ही ज्ञेग हो सकता है। जो कारण नड्ठी है 
वह ज्ञेय नही है, ऐसा यदि मानने हो तो शझ्ाचाययदेव समाधान करते है कि तब ता 
योगियोऊे ज्ञानसे पहिले हं ने वाले पदार्यका ही उस ज्ञानसे जानना बनेता । और, 
योगियोके ज्ञानके समान सभीमे ज्ञान लगा लो । ज्ञानके पहिले जो बात हुई है उत्तका 
ही ज्ञान हो सकेगा, क्योकि पहिले समय हुआ पदार्थ ही ज्ञानका कारण बन सकता है 
चाहे वह एक ही समय पहिले है, जब पदार्थ उत्पन्न हो ले तब वह ज्ञानका कररा 
बनेगा । पदार्थ उत्पन्न हो रहा है जिस समय उस समय तो पदार्थ उत्पन्न होनेपे ही 
श्रपना सर्वस्व जोर लगा रहा है| ज्ञानका कारण बने ? उत्पन्न हो ले तब वह पदार्थ 
हैं भौर उत्पन्न हुआ पहिले समयमे दूसरे समयमे वह ज्ञानका कारण बन सकता है। 
तो ईइवरको जो शान हो रहा है तो वह भी उससे, पहिले होने वाले पदार्थका ज्नन 
होना चाहिए । ज्ञानके समय ह ने वाले पदार्थकी कारणता नही हो सकती । 


ज्ञानको भ्र्थंजत्व माननेपर सर्वन्षत्वका भ्रभाव - जो पदार्थ उत्प न न हो 
वह भी कारण नही हां सकता । तो पदार्भ है ही नही । ईश्वर भविष्यमे होने वाले 
पदार्थोका ज्ञान कर ही नही सकता झौर एक समयकी सिर्फ जानेगा। भूतकालको' । 
वर्तमानकों भी न जानेगा वंयोकि वह पदार्थ पहिले उत्पन्न तो हो ले तब ज्ञानका 
कारण बने । जब वह पदार्थ प्रपना स्वरूप बना ले तभी तो कोई किसीका कारगा 
वन जाय, पनार्थ है ही नही उत्पन्न भर्यात्‌ भविष्यमे जो पदार्थ होगा वह उत्पन्न है 
ही नही, भ्ौर फिर भी योगियोके ज्ञानसे उसका ज्ञान हो जाय तो अन्य ज्ञानके हरा 
जा उसका कारण नही है उससे भी पदार्थका ज्ञान होने लगे क्योंकि योगियोके ज्ञानमे 
तो तुमने यह मान लिया कि न भी उस समय पदार्थ है तो भी उसका ज्ञान हो जाता । 
जब ईश्वर ज्ञानमे तुम्हारा हेतु व्यभिचारी वन गया तो सभी ज्ञानोमे यह बात मान 
लो । श्र्थन्ञानफा कारण नही बन रहा है, फिर भी पदार्थका ज्ञान होता रहे । 


असत्‌ अर्थको जाननेकी भ्रणक्यतासे सर्वज्ञत्वकी असिद्धिका प्रमद्ध - 
यदि यह कहो कि जो पदार्थ उत्पन्न नही हुआ, भविष्यकालमे उत्पन्न होगा या जो 
वर्तंमानमे पदार्य उत्पन्न हो रहा है, इसको नही जानता, ईधव्चरका ज्ञान तो इसके 
मायने है कि वह सर्वज्ञ नही रहा । यदि कहो कि पन्य श्र्थक्रो अन्य ज्ञानक्रे द्वारा 
जानेगा तो वह सर्वज्ञ नही रह सका | वह अन्य समयके ज्ञानसे जानेगा तो एक ही 
समयमे सबको नहीं जान सकता । जब भविष्यकाल भ्रायगा और वह पढार्थ उत्तन्‍्न 
हो जाथगा तब्र उस समय ईदवर उप्ते जानेगा, इस तरह तो सर्वेज्ञवा नहीं बननो । 
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एक ही समयमे सबको जाने तो सवज्ञता कहलाये ! दूसरी बात गह है बद्धाकारके 
सिद्धान्तमे कि पदार्थ तो है क्षणिक, क्षण क्षणमे नये-नये पदार्थ बनते हैं, तो पदार्थ 
जो ज्ञानफे समयमे नही है उसका कैसे ग्रहण हो जायगा ? जो पदार्थ पहिले हो चुका 
वह श्रव तो नही है, जो पदार्थ आगे होगे वे भ्रव तो नहीं हैं फिर उनका भ्रहणा 
कैसे होगा ? 


तदाकारताके ग्रहणसे अर्थज्ञताकी असिद्धि--यदि यह कहो कि तदाकार 
हो जाता है ज्ञान, इससे ग्रहण हो गया । नही भी पदार्थ है इस समय, पर जो पदार्थ 
उत्पन्न होगे या जो पदार्थ बहुत श्रतीतमे हो चुके उनका भ्राकार आया है ज्ञानमे इससे 
ज्ञान बनता है | तो प्रथम तो यह बात है कि पदार्थोका श्राकार ज्ञानमे नही भ्राता ! 
जैन शामनमे जो ज्ञानको साकार मा" है उसका भ्रर्थ यह नही है कि जैसे दर्पणमे 
पदार्थक्रा झ्राकार आ जाता है इस तरह ज्ञानमे पदार्थका श्राकार आता हो । चौकी 
को जाना तो जितरी चौड़ी यह चौकी है, जितने नापकी है वह आकार व हुलिया 
ज्ञानमे आकाररूपसे झा गई है ऐसी वात नही है किन्तु यह भ्राकार ज्ञात हा गया है। 
डसीके मायने साकार ज्ञान है । दर्षणमे पदार्थ जैसे श्राकारमे भ्रा जाता है इम तरह 
ज्ञानमे पदार्थका श्राकार नही श्राता | और, मान लो कि तदाकारताकी वजहसे वह 
सर्वज्षता न आयगी, वह भी है पदार्थ श्रमी, जो भविष्यमे होगे वे इस समय नही हैं, 
तिस्पर भी तदाकारताकी वजहसे वे सर्वेज्ञ वन गए | यदि तदाकारता मान भी ली 
जाय तो भगवानने भ्राकार ग्रहण किया, पदार्थ को नही ग्रहरा किया । भ्रगर तदा- 
बारता भी मान छोजाय तो त्दांकारताका ज्ञानी वना वह, पदार्धका ज्ञानी नहां बना, 
फिर भी वह सवन्न नही रहा । 


तदाकारताकी सहृशतासे भी सर्वज्ञव्यवस्थाका अ्रभाव यदि यह 
कहो कि जो प्राकार ज्ञानमे ध्राया है वह उस पदार्थक्री तरहका भश्राकार है, तो यहाँके 
श्राकारको जान लेनेसे वह पदार्थ भी जान लिया गया । तो कहते हैं कि यह बात तो 
* क्त नही है। जैसे देवदत्तकी हुलिया वाला याने देवदत्तकी हो तरहका कोई पत्ञदत्त 
नामक पुरुष जान लिया तो इसका श्र्थ यही हुझ्ना कि उसने देवदत्तको जान लिया । 
पदार्थका झाकार ज्ञानमे श्राया और उस पदार्थका झाया है जो भ्रभी उत्पन्न नही हुआ, 
भविष्यमे होग।, यदि मान भी लिया जाय ऐसा तो यह आकारका ज्ञानी बना, पदार्थ 
का ज्ञॉनी नहीं बना | यदि कहो कि हम तो साध्इयसे सर्वज्ञ मानते हैं तो इस प्रकारसे 
सबको ही साहश्यसे सर्वक्ष मान लिया जायगा, क्योकि एक सत्‌का वेदन कर लिया, 
तो उसके मायने यह हो पडेगा कि घूकि सव पदार्थोमि सत्त्व है इसलिए सब शानमे 
आ गए । जब एक आकारके जान लेनेसे सव पदार्थोक्रा जान लेना मान लेते हो 
सहृशताकी वजहसे कि जैसा भ्राकार है वैसा ही पदार्थ है तो सहशताकी वजहसे एक 
के जान लेनेपर यदि सबको जान लेना मान लोगे तो भ्रस्तितत्वके नातेसे यह पदार्थ 
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सत्‌ है इतने मात्रमे हमने जाना तो इसका भ्र्थ है कि सव सतृज्ञानमे श्रा जाने! चाहिएँ 
क्योकि इस सत्‌ की तरह सारे सत्‌ हैं। फिर तो सब प्राणी सर्वेज्ञ हो जायेगे, क्योकि 
प्रत्येक प्राणी किसी न किसी सतूको जात रहा है। भौर एक सतको जान लेनेस एफ 
तरहके हैं सत्र सत्‌ तो एक तरहसे जान लेनेमे सारे सत॒के जान लेनेकी वात झा पडेगी, 
फिर तो सारे प्राणी स्वज्ञ हो गए, फिर यह कहना कि हमारा देवता सर्वत्र है, सर्व- 
प्राणी नहां है यह बात कैसे घटित होगी ? 


सत्त्के नातेसे सबके सबका ज्ञान न माननेपर सहृशताके भी ज्ञान- 
करणत्वका अ्रभाव - युदि यह कहो कि और लोगोने भ्रगर सत्वके नातेसे समस्त 
पदार्थोको जान लिया त्तो जान ले इसमे हमे आपत्ति नही है, पर उसमे जो श्रन्यान्य 
धर्म हैं - यह नीला है, यह पीला है, इनका तो सव हमारा ज्ञान नही कर सकता । त्तो 
उत्तरमे कह रहे हैं कि प्रगर एक सत्वके नतिमे सवका-प्रहण नही मानते तो फिर यह 
भ्र्थ हुआ कि सहशता ग्रहणाका कोरण नही है। एक पदार्थ सन्‌ है भौर सारे पदार्थ 
स] है तो सत्‌की सदशतासे एक सतृके जान लेनेपर जब समस्त सत्‌का ज्ञान न होसका 
तो इसका श्र्थ यह हुमा कि सहशता ग्रहराका कारण नही है +िन्‍्तु स्वय पदार्थ ज्ञान 
का कारण है'। तो इस प्रकार तुम्हारा देवता सुगत 'यह भी सर्वेज्ञ नहीं हो सका, 
क्योकि तदाकारके जान लेनेसे कही पदार्थका ज्ञान नही बन बैठा। इस प्रकार यह 
बात दुक्त नही बैठती क्रि जिनने भी ज्ञान होने हैं वे पदार्थमे उत्पन्न होते है, यह वात 
> ठीक नही बैठ सकती । ददार्थ पदार्थ है और वे ज्ञानके विपयभूत हैं। ज्ञानकी उत्पत्ति 
ज्ञानके प्रन्तरद्ञ भौर बहिरड्ध कारणमे होती है । श्रल्तरज्भ कारण है योग्यता व 
बहिरज्भ कारण है इन्द्रिय, मन आदि पर जो पदार्थ दिख रहे है वे विषय मात्र है, 
त्रे उत्पत्तिके कारण नही है । 


हर कारण ही परिच्छेद्य है ऐसा माननेपर पदार्थकी ,उत्पद्ममानताका भी 
अनिर्णय--भन्प भी बात देखिये ! जो लोग ऐसा कहते हैं कि कारण ही परिच्छेदय 
होता है याने ज्ञेय हैं ता है! पदार्थस्ते ज्ञानकी उत्पत्ति होती है इस कारण पदाथ ज्ञेय 
है ता यह बतलावो कि पदार्थकी उत्पद्यमावता यह बात किस ज्ञानसे जानी जा सकती 
है। झागे उत्पत हो रहे पदार्थके सम्वन्धमे हाने वाले ज्ञानने जाना जायगा ? या 
उत्पन्न हो रहे पदार्थमे पहिले हुए ज्ञानके द्वारा जाना जायगा ? या पलार्य॑ जो उत्पन्न 
हो रहा है उमके उत्तर कालमे होने वाले ज्ञानसे जाना जायगा ? पहिली बात तो 
युक्त यो नही है कि जिस समय पदार्थ उत्पन्न हो रहा है उप समय वह पदार्थ ज्ञानका 
कारण नही बन सकता । पहिले वह उत्पन्न तो हो ले तब ज्ञॉनका कारण बने ! 

* दूसरी बात यो नही वनती कि उत्पन्न हो रहे पदार्यसे पहिले समयमे हुए ज्ञानके द्वारा 
ज्ञानमे यह कमे कारश बन जायगा, क्योकि- पदार्थ उत्पन्न हीन था, उसका ज्ञान 
हुआ था । जो असत्‌ है वह कारण नही वन सकता । व्योकि जिस समय वह ज्ञान 
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हो रहा है पुरक्रातभावी उस समयमे पदार्थ उत्पन्न नहीं हो रहा, किल्नु उत्तन्न ह वेगा 
तो यह पूर्व ज्ञानका बारण कंसे बन सकता है ? तोसरी बात यो युक्त नही है कि जो 
पदार्थ उत्पन्न हो रहा है उसके उत्तरकालमे हंने वाले शानमे यह जाना कैंसे जायगा, 
क्योकि जब उत्तरवाल भावी ज्ञान बनेगा उस समग्र यह पदार्थ नप्न हा जायगा । उस 
समय यह पदार्ण उदपद्ममान न ऊहलायेगा, किन्तु उत्पन्न हो चुका कहलाय्रेगा | भौर 
नप्ठ भी हो चुकेगा ता तुम यह भी निग्गय नहीं कर सकते कि यह पदार्थ उत्पन्न हो 
रहा है । जो ऐसा माना जाय कि ज्ञान पदार्थसे उत्पन्न हुआ करता है तो इस अकार 
पहु हठ छांड देना चाहिए कि ज्ञानकी उत्पत्ति उस पदार्थ होती है जिम पदार्थक्रा 
ज्ञान जानता है । 


पदार्यसे ज्ञानकी उत्पत्ति माननेपर ईश्वरके सर्वगताके अभ्रभावका 
प्रसड्ड --ज्ञान पदार्थमे उत्पन्त होता है ऐसा मानने वालोमे काई कोई निन्‍्य ईश्वर- 
वादी भी हैं। उनसे कहा जा रहा है कि नित्य ईप्वर जश्न माननेपर तो यह मानता 
पड़ेगा कि ज्ञान पदार्थसे उत्पन्न नही हुआ भौर फिर भी ज्ञानके द्वारा पदार्थ प्रतिच्ठेय 
हुए, जान गए, क्योंकि ज्ञान नित्य है भौर पदार्थ प्रनित्य है, सादि है। तो जो ज्ञाव 
पहिलेसे है भ्रौर वह पदार्थोके वारेमे जान रहा है तो पदांथ नही है प्लौर फिर ये भी 
बे जय हो रहे हैं। नो बिना फारण उत्पन्न हुए शान जैसे ईश्वरका है नो ऐसी हो 
जान जाति सबकी है। सबके ही ज्ञान भ्र्थगे उत्पन्न हुए न माने लाना चाहिए। दस _ 
पर शद्भाकार कहना है कि यदि पदार्थस्ते शञानको उत्पन्न हुमा न मानोंगे तो हम 
भ्रापका भी ज्ञान समस्त श्रथोकों जानने वाला वन पडेगा । श्रभी तो हम यह व्यवस्था 
फ़र लेते है कि जो जिस पदाय॑से उत्पन्न हुआ हैं वह ज्ञान उस पदार्यको जानता है । 
झ्यौर झब पदा्ोसे उत्पन्त हुआ मानते नही तो ज्ञान सारे पदार्थोकों एक साथ जान 
जाय | इसपर समावान करते हैं कि ऐसा नहीं है। हम आपका यह ज्ञान चक्षु झ्रादि 
का कार्य है क्योकि यह ज्ञान अनित्य है, नित्य नी है। नित्य ज्ञान हो तो यह दोप 
भरा सकता है कि पदार्थसे तो उत्पन्न हुआ नही झौर ज्ञान है नित्य, तो वह सम 
पदार्थोका जाननहार बन जाय | पर चक्षु प्रादिक फकारणोसे हम झापके ज्ञानकी 
उत्पत्ति होती है। इस कारण यह ज्ञान भनित्य है भौर प्रतिनियत शक्ति बाला है मो 
जितनी ज्ञानकी भक्ति है उत्तनेमे वह प्रतिनियत श्रर्भको ग्रहदा करेगा । जैसे भाँखोंमे 
देखनेकी शक्ति है, पर इसके मायने यह नही है कि हजारो कोशकी भी चीच देखें छे । 
उसमे जितनी शक्ति नियन है उनना ही तो ज्ञान करेगा । 


प्रतिनियत शक्तिसे प्रतिनियत कार्यकी व्यवस्था --जो एक ईदवबरकी 
शक्ति है वह अन्यकी याने हम आपकी भी हो जाय ऐसा तो नियम नही है जिससे 
शाप यह दोष दे कि ज्ञानको प्र्थजन्य न माननेपर हम भापके भी सर्वज्ञता हो पडेगी 
प्रन्यथा जैसे महेशवर एक साथ सवका करने वाला है ऐसे ही समस्त प्राणी भी प्तारे 
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विश्वके करने वाले बप जाये | श्षक्तिह्ना प्रतिनियम ना मालना ही परगा । पग्रच्यथा 
बताझो जेसे ईश्वर इन सब्र पदायोंमे उपकृद नदी होता ईण्चरके झिग्रे जाने वलि 
पद.र्थ वे उसका जंपा उपका है ? (बल्कि देखा जाय तो टैबरने एक कमर ही 
लिया) । फिर भी याने कार्यसमूहोस उपक्रिपमाए न होकर भी ईव्नर प्रविशयेपताम 
समस्त कार्योको वरता है तो यो ही कुम्हार प्रादिक् भी घट भरादिकसे कुछ उपक्रिय- 
भाण नही देपे चाते जिसके ऐसा कड़ सको कि कुस्हार श्रादि लोग जिन परदाथोमे 
उपका होते उत पदार्थोंके, करता है | यदि परठां यह कहो कि दुः्झ्वार झआादिकी शक्ति; 
का प्रतिनियम है । जि पुदपत्र जितनी घन्ति है बह पुरुष उसे अक्तिके ग्नुकूल करने 
वाला होता है तो ऐसा ही सब जगह लगल्‍या दायगा । मानमें भी बड़ी बात लगा लो 
कि जिप्त ज्ञानमे जहाँ जितनी जक्तिका विकास होता है उसके अनु हल जह पद्ार्थोंको 
जानेगा । 


सामने भ्रभाव होने पर भी पदार्थके ज्ञानी व्यवत्था प्रय बद्भुाकार 
कह रहा है कि यदि पदार्थके अ्म्रावमे भी ज्ञानकी उत्पत्ति हों जाय याने पदार्यसे श्ञान 
उतन्न न हो तो यह बतलावो कि जहाँ पदार्थ मौजूद नहीं है उस्त प्रदेशमे ज्ञान नहीं 
बन जाता ? वथदार्थ है, भीट है तभी हमने भीटका ज्ञान किया । न हो तो भी बर 
डाले ? यदि पदार्थसे धान उत्पन्न होता नदी और जानते हैं पदार्थकों तो पदार्थ हो तो 
भो जानें झौर न पदाथ हो तो भी जानें ? उत्तरमे कहते है वि ज्ञान होता तो है, न 
भी हो पदाथ सामने तत्र भी जब मनका उहयोग हता है तो उसका ज्ञान हांता ही है, 
पर यहाँ इस स्पसे कि वह भीट है । इस तरहसे ज्ञान नहीं होता कि सामने यहाँ 
भीट है । पदार्थ मामने न होकर *ो श्रन्य रूपमे ज्ञानमे भरा सकता है । न हो कुछ 
चीज फिर भी कल्पनाम्रे स्मस्णमे उसे उपयोगम लेकर जाना जा सकता है । 


एक ही ज्ञानमे वहविध जाननेकी योग्यता यदि वह कहो कि उदी 
समय और भी ज्ञान हुए हैं कसी पदार्थ शो जाननेने समयमे केवल एक ही अशवा 
ज्ञान नही हुआ है वहाँ और ज्ञान हुए हैं तो हो पर प्रत्येक विपयके भदगे क्या ज्ञान 
में भी भेद पद्र जाता है ? जँसे एक साथ 93 चीजोता जान हुआ तो क्यावे १० 
ज्ञान है * वह तो एक ही ज्ञान है जिस जञानमे १० त्रियय किए गए है । वहुविधि 
ज्ञान होता है, वह एक ही ज्ञान है श्ौर बहुत प्रकारकी बहुन चीजोका ज्ञान वह ज्ञान 
कर लेता है। नो उस समयके ज्ञानमे जितने ज्ञान बने है उतने ज्ञान माने जाये, प्राण 
में भेद कर दिये.जाये तो यदि एक व्रिजली जली और कमरेमे ५० चीजें प्रमाशित हो 
गई तो क्या इसका यह श्र्थ हो गया कि विजलो ५० है ? फिर तो उस बिजनीमे 
भेद पट जायेगे । यदि यह कहो कि हाँ भेढ है पर प्रत्यभिज्ञानसे एकता जानी जाती है, 
यह बही बिजली है जो श्रभी दो मिनट पहले जल रही यो, श्रव जल रही है ऐसा 
प्रत्यभिज्ञान हननेसे प्रदीपमे श्रगर एकता मानते हो तो प्रत्यभिज्ञानके ज्ञानमे इन समस्त 
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पूर्वोत्तरवर्नी श्ानोंमे भी एकता भरा जायगी । ठीक यह है कि ज्ञान अपने उपद्दानसे 
भ्रपनो उत्पत्तिक कारणभूत इन्द्रिय मनसे उत्पन्न होता है, पदायसे श्ञान उत्तन 


नही हुए । 


ज्ञानकी भ्रात्मामे उत्पत्ति श्रौर योग्यतानुमार ज्ञानके कार्यरी 
व्यवस्था--णद्भाकार कहता है कि यदि पदार्यके श्रमावम्रें भी ज्ञान होने लगे तो जो 
प्रतीत वस्तु है या जो भविष्यकी वस्तु हैं या जो बहुत दुर रफ़ी हुई चीज है उन सब 
फे सब पुरुषोको ज्ञान हो जाना चाहिए क्योकि पदार्यके भ्रमावमें ज्ञान होने लगा। 
सामने उही है पदार्थ फिर भी ज्ञान होता है | पदार्थमे मानकी उत्पत्त न. मानें तो 
सारे पदार्थोका चाहे वह भूत भविष्यमे हो, चाहे प्त्यन्त दूर स्थित हो, सबका ज्ञान 
होना चाहिए | इसपर समाधान करते हुए विकल्पोमे पुछा जा रहा है कि उन पदायों 
में ज्ञान हो जाय इसका तुम क्या भ्रर्य लगाते हो ? पदायमे ज्ञान उत्पन्न हो 'जाय यह 
उसका अ्थ॑ है या उन पदार्थोका ग्राहक बन जांय ज्ञान, ०ह उसका श्र है। यदि यह 
फहोगे कि पदार्थमे ज्ञान उत्पन्न हो जाय तो यह बात युक्त नही है । जो सामने पदाय 
है, ने उन पदार्थमि ज्ञान उत्पन्न होता है भौर न भूत भविष्यके पदा्थामे ज्ञान उत्पन्न 
होता है| ज्ञान तो प्रात्मामे ही होता है। झात्मामे ही ज्ञानकी उत्पत्ति मानी गई है । 
यदि फहो कि ज्ञान अतीत श्रगत पदार्थका ग्राहक हो जायगा तो कहते हैं कि यह भी 
युक्त नही है क्योंकि भ्रयोग्य होनेसे । जो शान सर्वको जाननेमे भ्रयोग्य है वह सवको 
नही जान सकता है| यदि यह दोप दे रहे हो कि पदार्थमे ज्ञान उत्पन्न हना नहीं 
मानते हो तो ज्ञान सब पदार्थोका ग्रहण करने वाला हो जाय यह वात तो हम पदार्थ 
से ज्ञान उत्प-न होता है इस मतज्यमे भी दोप दे सकते हैं, पदाययत्ति ज्ञान उत्पन्न होता 
है तो पदार्थ तो सारे मौजूद हैं, सब ही से ज्ञान क्यो न उत्पन्न हो जाय ? किसी 
खास पदार्थंसे ही ज्ञान केयो बन रहा है ? योग्यता तुम्हे माननी पडेगी कारणमे भी । 
तो जब तुम योग्यताको मानते हो तो सभी जगह मान लो, फिर अर्थसे ज्ञान उत्पत्त 
होता है ऐसी कल्पना करनेका क्यों परिश्रम करते ? इसम यह सिद्ध है कि ज्ञान 


पदार्थका कार्य नही है । 


ज्ञानकी उत्पत्तिमे पदार्थथी कारणताका निराकरण--साव्यवहारिक 
प्रत्यक्षका स्वरूप बताया गया था कि जो इन्द्रिय भौर मनके निमित्तसे उत्पन्न होता है 
झौर एकदेश विशद होता है उसे साव्यवह्ारिक प्रत्यक्ष कहते हैं । इस लक्षणमे आपत्ति 
धह्ककारने यह दी थी कि ज्ञान इन्द्रिय भौर मनसे नही उत्पन्न होता किन्तु पदार्थसे 
झात्मासे, प्रकाशसे, सन्निकर्पत्े उत्पन्न हुआ करता है। तो आत्मा और सन्निकर्पस 
उत्पत्ति मानना योग्य नही है इस वातको पहिने बत्ता दिया । प्रात्माकी कारणतःकी 
यह बान है कि यद्यपि ज्ञाम भात्मासे उत्पन्न होता है किन्तु श्रात्मा तो सदाकाल है 
भौर प्रतिनियत ज्ञान यह किसी टाइम टाइममे होता है तो आत्मा तो उपादान कारण 
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है हयावव फाररा है शान स्यश्नस्था बने वाला नही है कि प्रात्मारे झान हूँख्ा 
ही यह घट थाने गया । ध्राह्मा सामस्यरूर है, बढ़ प्रकृत कारगकी कीडिस नही ञ्ष ता 
थार को धाधारशा है। घोर सन्रिकर्षता बहुत निराकरण कर दी घुरू हैं । भद 
बदार्थ कौर प्रकाश इत दोनों बारागपनेकी बात रह गई। से ध्ी तक यह बाल 
मिए की दि जान परदायसा फरर्य नहीं है । जड़ पदार्थ या प्रस्य चनन्य पदा्धसे भो 
शांग ॥ पत्त नही होता । शानावरधरा सथोपक्षम होता है ढछ॒ान्द्रिय, सावेन्ड्रियरे 
का रग्ग होनपर झास उच्दन्ष होता है । यह सब्यिदद्टारिय शानकी उतासझे साथनों ते 
शा बाय गई है | सो इस प्रकार या सके ज्ञान पदार्थका कार्य नहीं हैं, यह बाल 
मि् फी है | प० प्रागे शान प्रराशरा भो माय नहों है, यह सिद्ध करेगे । 


प्रधामर्म धानकी उत्पादकताका निरार रण -एफ सिद्धान्त यह कदता है 
कि शान प्रकाधका गाय है, प्रकात मे ही तो सान नहीं हो पाता । सूर्थथरा अवध, 
दोवा शा प्रकाध, ये प्रकाश शामदे गररग हैं भय सके यह बात बया दी गई थी हि 
शारदा पर शा हृज्दिय धौर पदार्भपा सस्बनप नही है | क्ानता बारण पदार्थ नहीं 
को" शान बार यारमा भी मी, पररोक्ति धात्वा तो सामास्य व्यायक् हैं प्रौर 
गति है प्रतिमिस्स तो प्राश्माशे कारण मान कऋरने ज्ञाननी व्यक्य्या वहीं बाई जा 
सब वी चन्यथा मगमान एड सब्य टोने प्रमाद्ध होगा | तद शावका प्रारग्म कौढ है, 
शंद्िव चौर मन थैारणश है मारफराश्शि प्रत्यक्षम । उसी पसडुम एक विद्धारप 
ला बीत रुख "हा पा नि प्रराध नो बारण है । उस शज्भाक सम घाव ने धद यर्भन 
गये सड़क | हकापब प्रराधवा पर नहीं है, वबोकि जी सोग ऐसा प्रजनन सगा में जो 
है हे शतक त से है हि प्रयाशर; जमरप मे पं; धौर परदार्पोरा हवत जाए, 
धपवा शो राग वि साल विल्दी छझ्ादियव जानपर हैं. उनरी प्रशाधह दिया भी 
४ ने ॥ कक है पद परत दावे पशा री वि शासक व रग्य प्रयाध है 4 
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रन भै रु 


ग़ेना भी ते ज्ञात है। वयोकि झधकारका शान तो हुझ ना | यदि हम अस्यकारवो 
प्रतीति बिना यह ज ने जाये कि प्रधेरा है तो फिर और जगठ भी जानतवों कल्वता 
करना सुपध है । तब अन्वका रपा ज्ञान हुए बिना हम यह बता सरनते है समझ मत 
है कि भ्रन्वेरा है ता ऐमे सार ज्ञान पुज भी शान हुए बिना हमे समभ जाना चाहिए 
कि प्रकाथ यह है । बतलाते हो वि प्न्यफार है भौर फहुते हो कि ज्ञान नही है ता यह 
हो प्रपने वचनोसे ही विरोधकी बन होगी । प्रत जमे पदार्थवे ज्ञानकी उत्पि नहीं 
होता इसी तरह प्रभाव से भी आनकी उत्पत्ति नहीं हो सती है । झानके जो भ्रततरदू 
बहिरद्ग कारण है उनसे उत्पति होतो है । 


प्रकाशवत्‌ अन्बद्ा रका श्रस्तित्व पग्रव शझद्दावार यह कट रहा है मि 
अन्थकार मामफा दुल्तियामे कार्ट पदार्थ ही नही है, कोई विषय ही नड़ी है जो कि ज्ञान 
के द्वारा जाना जाय। धन्धकारका व्यवहार जो लोग किया करते हैं उसका उतना ही 
मात्र अर्थ है कि ज्ञानकी प्रनुत्पनि, ज्ञान न हो! इसीका नाम लोगोने अन्धकार रख 
दिया। जग नधिमे प्रेंधरेमे लोग कहने लगते हैं कि यहाँ ती हमे कुछ भी नहीं दिसता। 
तो युद्ध न जाननेता नाम ही अन्‍्धेरा है, ऐसा शद्भाकार भ्पना पक्ष रख रहा हैं! 
समाधानमे कहते में कि यदि तुम्हारी ऐसी युक्ति है तो हम यह कहेंगे कि प्रकाण दुन्या 
में कोई चीज नही है, क्योकि निमल ज्ञानफे सिवाय और कोई प्रकाश समभमे ही 
नही झ्ाता । नो प्रकाश भी कोई चीज नहीं है, हम यह सिद्ध करेंगे | फिर प्रकाश है 
बहाँ ऐसा व्यवहार क्यों करते है लोग ? उस ध्यवदारका श्रर्य इतना मात्र है कि ूिमेत्त 
शान पैदा हो गया । इसके आगे प्रकाश कोर्ड चीज ही नही है, यह वात श्रन्धकारका 
निषेध करने बलेके प्रति कहो जा रही है दोपापत्ति दी जा रही है । 


ज्ञानमे स्रयोग्यतासे निर्मेलता तथा प्रकाश एवं प्रन्धकारकी पुद्गल 
पर्यायत्पता ध्व दाद्वैकार कहता है कि प्रकाश न हो तो ज्ञानमे निर्मेलना ही कहाँ 
से झ्रयगी ? इस लिए प्रकाथ कोई चीज है । उसपर यह उत्तर है 6 बिल्ली श्रादिक 
को रपका। निमंल ज्ञान कैय हो जाता है ? स्पके सम्बन्धमे निर्मल ज्ञान कंसे प्रकट हो 
जाता है । प्रकाण तो नहीं है अन्धेरा है, पर उस पग्रन्धेरेमें बिब्ली तो एकदम सही 
देख लेती है, श्रौर फिर हम आप सोग अनन्‍्धेरेम रस आदिकका ज्ञान बिल्कुल स्पष्ठ कर 
जेने है। जैसे अन्धेरेमे कोई भ्ाम चसे तो उस रत्तका ज्ञान उसे उसी मभाँतिसे होगा 
जैसे कि उजेलेमे तो अन्पेरेमे भी भ्रनेक ज्ञान निर्मेल हुआ करते हैं, तो यह कहा वि 
प्रकाद् न हो तो ज्ञानमें निर्मेलता कैप्ते झायगी ? यह ठीक नहीं है । यदि कुछ कनिठ 
पड रहा हो तुग्हे प्रकाश न माननेये नो यह ही बात भ्रन्धकारकी है। भ्न्धकार भी 
जञानमे श्ाता है गे दोनो पृद्गन द्रव्यकी द्रव्य पर्याये हैं, प्रकाद्ा भी पुदूगल द्वव्यकी द्रव्य 
पर्याय है भौर झन्वकार भी पृद्गल द्वयकी द्वव्य पर्याय है । तो अन्धकारका ज्ञान भी 
हाता है और द्रक,शका भी ज्ञान होता है। ये दोतो ज्ञानके विपय है पर ज्ञानके कारण 
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नही हैं। प्रकाशने ज्ञानकी उतत्ति नही होती । के 5 


स्वावरणक्षयोपशमज योग्यताके सिवाय श्रन्य प्रकारसे निर्मेलताकी 
अ्सिद्धि--और भो देखिये ! जो तुम्हारा कहना है कि श्रालोकको विषय करने वाले 
ज्ञानमें भ्रालोक (प्रवाश) से निमलता झाती है तो क्या उसी प्रकाश से आती है ?। 
भ्रन्‍्य प्रकाशसे । प्रकाश न हो तो ज्ञानमे निर्मेलता नही होती ऐसा कहने वालेसे पूछा 
जा रहा है कि ज्ञानमे जो #मलता श्ाती है वह उसी प्रकाशसे झ्ाती है जिस प्रकारसे 
जाना जा रहा है था निर्मलताका ज्ञान किसी भअन्य प्रकाशसे होता है या अन्य किसा 
पदार्थस होता है ? यदि कहो कि उसी प्रकाशसे होता है तो इसमे यह बात आई कि 
श्रपने भेयसे ही ज्ञानमे निर्मेलता श्रा गई तब घटादिकके रूपसे भी रूपरबानमें निर्मेलना 
ग्राजावे श्रालोककी कल्पना करना व्यथ्थ है श्रथवा इतरेतराश्रय दोप हो गया । प्रकाण 
से ज्ञान सिद्ध हो तो ज्ञानसे प्रकाशकी सिद्धि हो और ज्ञानसे प्रकाशकी सिद्धि हो तो 
प्रकाशसे ज्ञानकी सिद्धि हो शौर, ज्ञानसे प्रकाशकी सिद्धि हो तो प्रकाशसे ज्ञानकी सिद्धि 
भौर प्रकाशसे निर्मेलता घप्विद्ध हो तो परस्पर इसमे दोष है। यदि कहो कि प्रन्य प्रकाश 
से ज्ञानमे वेशद हुआ तो अ्रनवस्था हुई फिर उस प्रकाशके उत्की निर्मेलता समभनेके 
लिए भ्रन्य प्रकाश मानों । यदि कहो कि अन्य पदार्थस्ते उस ज्ञानकी निमनत्तावा बोध 
हो जाता है तो ठीक है, अन्यसे वंदाय हो गया तो प्रकाशसे तो नह रहा । तब ज्ञान 
का कारण प्रकाश तो नही बना । 


ज्ञानकी अपने ही भ्रन्तर्वाह्मय कारणोसे उत्पत्ति बात तो यह है किन 
तो वात यह है कि ज्ञानकी न तो उत्पत्ति पदार्थस्ते है भौर प्रकाशसे है श्रौर न अघकार 
से है। ये तीनोके तीनो ज्ञानके विषय हैं । ज्ञानकी उत्पत्तिके कारण तो भ्रन्तरजड्डमे 
कषयोपदाम झौर बहिर द्रमे दह्रव्येन्द्रिय हैं। तो शद्भ[ुकारके विकल्परमे जब अन्य पदार्थमे 
ज्ञानमे निमंंलत! जगी तो प्रानोकके भ्रमावमे जब ज्ञानकी निर्मेलता बन गई तो 
प्रालोकको कारण मानना व्यथ है । प्रत्यक्षता होनेमे, विशदता होनेमे -ो ज्ञान स्वय 
फारण है। ज्ञानमे स्वय ऐपी योग्यता है कि वही ज्ञान जान भी ले और उसी ज्ञानसे 
निमलता का भी परिचय हो जाय । जैप्ते जिस प्रकाशसे हम जानते है उसी प्रकाशमसे 
हमारे ज्ञानमे निर्मेलता थी बननी है ऐसा शद्भाकारने माव डाला । तो जानकी निमम- 
लतामे ज्ञानक्ी योग्यता ही स्व॒य कारण है, प्रकाश कारण नही है । कई बातोका 
कान प्रकाश होनेपर भी सही नही होता, तो प्रकाश न ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण $ 
धौर न निर्मलताका । ज्ञान हो स्वय अपने झन्तरज्ञु बहिरज्भ फारणोत्ते बनता है और 
प्रपती निर्मेनताका परिचय करता है। 


ज्ञानकी उत्पत्ति व विगदनामे प्रकाअकी कारणताका निराकरण - 
प्रकाशसे ज्ञान उत्तन्न होता है और प्रकाशसे ही ज्ञानमे निमेलता उत्पन्न होती है, ऐसा 
कहने दानोसे एक विक्रलप यह भी किया गया था कि उस ही प्रकाशसे ज्ानमें निर्म॑- 
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लता जगती है जिस प्रकाणसे ज्ञानकी उत्पनि हुई है। तो इस मम्वन्धमे ऐसा मार ने 
१२ कि उस ही प्रकाशसे ज्ञान बना और उस ही प्रकाशसे ज्ञानमे + मेलता जगी ते 
इसका श्रय॑ यह हुआ कि उस ज्ञानका जो विषय है उस विपयमे हो ज्ञानमे निमलता 
भरा गयी | तो ज्ञानके जितने जितने विपय होलें उन सबसे ज्ञानमें निर्मलता भानी 
चाहिए। घटके रूप #दिकव भी जब ज ने जा रहे हो तो उन घट आादिकसे भी घट 
भ्रादिकके शानमें किर्मलता भ्रानी चाहिए | यदि यह कहों कि घट ग्रादिक पदार्थ ता 
अभासुररूप हैं, रवच्छत.<प * ही, चमकत्प नही, प्रश्रकाशरूप हैं इस कारण घर 
श्रदिकके व्पसे ज्ञानमे निम-ता नत्तो जगत्ती, किन्तु प्रकाणसे श्ानमे वैश्वद्य प्रकट होता 
है तो यह कहना भी ठीक नहों | यदि प्रकादासे ज्ञानमे +मंलता, व्पप्रता बने तो 
बहुत कठिन पश्रधकार वाली राटमे दिल्‍ली भादिक जीवोको फिर विशदता न होना 
चाहिए, किग्तु उनके ज्ञानमे विशन्ता है | जो देखा,उह इस प्रकार उन्हे स्पप्ठ रहता 
है जैसे हम श्राप लोगोको दिनमे स्पप्ठ रहता है। सो व्शिदताका कारण प्रवाज् नही 
है। उसका कारण तो अपने ज्ञानका श्रावरए। करने वाले कर्मोका व्निश है श्रर्थात्‌ 
ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपतञ्षम है । 


ज्ञानकी उत्पत्ति और विभदतामे स्वावरणक्षयोपणमकी कारणतापर 
कुछ प्रष्नोत्तर श्ञानकी विद्दताका भी कारण जशञानलब्धि है, ऐसी सुन कर शद्भा- 
कार वह रहा है कि यदि ऐसी ही बात है कि ज्ञानमे निर्मेलताका कारण ज्ञानावन्‍्ण 
बर्मकरा हटना है तो फिर भ्रन्धेरेमे दिया झादिक ग्रहरा करना व्यर्थ हो जाथगा । टार्च 
ले जानकी फिर जरूरत कण रहेगी, वयोकि ज्ञानावरएण क्मंके क्षये.पशमस्ते ज्ञानमे 
फिमलता जगती है फिर प्रक,शक्री वेयो जरूरत है, प्रदीप ग्रादिकके बिना भी ज्ञात 
उत्तन्‍न्न हो जाय और विशद हो जाय । तो उत्तसमे कहते हैं कि दीप झ्रादिकका लेता 
झनर्थक नही है क्योकि जिस प्रकार इन्द्रिण और मन्से ज्ञानकी उत्पत्ति होती है तो 
उम प्रस॒द्गभमे इन्द्रियने सहयोगमे, हन्टियके निर्दोप करनेमे डा द्रयका सामथ्य बटाने 
जैसे अजन भ्रादिक लगाये जाते हैं सौर उन झ्रजनोका लगाना व्यर्थ नही है, ध्सी 
प्रका' से ज्ञानके द्वारा जो पदार्थ जाने गए तो उस समय पर्दा हटाना, भझ्रधकार दूर 
करना, इस शझ्ावरणके दूर करनेके द्वारते उस पदार्थमे ग्राह्यताकी विशेषता जगती 
है | शान तो जाननेका ही काम करता है, पर जिस पदार्थेको जाना जायगा यदि उस 
पदार्यपर भ्रन्धकार या वस्तु झादिकका आवरण पडा है तो आवरणके हटनेसे पंदार्थमे 
ग्राह्मत की विभेपता बन जाती है, इस काररासे प्रदीप श्रादिक्को लेकर चलना 
श्रन 'क नदी है । 


वाह्य झ्रावरणका अपनयन ग्राह्मकी ग्राह्मताविशेषकी उत्पत्तिका हेतु 
- पदाथोंक़ी ग्राह्मताके लिए आवरशणका प्रपंनयन (हटाना) सहकारी कारण है। 
इतने मात्रसे कही प्रद प आदिक ज्ञ.नके कारण न बन बैठेगे, वयोकि इस प्रकार यदि 
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कारण बनने लगेग तो कोई चीज पढंके पीछे रखी है तो पर्दा अलग हटानेसे 'जो 
परदार्थका ज्ञान होता है, तों उस हानपे पर्दा हटाने वालेका हाथ भी कारण मान लो । 
तो यह प्रकाण भ्रादिक आ्ावरणका हटाना, भ्रधकारका दूर करना ये ज्ञान भी उत्तत्ति 
फारण नहीं हैं. किन्तु जो पद्राथ अवकारने दवा है वस्तु आदिकसे छुवा है तो अध- 
कारके दूर कर द्वेनेसे उस पदा*<मे ग्राह्मता विभेषक्नी उत्पत्ति होती है, ज्ञानकी उत्पत्ति 
नही हुई | तो यहाँ इस प्रराड्रमे यह बात कही जा रही कि जप्ते शद्ग|कारने कहा था 
कि न्ान उत्पन्न न होना इसके भतिरिक्त और अवकार कुछ नही है । ज्ञान उत्पन्न न 
है बस यही भ्रधकार कहलाता है | तो जैसे ज्ञानकी न॒ उत्पत्ति होनेके सिवाय अधकार 
कोई बस्तु नही है तो बसे ही निर्मल ज्ञान उ पन्न होनेके सिव/य प्रकाण भी कुछ चीज 
नही है, फिर प्रकाशकों ही ज्ञानक्री उत्पत्तिका कारण ऊँसे मानोगे ? 


तीक्ष मद प्रकाशकी भानि तीन्न मद अधकारकी प्रतीतिसे दोनोंका 
श्रस्तित्व॒प्रव यहाँ पर शद्भावार फिर कह रहा है कि जब लोग इस प्रकार कहते 
9 हुए जानते हुए पाय जाते है कि इस क्षेत्रमे प्रकाश वहुत है ग्ौर यहाँ प्रकाश मद है 
जैसे सर्ग उगनेक्े पेन घटा पहिले प्रसाद मद रहता है लोग उस समय कहते हैं कि 
प्रकाश मद है भौर जब दो चार घटे व्यतीत हो जाने है तो कहते हैं कि अब तो बडा 
प्रकाश है, इस प्रफारसे प्रकाशकों तीत्र भ्रौर मंद बहते है । देखो यह मद प्रकाश है, 
., देवा यह तीन्र प्रकाश है, तो इस शञानसे यह सिद्ध हुता है कि इस लेक व्यवहारवे 
प्रतिरिक्त प्रकाश नामफी कोई चीज है जंत्र प्रवाणके बारेमे हम यह जानते है कि यह 
क्रम प्रकाश है यह अधिक प्रकाश है सो प्रकाश कुछ चीज है ना ? तो उत्तरमे कहते 
हैं कि अधकारके बारे मे *ी यह चोज जानी जाती है कि यहाँ प्रधिक अन्धकार है यहाँ 
कम ॥) तो फिर वहाँ भी अ्रधकार वास्तविक सिद्द हो जायगा । यदि कहो कि ज्ञान तो 
 ध्प्रप्रमाग है. ध्रवथकारकी सत्ता करने वाजा शान भी प्रप्रमार हों जाथगा । वहाँ कौन 
सा विव्वास लादा था सकता है ? 


प्रकाण होनेपर भी ववचित्‌ भ्रंघकारकी प्रमीतिका किसीके श्रधकार 
में प्रकाण प्रतीनरिके साथ समानता #द्भधाभर पब यह वह रहा है कि जब हम 
ग्रहरसे धरमे घुमते है तो घर्मे यद्यपि प्ररा्य है पर झपतारवी परतीति होती है 
है सो एप मिश्या प्रपपर माणूम हुमा । तो अपार कई वास्तविक चौज नहीं 
रही क्योकि ध्यान और प्रेपबार एक जगह सो ठहर सही रुकसे तो वह झघकांर नो 
मिश्या रहा । दसके समाधानमे कहा जा रहा है कि तब तो फिर रायकी चलने बाले 
दिलाव झ्ादिफ जानवरोईे भी पिन झ्ादिक्मे जब दे घूमते है तो वहाँ दीपक आ्ादिक 
वा पुद्द प्रकाश नहों है किर भी प्रकाश्ष प्रतीव रोना है ता प्रकृण भो वास्तविक चीज 
में शव) यह मत थुक नहीं है वि पगर एप जगह अपपारका अजाप ज्ञीनेमे ध्रथवार 
व इते 3 | में; का भर जन ध्रधकारत: प्रभाव मान वीजिए । यदि ऐसी प्रध्यव- 
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सस्‍था बर्ना दी जाय तो पदार्थका अमाव होनेपर भी कही कही पदार्थक्ी अनीति होती 
है तो यह मांव लो कि पदार्थंका सर्वत्र अभाव है। फिर तो सकल थून्यता हो गई प्रत्र 
तो ज्ञान भी गड्ड मे गया । ह 


पदार्थ और प्रकाश आदिसे ज्ञानकी भश्रजन्यताकी सिद्धि--जैसे श्रानोक 
को तुम पदार्थ मानते हो, वास्तविक मानते हो, इसी प्रकार भ्रघधकार भी वास्तविक 
चीभ है वयोकि प्रकाशके भ्रमाव होनेपर भी प्रवकारमे ज्ञानकी उत्तत्ति देशी जाती है, 
इस कारण प्रकाश ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण नही है, तो न तो ज्ञानकी उत्तत्तिका 
कारण प्रकाण रहा, म पदार्थ रहा न इन्द्रिय और पदार्थोंक्रा सन्निकर्ष रहा । ये काई 
बाह्य तत्त्व ज्ञानकी उत्तत्तिके कारश नही है । तब जो साव्यवद्वारिक प्रत्यक्षके लभश 
मे कहा गया था कि इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उत्तन्न हुआ ज्ञान एकदेश निमंत 
साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है यह लक्षण ठीक युक्तिसिद्ध है । यह ज्ञान प्रपने प्रावरक 
ज्ञानावर्णके क्षयोपक्षम होनेपर प्राप्त हुई लब्बिसे, जेय पदार्थोंकी भोर 5पयोग देनेते, 
थारीरिक इन्द्रिय प्रनिन्द्रियके निमित्तसे उत्पन्न होता है। उस समय भ्वकार्‌का भाव 
रण हटानेमे फारणभूत प्रकांग या वस्र॒रूप श्रावरण 5 झपनयत्र श्रादि जो झ्रांवश्यक 
हुए हैं उनसे ज्ञानकी परिशति नहीं बनती किन्तु उत पदार्थोमें जो ग्राह्मता हनी थी 
उसमे ग्राह्मत्वविश्ेपकी प्राइभुं ति होती है । इस प्रकार यह पघिद्ध हुआ कि पदाज़ भौर 
झालोक भी ज्ञानकी उतत्तिके कारण नही हैं । 


पदार्थ और प्रकाश ज्ञानको उत्पन्न न माननेपर उनके प्रकाशकी 
असम्भवेत्ताका प्रइन -पदार्थ झौर प्रकाण ये ज्ञानके कारग नही होते, ऐसा सुनकर 
शद्धाकार पूछ रहा है कि फिर तो श्रालोक और भ्रर्णका कोई प्रकाशक भी नही हो 
सकता | जब पदार्थसे ज्ञान उत्पन्न नही होता तो ज्ञान पदार्थकों जान न सकेगा | जब 
प्रकाशसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तो ज्ञाव प्रकाशकों जान न सकेगा, क्योकि अर्थगन्‍्य 
न रहा ज्ञान तो प्र्थको पौसे जानेगा ? प्रकाशजन्य भी न रहा तो प्रकाशकों भी कंसे 
जानेगा ? इसके उत्तरमे श्राचार्यदेव सूत्रमे कद्ते हैं - 


भ्रतज्जन्यमपि तत्म कांजदरा मं 0] २-५ ॥॥ 


पदार्थ भौर प्रकाशसे ज्ञानकी उत्पत्ति न होनेपर भी ज्ञानकी भ्र्था- 
लोक प्रकांणगकता--यद्यपि ज्ञान पदार्थसे उत्पन्न नहीं होता पौर प्रकाशमे भी उत्तन्न 
नही होठा फिर भी उन दोनोका प्रकाश करने वाला है। यह नियम नही है कि शान 
जिससे पैदा हो उसको ही प्रकाश करे । जैसे ज्ञान पैदा हुआ इन्द्रियसे, चक्षु इन्द्रियसे 
भी ज्ञान उत्पन्न हुआ, पर यह ज्ञान चक्षु इन्द्रियको नही जानता | तो ऐसा नियम भी 
नही बन सकता कि जिससे उत्पत्ति हुई हो उसे ही जाने । ज्ञानकी उत्पत्ति होनेमें 
और भी झनेक कारण है, जिन कारणोका यह जश्ञानकर भी नही जानता, तो यह बात 


तवम भाग [ २३५ 


न रही कि अर्थमे ज्ञान उत्पन होता तो भ्र्थको जानता । भ्रकाशसे ज्ञान उत्पन्न होता 
तो प्रकाशफ़ों जानता । नही भी उत्पन्न है पदार्थसे ज्ञान तो भी पदार्थको जानता है । 
जैसे भीटको जाने इसमे शडद्भाकार तो यहे कह रहा कि भीटसे ज्ञान पैदा हुप्रा है तव 
ज्ञानने भीटको जाना । सिद्धान्त यह कहता है कि भीटमे न ज्ञान रखा है शर न कोई 
कारणपनेकी वात है| भीट तो एक विषय हुआ्ा । ज्ञानमे ज्ञेय हुआ । भीटसे ज्ञान 
उत्पन्न नही होता भ्ौर फिर भी भीटको जान लेता है । इस सम्बन्धमे एक ऐसा 
इप्ान्त दे रहे है कि जा दोनो वादियोकों सम्मत हो । दृश्ान्व जो भी दिया जाता है 
कहने वाला तो मानता ही है मगर जिसको कहा जाय वह भी मान जाय, ऐसा हब्बान्त 
दिया जाता है, तो वादी भर प्रतियादी दोनोके मानने लायक हब्बान्त कह रहे है| 


प्रदीपवतु ॥ २-६ ॥॥ 


, भ्रतज्जन्य होनेपर भी तत्प्रकाजकता होनेमे प्रदीपका दृष्टान्त--जैसे 
>दोपक इन चौही भीट प्रादिकसे उत्पन्त तो नही होता फिर भी उनका प्रकाश करता 
है तो यह वात न रही कि यदि उत्त न होता उससे तो प्रकाश कश्ता । जिस प्रकार 
दीपक पद ४'से उत्पन्न नहीं होते, फिर भी पदाथोंक्रे प्रकाशक हुआ करते है इसी 
प्रकार यह ज्ञान भी इन पदार्थोर्स उत्पन्न न“ होता भौर फिर भी पदार्थोका यह ज्ञान 
....करता है सबकी समभमे भा रहा है, कि जो घठ पट आदिक चौकी टेबुल भ्रादिक 
प्रकाश्य हो रहे हैं वे प्रकाइय पदार्थ अपने प्रकाशक दीपक पदार्थकों उत्पन्न नही 
करता, न यह कोई जबरदस्ती करते । इस शअधेरेमे रहने वाले पदार्थोने क्या बिजलो 
पर कुछ जबरदस्ती की कि तू जल तू चमक ? श्वरे वह तो अपने कारणसे जलेगी औौर 
उसके जलने पर ये पदार्थ प्रकाशित हो जायेगे | तो प्रकादय प्रकाशकका सम्बन्ध तो 
भरा गया मगर यह वात नही देखी गई कि प्रकाव्य पदार्थते प्रकाशक प्रदीपकी उत्पत्ति 
हुई हो । प्रकाध्य कहते हैं जो चीज प्रकाशमे श्राया और प्रकाशक कहते है उसे जो 
चीजका प्रकाग करता है। 


प्रकाश्य प्रकाशक सम्बन्बसे प्रकाशक जनक माननेपर प्रकाशकको 
प्रकाष्य जनक माननेवा प्रसड्भ॒ु॒धद्भाकार यह कह रहा कि प्रकाध्य पदार्थ न 
धोनेपर प्रकणक मे प्रव.णप्नेका सम्बन्ध नही जुड सकता । जैसे बिजली जलाया और 
कहते है ना कि यह बिजली इन चौकों टेबुत झ्रादिककी प्रकाशक है, तो उस बिजली 
में प्रकाशक नाम फिसने धारया ? इस टेबुल चौकी आादिकने, जो कि प्रकाशमे आये 
है। ये पदार्थ न होते तो प्रकाधामे प्रबाष्कपनेकी बातृ नही भ्रा सकती थी, इप्त कारण 
से प्रदाश्य पदार्थ प्रकाधका जनक है ही पर्यान्‌ पदार्ण दीपकको उत्तन्त करता है । 
हालाँकि लोगोकी ऐसा दिल्लना है कि ये पदार्थ दीपकको कहा पैदा करते, बटन 
दबाया, विजली जली । तो इन टेबुत कुर्सोने बिजलोफ़ो उत्पन्त नहीं किया, पर उस 
विजलीमे देवुल कुर्सकि अ्रकाथनसे प्रकाथकपना भाया वह उनके कार्यसे भ्राया । टेबल 
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भी पदार्थ-होते है वे ठडे होते है, जैसे जल । तो उसके साथ माथा-पच्ची करना व्यर्थ 
सीधा चिमटासे श्राग उठाकर उसका हाथ पकड़कर वह आगकी चिनगारी उसकी 
गरादीमे घर दो । वह तो कहने लगेगा अरे रे रे, जल गए ।*, उस चिनगारीका तब 
सक धरे रहो जब तक वह यह न कहदे कि झाग गरम होती है (हँसी) | तो जा 
प्रतीतिप्तिद्ध वात है उप्तमे कुदुक्तियाँ लगाये तो वह तो उसका अपलाप करना है। 
सारी दुनिया जानती है कि भीटका जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह भोटसे नहीं होता 
वह ज्ञान तो आत्मामे है, यह अ्रपने आपसे हुआ है भर उत्त ज्ञानमे भीट जेग बन 
गया है। तो पदार्थ ओर प्रकाजसे उत्पत्ति न होकर भी ज्ञान पदार्थ और प्रकाशक्रा 
प्रकाशक होता है जैसे दीपक ॥ न्‍ जे 


ज्ञानको अर्थसे अ्रजन्य माननेपर प्रतिनियत ज्ञानकी व्यवस्थामे गड्भ- 
एक सिद्धान्त ऐसा है जो ज्ञानकी उत्पत्ति पदार्थोसे - मानता है,। जँसे भीटका ज्ञान 
किया तो: वह ज्ञान भीटसे उत्पन्न हुआ भर -ऐसा माननेमे वे यह दलील देते है कि 
ज्ञान भीटको ही जान रहा है,भरन्य-पदार्थको नही जान रहा है। इसका कारण यह 
है कि वह/ ज्ञान भीटसे उत्पन्न होता है-तभी वह उस भीटको, जानत्ता है। ता ऐसा 
सिडातवादी यहा शद्भा कर रहा “है कि यदि पदार्थर्म ज्ञानकी उत्पत्ति नद्ठी मानते 
तो फिर ज्ञान समस्त पदार्थोको जानने लगेगा । श्रभी तो यह व्यवस्था थी कि जो 
ज्ञान जिस पदार्थंस उत्पन्न हुआ है वह-ज्ञान उस पदार्थ को जानता है| यह व्यवस्था 
न माननेपर फिर एक ही ज्ञान समस्त परदार्थोकों जानने,लग्नेगा ऐसी बकरा क ने 
धघालेके प्रति झाचार्य उत्त र देते हैं-- - > ; । 


१ 


स्वावरणक्षयोपशमलक्षणयोग्यतया 
हि प्रतिनिययमर्थ व्यवस्थापयति (२--१० ) 


स्वावरणक्षयोपणमरूप योग्यतासे प्रतिनियत अ्र्थज्ञानकी व्यवस्था--- 
जो अर्थका प्रकाशक है वह अपने झापमे भ्रावरण रहित होता.है जैसे प्रदीप आदिक। 
प्रदीप यदि पदार्थका प्रकाश करता है तो वह प्रतिवध रहित हो तो प्रकाण करता 
है | ज्ञानप्रकाशका प्रतिवध क्‍या है ? कर्म । प्रतिनियत ज्ञानका प्रतिवध है भ्रपने 
भ्रपने आवरण । जिस पदाथ का जो ज्ञान होता है उस्त ज्ञाका। आवरण वहीं 
कहलाता है| जेसे मतिन्नानका श्रावरण कम मतिज्नानावरण है ऐसे हूं। घटज्ञानका 
आवरण घटज्ञानावरण है। तो अपने झावरणके क्षयोपश्षमसे हुई जो योग्यता, तसमे 
प्रतिनियत श्रथं की व्यवस्था बनती है। उससे अन्योन्याथ्य दोष भी नही दे सकते 
कि जब आवरणका क्षयोपण्मम सिद्ध हो तो उस पदार्थ का जानना सिद्ध हो तो झाव- 
रखका क्षयोपशम सिद्ध हो । ऐसा भ्न्योन्याभ्रय नही दे सकते क्योकि योग्वता प्रनिं- 
नियत श्रर्थ की उपलब्धि होनेसे प्रसिद्ध ही है । ज्ञानकी जो शक्ति है वही ज्ञानको जो 
भक्ति है वही ज्ञानकी प्रतिनियत्त व्यवस्थाका कारण होती है। अभय से ज्नकी उत्पत्ति 
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हुई इसलिये पदाथ को ज्ञान जाने यह टीक नही है और इसका पहिले ही निषेध कर 
दिया है । बहुत विक्‍तारपूर्वक «<ह सिद्ध किया गया कि ज्ञान न तो पदार्थर्से 
उत्पन्न हाता न प्रकाशसे । न्‍ 


दीपकव॒त्‌ प्रकाश्यसे श्रजन्य होकर ज्ञानप्रकाशकी वृत्ति दीपक प्रकाश 
करता है भीट वर्गरहको तो क्या यह बात है कि भीटसे प्रकाश उत्पन्न हप्ना ? प्रकाश 
अपने काररासे उत्पन्न हुआ है । भव उसका ऐसा निमित्त है कि भीट भ्रादिक पदार्थ 
प्रकाशमे भा जाता है, नही तो कोई यो कहने लगेगा कि द्पक भीद प्रादिकसे 
उत्पन्न होता है क्योकि दीपक्ने भीटका प्रकाश किया | दीपव ने और सारे "०्दार्थोका 
क्यो प्रकाश नहीं किया ? यही कारण है।कि वह भीटसे उत्पन्न हुप्ला । यो वहा भी 
झडगा लगा सकते। जंसे दौपक प्रकाशमय पदार्थो्ति नही उत्पन्न होता फिर भी 
प्रकाश करना है इसी प्रकार यह ज्ञान प्रकाशमय ज्ञेय पदार्थोंते नहीं उत्पन्न होता 
है । भपने ही कारण कलापोरसस और फिर पदार्थोंको वह जानता है। तब हम झ्षका- 
कारमें पूछेंगे कि वयो जी, दिया, भौट भ्न-दिक पदार्योसे उत्पन्न होते नहीं तो वह 
पर्दाके भीतर पडे हुये भीटके उप्त तरफ पडे हुए पदार्थोको क्यों नही प्रकाद्षित करता, 
जैसे कि बिना पर्दाके पदार्थोको प्रकाशित करता है। दीपक सामनेकी चोजको क्यों 
प्रकाशित करता है, भोटके उस तरफकी चीजको क्यो नही प्रकादित करता २ तो 
यह बह्ेेगे श्राप कि ग्रावरण 4डा है । तो यही बात ज्ञानपर है । ज्ञानपर प्राबरण 
पडा है इसलिये सब्र पदार्थोकी नहीं जानता | तो भ्रावरण पडा है इसलिये सब 
पदार्थोंको नही जानता । तो आवरण पडे हुए पदार्थंफों दीपक क्यों नही प्रकाक्षित 
करता । तो इसके उत्तरमे कहेगे कि दीपकमे ऐसी ही योग्यता है, तो यही बाव ज्ञात 
में भी लगावो- ज्ञानमे इस ही प्रकारकी योग्यता है कि वह भपने भ्ावरणके क्षयो- 
पशमके अनुसार पदार्थोंको प्रकाशित करे । इससे यह व्यवस्था अपने ही कारणसे 
बनती है कि ज्ञान श्तनेको जानता है भौरको नहीं जान पा रहा । भर, जब कभी 
ज्ञानके सारे आवरण समाप्त हो जायेंगे तो सबको जानने लगेगा । पदार्थसे ज्ञान 
उत्पन्न हाता है और फिर पदार्थ जानता है ऐसा माननेपर झौर भी दोष है जिसे 
आचाय॑ बताते हैं । 

काररान्य च परिच्छेद्त्वे करणादिना व्यभिचार ॥ २-११ ॥ 


कारणकी परिच्छेद्यताका श्रनियम - कारणको यदि परिच्छेय मानोगे, 
ज्ञय मानोगे तो इन्द्रिय श्रादिकके साथ भी व्यभिचार होगा । ज्ञानके जो जो कारण है 
वे कारण ही जब जेय बन गए जैसे कि ज्ञानकी उत्पत्ति पदार्थोत्ते मानी है भौर पदार्थों 
को ही वह ज्ञान ज नता है तो जिससे ज्ञान उत्'न्न हो उस हीको ज्ञान जानने लगे तो 
चक्षु अदिक इन्द्रियसे भी ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान चक्षु आदि इन्द्रियको क्यो 
नही जानता ? ज्ञान्का वारण इन्द्रिय भी है ज्ञानका कारण भ्रदृप् भी है, गे शानके 
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कारण हैं तो ज्ञानके द्वारा ये क्यो नही जाने जाते ? द्यायद यह कहो कि हम यह नही 
कहते कि जो जां कारण होता है वह शेय होता ही है, किन्तु यह कहते कि कार/श ही 
परिच्छेद्य होता है, दूसरी चीज ज्ञेय नही हो सकती । यदि ऐसा कहोगे तो यह भी 
ठीक नही, क्योकि योगियोकरा जो श्ञान है, प्रभुका जो ज्ञान है, भ्रथवा व्याप्तिका जो 
ज्ञान है, त# प्रमाणमे जो शप्ति बनाई जाती है उस ज्ञप्तिके ज्ञाममे भी समस्त पद रथ 
ग्रहणमे श्राते है और योगियोके ज्ञानमे भी समस्त पदार्थ ज्ञय होते है ।तो वह जो 
ज्ञान है वह कँसे उत्पन्न हुआ, बतजाझो ? तो कारणसे तो नहो हुए तव फिर उनकी 
सर्वज्षताका अंभाव हो जायगा क्योक्ति जो पदार्थ समय समयमे नपष्ठ होते हैं' भ्ौर समय 
समयमे नये नये होते हैं तो जब ज्ञान हु भ्रा तब पदार्थ नही है 'भौर जब पदार्थ है तव 
ज्ञान नही है, तो पदार्थ जाननेमें कैसे श्रायगा ? पदार्थ तो ज्ञानके कारण ही नहीं बन 
सकते । यदि प्र+के ज्ञानका भी फारण पदार्थ मांना जाय तो जब पदार्थ उत्पन्न हुए 
उस प्मय तो पदार्थोने श्रपने ल्वरूपकी रचनामे ही श्रपना जीवन लगा लिया। ज्ञान 
होगा दूसरे समयमे । जब पदार्थ उत्पन्न हो चुके तब तो ज्ञान होगा । जब पदार्य 
उत्पन्न हो चुकता ता वह तुरन्त नष्ठ हो जाता, यह क्षरिकवादका सिद्धाल्त है। तव 
फिर बोगिज्ञान भौर व्याप्रिज्ञान ये भी कुछ कम नही रहे | इमसे यह बात मिद्ध नही 
हो सकही कि ज्ञान जितने हं ते हैं वे पदार्थसे उत्पन्न होते है। ज्ञान शानका स्वभाव है 
अपने स्वभावसे ही उत्पन्न होते । ज्ञानमे ऐसा स्वरूप पडा हुआ है + वह समस्त 
पदार्थोकीं जाने । किन्तु भावरण होनेके कारण शान रुका रहता है। सबको जान नही 
सकता । ध्रावरण दूर हो तो सबका ज्ञान हो जायगा, तो ज्ञाककी उन्पत्ति पदाथसे 


नही होती है । 


प्रमाणविवरणमे स्वरूप उत्पत्ति श्रादिका विचार -यह सब प्रनागाका 
स्वरूप सही करनेके लिये कहा जा रहा है । प्रमाण उस ज्ञानकों कहते हैं जा म्त्र और 
श्रपूर्व भ्र्थका निश्चय कराय्रे | ज्ञानकी चर्चा चल रही है कि वह ज्ञान कैसे उत्न्न 
होता ? तो क्षशिकवादी यह कह रहे हैं कि ज्ञानकी उत्पत्ति पदार्थस्रि होती है। पर 
पदार्थेयि ज्ञान उत्पन्न होने लगे तो ज्ञानका कोई -ज़िजी तत्व नहीं रहा | जिमकी 
पदार्थसे उत्पत्ति हुई वह तो पदार्थकी चीज होगी, फिर ज्ञान कर्शा रहा ? ज्ञान स्वय 
है जो भ्रपने ही स्वरूपसे भ्रपने झापका प्रकाशक है । किसी पदार्थ झादिकसे शान 
उत्पन्न नही हुआ है। झौर, भी दोष है । जब आकाशमे कोई केशोका भ्रम हो जाता 
है या भ्रपनी ही आखोके पलकके रोम कुछ ऐसे नजर श्वात्ते हैं कि उसमे भ्रम हो जाता 
है, तो वह ज्ञान तो उसका भ्रम ज्ञान है उसके उत्पन्न करने वाला तो कोई है ही नही 
तो वह शान होगा । पदार्थोंसे तो उत्पन्न नही हुआ तब फिर कुछ ज्ञान हीन कर 
सकेगा । भौर, फिर देखिये ! इन्द्रिय कारणताकी समानता होनेपर भी इन्द्रियका 
प्रहण क्यो नही होता ? कारण ही परिच्छेय सही, पर कारण जैसे भ्र्थ है हपो तर/ 
इन्द्रिय भी हैं ज्ञानके कारण, उनका बोध वयो नही होता ? यदि कहो कि प्रयोग्यता 
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है इश्द्रिय आदिककों जाननेड्ी तो यो यत्रा ही कारण मेन लो, योग्यतासे ही ज्ञानकी 
वप्रव-या वनतो है, भ्रन्‍्य कल्यताएँ करना व्यय है । हे 


कारणकी परिच्छेद्वताक़ी अ्रसिद्धि होनेसे ज्ञानकी श्रर्थजन्यताका 
निराकरण यदि यह कहो कि इन्द्रिणँ उस ज्ञानकों भ्रपना अ्र'फार नटीं समर्पण कर 
सकती इसलिए ज्ञान इन्द्रियकों नहीं जानता । उनका सिद्धास्त है कि पदार्थमे , ज्ञान 
उत्पन्न होता है भौर यह पदार्थ श्वानकी श्रयना आकार सोप देता है तब ज्ञान पदार्थका 
जानता है । तो उन्हीने कहा है कि इन्द्रिया अअना श्राफार ही हौ। पाक! इपलिए 
६ +द्रियोकों ज्ञान नहीं जान पाता । अपने आकारके भर्पएा करमेकी बात तो हो दी नहीं 
कोई भी पदार्थ ज्ञानका प्राकार नहीं सौँता करता, और फिर इसमें भी प्रदन क्रिया 
जा सकता फि जब कारणापना दोनोमे समान है फिर भी कारण है ज्ञात, और इन्द्रिय 
भी कारण है ज्ञानका, तो पदार्थ तो ज्ञान नो अपना भाकार सौ; दे श्रौर इन्दियाँ ज्ञान 
को अपनो आकार न सौर, इससे कौनसा नियम है ?े इसमे भी अगर योग्यता कहोंगे 
तो सब जगह योग्यता मान लो । ज्ञानमे जैसी योग्यता है वह ज्ञान उस योग्यताके 
झनुसार पदार्थोकों जानता है भौर फिर जितने भी ज्ञान हैं ते सब ज्ञान समस्त श्र्योका 
पदार्थों क ये क्यों नही हो जाते ? यदि कहो कि परदार्थोकी ऐसी ही जुदी-जुदी 
शक्तियाँ हैं वे समस्त पदार्थ ज्ञानमे नही झ्रा पाते, तो यही वात शज्ञेय ज्ञायकमे भी 
लगा लो । जैय ज्ञायककी ऐसी ही शक्तियाँ हैं कि यथापद किसी पदार्थमें कोई ज्ञान 
झ्राता है कोई नही । इस प्रकार यह बात निराकुत हुई कि जानकी उत्तत्ति पदार्थतते 
हो-ी है । ज्ञान भ्रपने कारएामे होता है भौर पदार्थ उसमे जय हो जाता है । 


साव्यवहारिक प्रत्यक्षके वर्णनकी पूर्वंसद्भति - प्रथम परिच्छेदमे प्रमाण 
का स्वर्टप कहां गया था, भ्रव इस परिच्छेदमे प्रमाणके भेद बताये जा रहे हैं । प्रमार 
के मूलमे दो भेद है. (१) प्रत्यक्ष, (२) परं क्ष | कुछ सिद्धान्त भेदोंकी इस मौलि- 
कटाती मे मानकर प्रत्यक्ष भ्रमुमान उपसान भ्रादि अनेक प्रकारोमे २-३ श्रादि अ्रनेक 
प्रकारमे तेंद करते है, विन्तु वे धकार परोक्षमे भन्तभू तर हो जाते हैं श्रौर जा वरतठुत 
प्रत्यक्ष है मुरय प्रत्यक्ष है उसका दहोन भी वहाँ नहीं हो पाता है। शत्यक्षका लक्षण 
क्रिया गया है कि जो विद्वद भान रो वह प्रत्यक्ष है। इस लक्षणात्ते दार्शनिक क्षेत्रमे 
नप्णवज्ारिक प्रत्पक्षकी प्रत्यक्षता सिद्ध ह/ती है जिससे कि भ्रन्‍्य दार्शनिकोसे वादका 
एक सम्व घ ब्ररते है | साव्यवहारिक प्रत्यक्ष वास्तवमे :त्यक्ष न बन जाय इस वचाव 
के लिए में एफटेश विद “हुकर सिद्धा तका विरोध मिटाया है | यह सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उत्पन्न होता है। इस संम्बन्धमे 'कुछ घिद्धान्व- 
वादियोंने कहा कि ज्ञान पदार्थ प्रौर प्रेकादपे उत्पन्न होता है उसका यंहा निराकरण 
किया है। हम लोगोके ज्ञान अपने आवरण कमके क्षयोपशमसे उत्पन्न हैं ते हैं झौर 
इसी यौग्यतासे यह व्यवस्था भी बनती है कि अमुक ज्ञान अमुक पदार्यक्रों जाननेवाला 
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है। इस प्रकार प्रत:क्षके भेदोमे सॉव्यवहारिक प्रत्यक्षका वर्णोन हुआ । श्रब मुरुय 
प्रत्यक्षके सम्बन्धमे गणंंन चलेगा । 


परीक्षासुखसूत्र-प्रबचन 
| [ दशम भांग ] 


[ प्रवक्ता -- श्रष्यात्मयोगी पूज्य श्री १०४ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी 
' सहजानन्द” जी महाराज ] 


प्रमाणके भेदोमे मुख्य प्रत्यक्षके वर्णनका उपक्रम-- समस्त 'पदार्थोमे 
ज्ञानतत्त्व ही सारभूत है, ज्ञानके द्वारा ही समस्त व्यवस्था है भौर सज्ञी लोकमे तो 
ज्ञानकी ही महिमा चलती है। ज्ञान ही प्रमाण होता है, भ्रमुक बात सही है श्रथवा 
नही, यह निरंय ज्ञानसे ही किया जाता है। तो ज्ञान होनेपर कि समस्त व्यवस्था, 
” सत्य पथपर चलना, कुपथसे हटना झादि अपना सारा भविष्य निर्मर है, वह ज्ञान किस 
प्रकारका स्वरूप रखता है इस सम्बन्धमे वर्णन चल रहा है। तो अपना झौर पर 
पदार्थोंका निश्चय करे उस ज्ञानको प्रमाण कहते है | ज्ञानमे यह खासियत है कि वह 
श्रपने स्वरूपका भी निश्चय रखता है और पद,थंका भी निश्चय रखता है। ज्ञान दो 
» प्रकारका कहा गया है-- एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष । प्रत्यक्षका यद्यपि भिद्धान्तमे यह 
लक्षरा है कि जो इन्द्रिय मनकी सहायताके विना केवल प्रात्मणत्तिसे उत्पन्न हो उसे 
प्रत्यक्ष कहते हैं। इस सिद्धान्तका भी विरोध न करके दार्णनिक शैलीसे प्रत्यक्षका 
लक्षण कहा गया है - जो स्पप्म ज्ञान हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं और इस लक्षणके अनु- 
सार दो प्रकारके प्रत्यक्ष हुए एक तो एकदेश स्पप्त ज्ञान होना--उसे कहते है 
साव्यवहारिक प्रत्यक्ष | भौर दूसरा सर्वेप्रकारसे विशद हो, स्पप्ठ ज्ञान हो उसे कहते 
हैं मुख्य प्रत्यक्ष । साव्यवहारिक प्रत्यक्षके विपयमे वर्शंन हो चुका था, अब मुख्य प्रत्यक्ष 
के सम्बन्धभे उसका स्वरूप भौर उसकी उत्पत्तिका कारण बताते हुए सूत्र कहते है । 


सामग्रीविभेषविस्नेषिता खिलावरणमतीन्द्रियमशेपतो मुख्यम्‌ ॥ २-१० ।! 


मुख्य प्रत्यक्षका निर्देशन - प्रुख्य प्रत्यक्ष वह होता है जो सर्व प्रकारसे स्पष्न 
हो । मृस्य प्रत्यक्षमे अवधिजञान, मन पर्ययज्ञान और क्वलज्ञान ये तीन ज्ञान आाये। 
तीनो ज्ञान अपने विषयमे स्पष्ट हैं। जितनी स्पप्ठता हम झाप लोगोको इन्द्रियोसे 
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जानने पर विदित होती है, भ्राँखोत्ते देखा तो किनना साफ मालुम होता है कि यह 
भीट है यह अपुक रड्भ है जो कुछ भी नजर प्राता है वह कितना साफ प्रतौय हांता 
है, तो इससे भी प्ताफ स्पप्ठ प्रवगम श्रवधिजश्ञान, मन पर्ययज्ञान भ्ौर केवलशानमें हनता 
है । यह मुख्य प्रत्यक्ष भ्रतीन्द्रिय है, किसी इद्रियसे उत्पन्न नहीं होता । जो इन्द्रियते 
उत्पन्न नही द्वोता है उर साव्यवहाररेक प्रत्यक्ष कहते हैं । इस मुख्य श्रत्यक्षमे समस्त 
भ्रावरणोका विश्लेषण हो गया है । जितने झआवरदोका रुका हुआ ज्ञान है वह उतने 
आवरणोका वियोग होनेपर प्रकट होता है। चाहे क्षयत्पसे ज्ञानावरणंका वियोग 
होता हो या क्षयीपद्षाम रूपसे । प्रवविज्ञानमे मन पैर्ययज्ञानमें ज्ञानावरणका क्षयोप- 
शम है, सो क्षयोपदमरूप वियोग है भौर केवल ज्ञानमे समस्त ज्ञानावरणोका क्षय 
है। यह विष्नेप कैसे होता है, यह हटाव किस विधिसे होता है ? वह किसी सामग्रो 
विशेषसे होता है । वह सामग्नी विद्ेप क्या है ? 


शानवरणविद्लेषका कारण--प्रन्तरड्रमे कारण है ता रत्नमय, सम्य- 
ग्दर्शन, सम्यरज्ञान सम्यक्चारित्र जिसके प्रतापसे इन भ्रावरणोका वियोग होता है 
झौर बहिरडृू कारण योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये सब उमके वहिरड्ड, कारण हैं। 
उस सामग्री विशेषमे जब श्रावरणका विघटन होता है, तव श्रवधिज्ञानमन पर्यय- 
ज्ञान शौर केवलज्ञान ये तीन प्रकट होते है। भ्रपने भ्रापके इस ज्ञानस्वभादका त्रिचार 
करें | ज्ञानमे जानतेका रवभाव पड! है। इप॑ जाननेके स्वभावमे कोई सोमा नही पडी 
है कि इतनी दूरी त्ककी ही बात जाने । ज्ञाममे सामने गैर सामनेका कोई प्रतिबंध 
नही है। किन्तु सत्‌ हो। हो दुनियामे कुछ, ज्ञानमे झायगा । तो ज्ञानका स्वभाव है 
जो भी सत्‌ हो । चाहे बह किसी भी पर्याय परिणात हो, पहिले था जिस पर्यायमे, 
झ्रागे होगा, वे समस्त उस ज्ञानमे प्रतिविम्बित् हो जाते हैं तव प्रइन यह होना स्वा- 
भाविक है कि ज्ञानमे स्वभाव पडा है जाननेका झौर जाननेमे कोई सीपा प्रथवा प्रति 
बच नही होता, तब फिर हम लोगोका ज्ञान भाज कितना सीमित है, कितना तियत्रित 
है | जो सामनेकी चीज हो उसको जाने पोछेकी चीज न जान सकें | देखो किंत्ती 
इन्द्रियका निभित्त पाकर जाना । हम अपने श्राप अ्रपनी श्षक्तिसे केवल इन्द्रियकी 
श्रपेक्षान रखकर नहीं जान सकते। हम अ्रगुक इन्द्रियसे प्रमुक विषय ही जान 
सकेंगे। यह नहीं है,कि आँखसे रसका ज्ञान करलें। रसतासे देखनेका काम 
करले व नासिकासे सुननेका काम कर सकें | ऐसी बात तो नही है | तो कितना 
नियत्रण है, कितनी सीमा है । यह सब कैसे हो गया ? उसके उत्तरमे झा ही ग्रया 
होगा सबके मनमे कि है कोई झावरण जिसके निमित्तत्रे यह शान इतना नियत्रित 
हो गया है। बड़ भ्ावरण वया है इसने सम्वन्धमे इसी स्थलमे विचार चलेगा । 


मुख्य प्रत्यक्षकी निरावरणताका हेतु--इस समय यह वात वत्ताई जा 
रही है कि जो प्रतीन्द्रिय ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान है वह भावरण रहित है, इसीको भरुस्य 
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मुख्य प्रत्यक्षका विषय--यह मुख्य प्रत्यक्ष तीन प्रकारका है भ्रवधिशञान, 
मन पर्थयज्ञान व केवलज्ञान । भ्रवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, केवलशान भ्पने विपयका 
स्पष्ठ ज्ञान करते है, इसलिये ये श्रावरण रहित हैं। भ्रवधिज्ञान जानता है रूपी पदार्थों 
को | हम पहिले भवमे क्या थे श्रमुक जगह क्या हुझ्ना, इन रुूप्री पदार्थोका ज्ञान 
भवधिन्ञान कर छेता है। दुसरेके मनमे रहते हुए विचारोका ज्ञान मन पर्यय करते हैं 
भौर लोकमे जितने भी पदांर्थ हैं, जिस पर्याय परिणत थे, जिस पर्याय परिरात होगे, 
उन समस्तका ज्ञान केवलज्ञानमे होता है। एक रागद्रेप न होतेके कारण केव्लज्ञान# 
ज्ञानमें एक विद्धिप्त अन्तर आ जाता है। केवलज्ञान किस प्रकारसे पदार्थोंत्रो जानता 
है ? श्रुकि हम झ्राप लोगोके किसी न किती प्रकारका रागका सद्भाव है, ता ज्ञानके 
साथ भट विकल्प उठ पड़ते हैं, शन्दरचना हो बैठती है, भ्रन्तजंल्प जल उठता है, किनु 
फेवलज्ञान विकल्पोसे भ्रतीत है, भ्रन्तजल्पसे रहित है । एक विशुद्ध रूपसे ज्ञाता है। 
तो उसका वह ज्ञान कैसा है ? हम लोग अपने ज्ञानसे तुलना करके फ़िसी ' प्रकार 
जानना चाहें तो वह भ्रशक्य है| तो यह मुरुष प्रत्यक्ष अपने कारणतसे प्रकट होता है, 
उसके कारण प्रन्तरडमें रत्नन्नय और वहिर ज्ञमे योग्य द्वव्य क्षेत्र आदिक हैं । 


मुख्य प्रत्यक्षकी भ्रतीन्द्रियताकी सिद्धि- यह मुख्य प्रत्यक्ष निरावरण है, 
भ्रतीन्रिय है। इन्द्रियसे जो बोध होता है वह यद्यपि एकदेश. €्पष्ट लगता है, किन्तु 
वह बस्तुत स्पष्ट नही है । ये केवलज्ञान, अवधिज्ञान मन पर्ययज्ञान इन्द्रियसे रहित हैं, 
भतीन्द्रिय है | ये कंसे जानें ? उसको अनुभानसे सिद्ध कर लीजिए कि थहं ज्ञान प्रती- 
न्द्रिय है, वयोकि इन्द्रिय श्ौर मनकी श्रपेक्षा नही रखता है। यह ज्ञान इन्द्रिय भौर 
मनकी भ्रपेक्षा नही रखता क्योकि समस्त कलझ्ोसे हुर है । जहाँ कुछ कलडू हो, 
जहाँ कुछ कमजोरी हो. जहाँ कोई भ्ावरण हो वहाँ ही तो इन्द्रिय भ्लौर मनकी भ्॒पेक्षा 
होगी । जैसे एक मकान बना है, कमरेमें कई खिडकियाँ हैं, उसके भीतर रहने वाता 
पुरुष अगर यह देखना चाहे कि देखें तो सही कि बाहर क्या हो रहा है नगरमें वया 
हो रहा है ? तो उसे उन खिडकियोकी भ्रपेक्षा रखनी होगी भौर क्यो जी ! यदि वे 
खिडकियाँ ही न हो, दीवाल ही न हो, सारे भ्ावरण दूर हो तो क्या उसे उत खिड- 
कियोकी श्रपेक्षा करनी होती है ? फिर अपेक्षा करमेकी कोई जरूरत नही है, इसी 
प्रकार जब हम आपमें इतने क्मोके श्रावरण लगे हैं तब ऐसी स्थितिमे तो यह एक 
कलडू; लगा हुआ है। कतद्धू है राग द्वेप । यह भी एक शिक्षा लीजिए कि रागद्वेपके 
कलडू भ्रपनेमे न रहे तो प्रथम तो इतना जाननेकी उत्सुकता भी न होगी कि हम 
पमुकको जानें, प्रमुकको मानें ऐसी स्थितिमे यह भ्रात्मा झान्त होगा प्लौर यह ज्ञान 
झपने भ्ात्माके विशुद्ध स्वरूपको जानेगा जिसमे किसीकी अ्रपेक्षा नही है । 


इन्द्रियज ज्ञान व इन्द्रियज सुखमे परापेक्षता--अ्ब बाहरी चीज जानना 
है तो प्रकाश चाहिए, प्राँखें कमजोर हैं तो चश्मा चाहिए, भ्रथवा उस चीजके सवधमे 
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हम पहिनेसे कोई झम्यास नही किए हुए हैं तो कोई निर्देशक चाहिए जो बताये कि 
यह अमुऊ प्रपुक है । बाहरी पदार्थोके जाननेमे हमे कितनी अपेक्षा करनी पढती है, 
किन्तु जब॒कलडू दूर हुआ, मोह रागद्वेष ये दूर हुए तो श्रपने भ्रापमे जो अन्त 
स्वृरपका भवगम होता है, उस भ्रतगममे किसी अपेक्षाकी जरूरत नही हती । बाहर 
में सुख शबन्तिकी प्राप्ठिके लिए तो अनेक प्रकारकी अपेक्षायें रखनी पडती है श्रौर वह 
सुतर भी काई वास्तविक सुख नही है। सुख्न झ्ान्ति तो वास्तवमे अपने विशुद्ध ज्ञाउकी 
वतंनामे है। केवलज्ञान ज्ञानहप वतता रहे इसमे शान्ति है। इस शान्तिके पानेके लिए 
जब हम शअ्रपने श्रापमे उद्यम करने चलें तो क्या इसमे किसीकी अपेक्षा करनो पड़ेगी ? 
अरे जहाँ ही प्रयनी शुद्ध दृष्टि वनी, ध्पने श्रापमे निरखा, स्वाधीनतासे सुगम ही श्रपने 
आपका स्पष्ट बोच हा जाता है | 


इन्द्रियज्ञान और स्वसवेदन --यद्यपि पर्यायका हम आपकमे श्रती द्रय ज्ञान 
नही है लेकिन स्वसम्वेदनकी पद्धतिसे इस इन्द्रिय मनकी श्रपेक्षासे परे स्वरूपका प्नु- 
भव भ्रत्र भी कर सकते हैं, जिसे हम स्वानुभव कहते हैं, शुद्ध स्वरूपका भ्रनुभव । शुद्ध 
म्वरूपका अनुभव क्या इन्द्रियसे उत्पन्न होगा ? यह बात तो बहुत ही जल्दी विदित 
हो जाती है। भौर सब लाप वबतला सकते हैं कि आत्माके उस विशुद्ध स्वरूपका 
भनुभव इन्द्रिय द्वारा - ही होता । क्योकि स्पर्शनइन्द्रिय छूनेका शान करती है। श्रात्मा 
छुवा नही जाता रसना इन्द्रिय स्वादका ग्रहण करती है। श्रात्मामे खट्टा मीठा 
आदिक कोई रस नही है | धर एसे कोई चीज जानी जायगी तो गत जानी जोयगी 
पर भात्मामे न सुगध है न दुर्गन्ध चक्षु इन्द्रियसे काला पीला श्रादिक रूप ही पहिचाना , 
लायगा, किन्तु भ्रात्मामे कोई रग नही है। कानोसे शब्द ही सुने जायेगे, किन्तु भ्र त्मा 
में कोई दब्द भरे है क्या ? तो इन्द्रियके द्वारा विशुद्ध श्रात्मतत््वका प्रनुमव नो 
न होता । भ्रव रही एक भनकी वात तो यह सन इन कामोमे बहुत सहयोगी है, लेकिन 
जिस समय भनुभूतिका समय होता है उस समयमे इन्द्रिय श्रौर मनका जो एक निजी 
बल है उसका प्रयोग वहाँ नही रहता है | तो ऐसी स्वसम्वेदन स्थितिमें हम उस 
अतीष्द्िय ज्ञानकी जातिका कुछ परिचय पा सकते हैं | 


विवेकियोके इन्द्रियज्ञानमे आकणष्येताका भ्रभाव--भैया ! इन्द्रिय ज्ञान 
में हम अपना आकर्षण न बनायें । इससे हमे कोई सिद्धि न मिलेगी । इन्द्रियज्ञानये 
५ प्रक/रके त्रिषय जाने जाते है उन विषयोका परिज्ञान करके हम अपने झ्ात्मामे कौन 
सा भ्रतिषय पैदा कर लेंगे ? कुछ सिनेमा झआदिक देख लिया अथवा रागरागवीके 
शब्द कानोसे सुन लिये या कुछ भी इन्द्रियजन्ज सुख प्राप्त कर लिया तो उससे इस 
जीवका क्या पूरा पडता है ? इन विषयभोगोसे इन्द्रिय विषयोमे जान जानकर कितना 
समय बिताया, पर झाज भी देखो तो खाली हाथ हैं | यद्यपि श्रल्प क्षणको धनक्ता 
तो कुछ सग्रह भी हो जाता है पर इन भोग विषयोमे पडनेसे कौनसी चीजका सम्रह 


२८६ ] परीक्षामुससूत्रप्रवनन 


हो जाता कै सो तो बतायो ? बल्कि उससे सो जीवकी दर्वादी द्वी होती है।इन 
भोगोमे पकड़कर तो यह जीय दु थी ही होता रहता है ! यो ये इग्द्रयजन्य सुस्त कोई 
प्राकर्पशरी भीमनहीं हैं तब वा करता ? जो हो सा हो, वर 'हलसा व्थाह्म 
रुसना कि हम यह प्रयत्त करें ।क इस उन्डिय थिपयोक चित्त अवध रसा ने करें। 
इन पदार्भोकों हितरूप ने माने । ये पर मेरे लित्तम मत अहरें। मेरी चित भूमि 
साफ स्पष्ट निर्भर रहे । हमपर इन प्ततार अपव पदायोशा भर मत अये। ऐसी 
अपने झ्रधपमे एक उत्सुकता टानों चाहिए। 


मोह्वग असमत्र ब्रासमे सुकरताफी कल्पना स्तलिने प्राव्चर्यकी बात 
है कि जो बात प्रत्यन्त फडिय | बढ़ तो सुगम मानती गई है श्रौर जो बात छत्यल 
सुगम है वह चहुन कढि। प्रतीत टो रही है। पैसा कमाना किसना पद्धित है । वे पर 
द्रध्य है, चदमानकूत भरा रह हैं एव तरहका योग बन गया है, पर प्रयनी वर्तमात 
करतृतते जो कि एफ एक भावरप है ज। अरृ्ते परिशानस्प ही है उस भावसे हम 
कया सग्रह कर सकते हैं ? दुनियासे एक नामवरी पैद करना । लोगोमे भ्रपना र्पा- 
पन कराना प्रादिक क्तिना कि है | लोग कियोके पश्राघ्रीन हैं क्‍या? जो प्ोग 
व नि गाते हैं थे श्रपने भापतो कोई तुप्णा जगी है, प्रयवा किसी बातसे झाभार माना 
है या कुछ भी वेदना जगी है उसके प्रतिफार वे एघापन क्रिया करते हैं, पर उनमे 
रगापन करवाना कितना कठित है। परिवार खाना, खोगोकी व्यवस्या बनाना सव 
लोग प्राशाऊ रो रहे मेरे घ्नुकुल चने । गे सारो दाते वडी कठिन हैं, वे तो लोगों 
का बडी सुगम लग रही है । विकल्प उठे, जूते पहिने; लो काम करने झा गए, सारे 
काम बड़े सुगम ल्ग रहे हैं । हो रहा है वह उदयवद् लेकिन यह प्रदृत्ति भनानीती 
उन बच्चोकी भाति है जो बच्चे ५० मन वाभमे लदी हुई गण्डी जिसे यद्यपि बैल 
जोच रहे हैं, पर वे बच्चे पीछेमे पाडीको ढकेलकर यह प्रनुभव करते हैं कि मैंने 
गाडी 5: ली । भरे कही बैल खड़े हो जायें तो फिर उस गाडीका ढकेलना उन बच्चों 
के बद्यकी वात है क्या ? यो ही इस ससारकी चलती हुई गाडीमे अपने विकल्पोका 
हाथ लगाकर ये भिश्याहर्टि बच्चे यह भ्रहकार करते हैं कि मैं ही सारी गाडी चला 
रहा हूँ । गाडी गाडी चलते चलते भ्रा जाय कुय ग, पापका उदय भा जाय फिर देखो 
क्‍या हालन होती है फिर करलें कुछ । भनक घटनाये ता दृष्टा तमे मिलती हैं तो 
इन बाहरी चीजाकों इस जीव लोकने कितवा सुंगग मान रखा है, और जो झात्म- 
ज्ञान सुगम चीज है वह कठिन लग रहा है । 


अन्तस्तत्वके श्रवगमकी सुगमताका कारण--आत्मा ज्ञानमय है। कोई 
प्रदेश ऐसा नही है जहाँ ज्ञानमयता न हो । भ्रयवा कुछ प्रदेश्ोमे ज्ञान ज्यादा है और 
कुछ भ्रवेश्षोत्रे श्ञाव कम है ऐसा भी नही है | वह एक भ्रखण्ड पदार्थ है | जो एक परि- 
शामन है वह पुरा पूरेमे परिण|मन है । शञानमथ मैं हैँ, ज्ञान ही ज्ञान जिसका स्वरूप 
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है भौर उस ज्ञानस्वसत्पमेमे ही ज्ञानका उपयोग प्रकट होता है। वह ज्ञानका उपपोग 
शानस्वरूपकों न जान सके यह तो एक अ्रघटित सी बात हो गई । कितनी सुगम बात 
है । कितनी दूर जाना है इस ज्ञानकरो । ज्ञानस्वरूपकी वात समभनेकफे लिए क्रितनी 
दूर जाना है ? जैन वाहरमे वाहरकी वात जाननेके लिए कितनी दूर जाना पडता है? 
कुछ तो दूर जाना ही पडता है । कुछ तो भ्रपेक्षा करनी पडती है, किन्तु इस जश्ञानकों 
धानके स्वरुपको जाननेके लिए कितनी टूर जाना है ? श्वरे दूर कहा जाना है, कही 
जाना नही है | स्वय ही तो स्वय है | स्वयमे एक परख बनाना है। तो यह ज्ञानकी 
बात सुगम है भर इस तत्वके निर्णयके लिए जितना वर्णान है, प्रति गदतर है, वह 
सब भी कठित नहीं है, सुगम है। लेकिन जिस प्रकार व्यापारमे व्यवहारमे बड़े 
हिसावके लगानेमे बडी समसस्‍्याके हल करनेमे ज॑सी बुद्धिका उपयोग बरते हैं उस 
प्रकारकी लगनसे यदि तत््वज्ञानके सम्बन्धमे बुद्धिका प्रयोग करें, रुचि बनायें तो यह्‌ 
चीज वाहरो चीजोके ज्ञानसे भी अधिक सुगमतया प्राप्त की जा सकती है । 


मोहमे अन्तस्तत्त्वके श्रवगमकी सुगमता न होनेक्रा कारण-- सुगम 
स्पाधीन वेयो नहीं हो रहा, उसका एक ही कारण है-- विषयोसे व्याकुल छित्त है । 
परन्द्रिय भौर मनके विपयमे चित्त ऐसा जमा हुआ है कि उसको सुन भी रे है और 
वित्त कित्ती जयह शखिच रहा है, जिसका नही थिचता वे उसको पकड लेते है और 
जिनका भन बाहर है तो वे उसको तही पकड सकते हैं। तो रुचि उत्पन्न कश्यि अपने 
स्वरूपको परखनेकी। इस शोर लगन लगाये क्णेकि बाहरमे उलककर भी हाथ कुछ 
न लगेगा | हाप लगनेकी बात तो दूर रहो, खोंकर ही जाता ह।गा | इससे बाह्यपे 
भ्रपनी रुचि हटाकर इस ग्रोर रुचि बनाये कि ज्ञानकी बात जाने, ज्ञान व्या चीज है 
झौर उस ज्ञानको किस किस प्रकारसे सिद्ध किया जा रहा हैं। उसमे लगते हुए बुद्धि 
का प्रयोग करे, धैयें रखे । फोई बात दो चार दिन समभमे नही प्राती है! ता कुछ 
दिन तक सुननेसे समझमे भ्रायगा । धैर्य रखकर इस ज्ञानमे रुचि करें तो एक परम 
प्रकाणका लाभ मिलेगा जिसपे हम बहुन शुद्ध तरोकेमे तृपष्त हो जायेगे । 


निप्कलडू निरावरण शअ्तीन्द्रिय विद्वद ज्ञानी सिद्धि--जों पुम्ष 

ममस्त फभद्ीसे रहित होना है उसका ही ज्ञान भ्गेय विशद हुम्रा करता है तथा जो 
स्पप्ठ ज्ञान होता है वह इन्द्रिय एवं मनकी अपेक्षा नही रखता । जो अतीदि्ियस्व भावी 
धान होगा वह ही विधद हुआ करता है झौर इन्द्रिय मनकी अपेक्षा नही रसता । हम 
लोगांका प्रत्यक्ष इप्द्रिय प्रौर मनकी प्पेक्षा रगकर होता है | हम इन ६नद्रियकी सह"- 
थमा से तो यह ज्ञान होता है । इससे निद्ध है कि न तो हमाद्या ज्ञान कद दड्ठोने रहिल 
और ने धवीग्दिय है। जब पपने प्ापके शानस्वरूपिपर हृप्ति देकर तके कि व्यभाव 
बंता है ?े भ्पने श्राप सहज, दूसरेके मम्बन्ध बिना श्यनकी परिणनि कया वन सकती 
ऐ है उसका भदाजा फरफे दर्तमान परिणतिफो रिस्यें तो घिविति होगा कि हमे 
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बहुबसे रागद्रपके कलझ्ू बसे हुए हैं । जिस पुरुषमे रागद्रेपफं कलद्ू नहीं होता है 
उसका ज्षान श्रपने प्राप ही पूर्ण विकसित हो जाता है । तो जो ज्ञान प्रतीन्द्रिय है शौर 
भ्रपने विपयमे सर्व प्रकारसे स्पप्ठ है वह ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ करता है। इन सब जानोमे 
देख लो- जो ज्ञान पूरे त्पसे स्पष्त न होगा, जो ज्ञान इन्द्रिय झौर मनऊी श्रपेक्षा 
रखता होगा वह मुख्य ज्ञान नही कहला सकता | 


रागादिक कलडूके कारण ज्ञानके विशद विकासका अभ्रभाव--त 
ज्ञानके भेदोमेसे जो मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका लक्षण कहा जा रहा है कि झपनी 
सामग्री विशेषके कारण शर्थात्‌ सम्यग्नान सम्यग्इशंन भौर सम्यक्चारिव्रकी विशेषता 
के फारण जब ज्ञानावरण कर्मदा वियोग हो जाता है तव इन्द्रिय मनकी श्रपेक्षा न 
रखकर स्वय ही उत्पन्न होने वाला ज्ञान हुआ करता है, वह ही मुस्प प्रत्यक्ष कहलाता 
है हम झाप सबके जो वर्तमानके ज्ञान हैं ये पराघीन हैं, भरपप्ठ ज्ञान हैं । धस पराधीनता 
का, इस श्रस्पप्रताका कारण यई है कि हम परमे रागदठ्रेघीक लगाव बंहुत रखते हैं 
जिससे उपयोग अपने स्वस्पसे विचलित रहता है। भरे वहा हम ज्ञानकी स्वच्छता 
नहीं पा सकते हैं । हम प्रभुकी उपासनाम क्यो लगते हैं ? यही ध्यान देकर कि भ्रभु 
का ध्यान धीर है, गम्भीर है निर्मल है, परिपूर्ण है, इस ही श्ञानवेः साथ सहज विद 
झानन्द रहा करता है और ज्ञान कलडूूसे रागद्वेपसे मुक्त है उस शानके साथ इस झान- 
न्दकी फॉाँक्री नही हो सकती है। प्रतएव हे प्रमो ! आप आझादददं हो, योगी जनो हारा 
उपासना विए जाने योग्य हो | 


ज्ञानके आवरणके सद्भांवके विपयमे शच्भाा-अव यहाँपर शद्भावार 
कहता है कि जो मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञान बता रहे हो कि झ्रावरणके नए्ठ होनेसे हुआ करता 
है तो पहिले भ्रावरण ही तो सिद्ध कर लो । इत्त जीवपर आवरण है कुछ पहिले इस 
की सिद्धि करो | तब यह कहो कि ज्ञानका आवरण करने वाले कर्मेका जब क्षय 
होता है तब केवलज्ञान प्रकट होता है। झ्रावरण तो सिद्ध है हो नही । देखिये ! 
शद्भाकार यहा यह सिद्ध कर रहा है कि भात्मापर कोई आवरण नही है। जब भा- 
बवरण नही है तो श्रावरणका क्षय क्षयोपश्म भी कया रहा ? जब क्षय क्षयोपशम नहीं 
रहा तो श्रात्मामे मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञान क्या रहा ? आवर्ण क्या चीज है ? क्या शरीर 
का नाम आवरण है या रागादिक या कोई देशकाल ऐसा हो जो झावरखसा मादुम 
होता हो ? विसका नाम आवरण है ? यहा तीन विकल्प किए | छारीरकों झ्रावरक 
कह नहीं सकते भौर रागादिकको भी नहीं कह सकते क्योकि शरीर व रायादिक होने 
पर भी पदार्थोका ज्ञान होता रहता है। जैन शासनमे माने गये सकल परमात्मा 
यद्यपि उनके रागादिक नही माने गए तब भी शरीर तो है। शरीर ज्ञानका भावरक 
नही है। भौर यहा भी भ्रनेक योगीदवरोको और ज्ञानियोको सभी जीवोको देखते हैँ 
ता रागादिक हैं तव भी ज्ञान चल रहा है, इससे शरीर झौर रागादिक तो आवरण 
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हो नही सकते । ४ 


शद्धाकारके प्रति आवरणसिद्धिका अ्रन्य अभिप्राय हारा विफल 
प्रयास--इस शद्भुकारके प्रति कोई दूसरी शद्भा रख रहा है कि यह झावरण न 
सही किन्तु दभरदेश होना, झतीत काल होना, सूक्ष्म स्वभाव होना ये ही आवरण हैं । 
जैसे मेरू पर्वतपर आवरण लगा है हम आपको उसका ज्ञान नहीं हो रहा । तो किस 
चीजका आवरण है ? दूर देश है । दूर देशमे चीज रहना यह ,्रावरण है । झौर, 
राम रावण शादिक हुए, उनका हमे ज्ञान नही हो रहा तो उसपर कोई चीजका 
झावरण है? उसपर दूर कालका झ्रावरण है। परमाणु आदिकका भी हमे ज्ञान 
नही हो रहा उसपर क्या आवरण है ? सूक्ष्म स्वभाव है उनका, तो उनपर सुक्ष्म 
स्वभावका आवरण है। भूमिका मूल झाधार व जल भ्रादिक नजर नही भा रहे हैं, 
बाहेका आवरण है ? उस भूमिका आवरगा है। झावरणा तो प्रसिद्ध हैं, उनका वयो 
खण्डन कर रहे हो ? इसपर शद्भाकार उत्तर दे रहा है कि यह तुम्हारी बात असार 
है। भ्रावरण तो वह कहलाता है जिमको दूर किया जा सके । मेरू पर्वत इतनी दूर है 
तो मेरू पर्वतका आवरण कोई हटाकर तो बतावे । । 


कल पक बालिकाने एक प्रश्न किया था जब हसने कहा कि १ फर्लाग तक भी 

मन्दिर हे तो-रोज मदिर जाया करो, हा तो उसने कर लिया, पर उसने एक प्रइन 
किया कि महाराज ! झगर मन्दिर टूर हो तब क्या करें ? तो हमे कह आया कि 
उसका आसान तरीका यह है कि मदिर उठाकर घर लाया जाय, इससे आसान 
तरीका और नही हो सकता है ) [हँसी] तो मेरू पवेत दूर देशमे है यह भ्रावरण 
बताया गया तो यह झ्रावरण नहीं है ।“श्रावरणा वह कहलाता है जिसको हटाया जा 
सके | राम रावण श्रादिकको हुए वहुत समय व्यतीत हो गया तो बहुत समयका 

*यतीत हो जाना यह आवरण नही माना जा सकता क्योकि उसे फिर थोडा कम कर 

दें, आजका बना लें | ऐस" यह आ्रावरण हटाया तो नही जा सकता अतएवं आवरण 

'भहीं है । जो भ्रतिशय ऋद्धि वाले भी योगी हों वे भी देशकाल झआदिकका अभाव 
करनेमे समर्थ नही हैं । इसमे सिद्ध है कि ज्ञानपर कोई भ्रावरण नहीं है । वह तो ज्ञान 

का स्वभाव है कि कम जाने अधिक जाने, पर कोई उतप्तपर झावरण जला हो, फिर 

उसका क्षय किया जाय, फिर केवल ज्ञान उत्पन्न हो ऐसी चीज नही समभमे आती | 

आवरर नाभकी कोई चीज नही है यो शद्काकारने ज्ञाके आवरणका निषेष किया । 


झावरणकी असिद्धिकी शद्भाका समाधान - आवरण नहीं है, इस झच्धा 
के, समाघानमे कहते हैं कि भाई हम इन तीन चीजोका आवरण नही मानते जो तीन 
विकल्प उठाकर हमारे आवरणका “पेघ किया । शरीर, रागादिक, देदकाल भ्रादिक 
ये तोन ज्ञानके आवरणा नही हैं। तो फिर क्‍या आवरण है ज्ञानका ? इन सबसे 
'विविक्त कर्म नामका आवरण है। इस जीवपर क्र्मोका सम्पर्क, है, वन्धन है, वह 
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झावरण है। जिस भ्रावरण के निमित्तसे यह श्रात्मा शान नहीं कर पाता । वह झ्राव- 
रण हो तो ज्ञान स्पप्ठ निराला भसीम जान सकता है । वे कर्म हूँ इसमें प्रमाण दया? 
तो कर्मकी प्विद्धि में एक भ्रनुमान बताया जा रहा है। जो जाकमे होन हीत काम हँं- 
गर्भस्थान, शरीर भोग विपय भादिकके, उनमे इस स्वच्छ ज्ञान स्वभाव वाले प्रात्मा 
को जो भ्रधिक रति हो रही है वह शात्नातते भ्रतिरिक्त किसी भ्रन्य कारणपुर्वक है 
क्योकि विशिए्व रति होनेसे झ्ात्मा तो स्वपरको जान लेवे ऐसा एक समान व्वम व 
वाला है ऐसा इसमे ज्ञानस्वमाव है कि जिस स्वभायके कारण यह समस्त लोकालोक 
को, समस्त स्वपर प्रमेयको एक साथ स्पप्ठ जान सकता है। ऐसा ज्ञानस्वभावी होकर 
भी इस प्ात्माकों जो जन्ममे, विपयमे, शरीरमे रुचि हो रही है तो यह रुचि प्रात्माके 
सिवाय श्रन्य कोई लगा हुआ है साथमे तव हो र/ है । केवल शभ्रात्मा होता तो 
खुद ही स्वय भ्रपनेमे कोई विरद्ध कार्योंको उत्पन्न न करेगा । 


आवरण श्रर्थात्‌ श्रन्य सम्पकंकी सिद्धिमे उदाहरण--जैसे किसी पुरुषमे 
किसी कसनीय कुल-कामिनीकी भ्रधिक रति है तो कह सकेंगे उसे कि यह खोटे कार्यों 
में अधिक ध्रभिरुचि रखती है सो क्रिसी तन्त्र श्रौषधि मोह कर्म भ्ादि जनित है। इस 
सपारी प्राणीमे ऐसा मोहका उदय है जो वडा विचित्र नजर आता है। यह मोह 
निन्दनीय है। ऐसा मोह भ्ात्मामे जब कोई अन्य चीज साथ लगी हुई है' तब हो रहा 
है केवल भ्रात्मत्तत््व ही होता तो इतना मोहका उदय न होता । जँसे ,कोई शराबका 
उपयोग करले झौर उन्मत्त द्वो जाय तो भ्रपने ही घरमे रहते हुए जैसे वेहोश्ी होजाती 
है तो भ्रपने ही घरमे रहते हुए उस पुरुषको वेहोशी हुईं, वयोकि उसने शरावका उप- 
योग किया, किसी विरुद्ध दूसरी चीजका सम्बन्ध किया । तो इसी प्रकार यहाँ भी जो 
नाना मोह होते हैं, खोटे रागद्वेष चलते हैं ये कर्म पुवक हैं। ये कर्म हैं भ्रावरण । नाम 
उसका चाहे कुछ भी रख लो, पर यह तो मानना ही पडेगा कि आत्माके साथ कोई 
दूसरी चीज लगी हुई है जिससे यह झात्मा विषम विचित्र नाना परिणतियोमे चल 
रहा है! पापकी गतियाँ भौर स्थितिया बहुत वहुत विषम हुआ करती है । कितने ही 
लोग पशु-पक्षियोकी रात-दिन हिसा ही किया करते हैं, उतको इसमे ही शौक है भौर 
इस हीसे वे भपनी झाजीयिका भौर रक्षा मानते हैं । किसी किसीके भूठ बोलनेकी 
ऐसी आदत पडी है कि उन्हे बिना भुठ बोले चैन ही नहीं पडता है | इसी प्रकार 
चोरी व कुश्षील झादिक खोटे कामोमे बहुतसे लोग लगा करते हैं उनका उसमे भ्रप- 
मान हो जाय तो भी श्रपमान नहीं गिनते । इत्त प्रकारके खोटे कामोमे जो यह आत्ता 
लग रहा है तो क्या भ्रपने स्वभावसे लग रहा है ? नहीं | इस प्रात्माके साथ किसी 
दूसरी चीजका सम्बन्ध है, बन्धन है, जिससे यह भात्मा इन खोटे कार्योमें लग रहा है, 
यह विपरीत चीज वया है ? वह है कर्म | 


कर्म नामका मर्म--देखो भैया ! इस श्रावरणका नाम कर्म ही पेंयो रखा 
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गया | वैसे बहुतसे नाम लोकमे प्रसिद्ध हैं कोई तकदीर कहते कोई भाग्य कहते, पर 
जैन शासनमे इस झावरणका नाम कर्म रखा गया है । इस कर्म छाब्दमे एक मर्म 
विदिन होता है-कर्मका श्र्थ है क्रियते इति कर्म' जो किया जाय उसे कर्म कहते हैं । 
श्रव आत्माके द्वारा किया क्या जाता है ? आत्माका कर्म क्‍या है? जो आात्माके 
द्वारा किया जाय उसको कर्म कहते है | भ्रात्माके द्वारा आत्माका भाव किया जा 
सकता है| मोह रागडेप विषय क्रपाय ये सारे भाव भ्रशुद्ध दशामे किए जा सकते टै । 
तो कर्म नाम तो इनका है | जो रागहेष भ्रादिक परिएातिया बनती हैं वे ही आ्रात्माके 
द्वारा की गई हैं। उनका नाम कर्म है। ऐसे कर्मेका निमित्त पाकर जिस अन्य विपरीत 
वस्तुका वन्धन होता है उसका भी नाम कर्म रखा गया है। तो इन पौद्गलिक कर्मों 
का झात्माके साथ निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है यह कर्म शब्दसे ही सूचित है। इस 
प्रकार यह सिद्ध हुआ कि आत्मा+ साथ कर्मका बन्धन है । भर उस कर्मके आवरण 
का क्षय होनेपर शिथिल होनेपर यह प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। 


कमंके श्रावरणत्वकी सिद्धि-- शअव,इतनी बात सुनकर शकाकार यह कह 
रहा है कि आपके इस कथनसे तो यह बात सिद्ध हुई कि कर्म कुछ है पर यह तो सिद्ध 
नही हो सका कि इस कर्म ज्ञानपर आवरण भी हुआ करता है। तो कर्ममे आव- 
' रणकी सिद्धिका "मगग बतलावो तो समाधान देते है कि देखो जो ज्ञान अपने विपय 
मे न लग रहा हो तो उसे आवरण कहा जायगा । जैसे जिसके कामला रोग हो गया 
है उसको भ्रपने नेत्रसे एक चन्द्रमाका ज्ञान नही होता । नेश्रका काम है- एक चन्द्र 
है तो उसको ही जान ले, मगर कामला रोग वालेको तो अनेक चन्द्र दिखते हैं। तो 
जिस नेन्रका काम था कि जैसा है तैसा जाने | और न जान सके तो समभना 
चाहिए कि उस नेत्र पर कोई झावरण है। वह है कामला रोगका भ्रावरणा ऐसे ही 
ज्ञानका विषय है समस्त ले कालोककों जानना । जब यह ज्ञान समस्त लोकालोक्को 
/» नही जान पा रहा तो सिद्ध है कि हमपर कोई झावरण है। और, वह आवरण है 
कर्मका || १३] 
व्यवहारी जीवमे तीन पदार्थोका भमेल- स समय जो हम झाप लोग 
हैं, श्रौर भी ससारी जीव हैं जो कुछ भी दिखता है, जिसे देखकर हम जीव कहते हैं, 
यह पिण्ड तीन चौजोका समूह है जीव, कम और शरीर । इनमे जीव तो अमूर्त है। 
है, श्ञानानन्द स्वभावी है। इसके साथ कर्म लगा है-जो सूक्ष्म है। कर्म इतना सृक्ष्म 
कि जीव जब भव छोडकर अन्य भवमे जाता है तो शरीर तो यही रब जाता है, 
- पर अपने कर्मोको साथ लेकर चलता है परलोकमे । जन्म चाहे जहां हो, चाहे कितने 
ही पहाड, भीट नगर श्रादिक रास्तेमे कुछ भी पडते हो पर जीव उन सबग़ेसे पार 
होता हुआ चला जाता है| उसके साथ ये कर्म 'भी पर होकर चले जाते है । किसी 
से भिड़ते नही हैं, इनका प्रतिघात नही हूं ता । कर्म इतने सूथ्म हैं| तो जीव है भौर 
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इसके साथ कर्म सगा है भौर यह शरीर तो सामने दिखता ही है | जीव अमृर्त हैं वह 
नही दिखता, कर्म सूक्ष्म हैं वे नही दिखते। शरीर देखनेमे आता है। लेकिन यह 
शरोर ऐसा बने फँसे बया। कोई वैज्ञानिक भला ऐसे ध्ारीरकों बनाकर तो दिखाये 
जैसे कि हम श्राप पश्चु पक्षी श्रादिक हैं, जानते हैं, हरकत करते हैं, जेती हम बात 
करते हैं उस तरहकी क्रिया करने वाला कोई शधरीरको वना तो दे। द्वरीर बनादेवी 
वात तो दूर रहो, भरीग्धारीके जैसे ये मलमत्र श्रादिक निकलते हैं इम प्रकारकी ही 
चोज बनाकर दिखा दें नही वना सकते | तो यह णरीर इस तरह कैसे धन गया ? 
श्समे जीव शौर कर्म जरा सम्बन्ध है झौर उस निमित्तमे यह क्षरीर इस प्रकारके 
रूपको भ्रगीकार कर गया | तो इसके साथ ये तीन बातें लगी हुई हैं--जीव फ्म, 
और शरीर । ् 


अकेले जीवमे व्यावहारिकताका अभाव--कोई मजाकिया पुरप किसीसे 
कहे कि भाई पसापका हमारे यहा कल निमतन्रश है भौर देखिये हमारी स्थिति खराब 
है, भाप भकेछे ही प्राना ज्यादा लोगोके लिए हमारे पास गु जाइस नहीं है और 
झाप स्वय झा जाना, ११ वजे का समय है, आप झपने झाप बरोक टोक झा जाना। - 
वह मित्र दूसरे दिन पहुच गया भ्पनी भिप्रता निभाने | तो वह कहता है--वाह जी 
वाह, हमने तो फहा था कि पाप अभ्रकेले श्राना। *' भरे भ्रकेला ही ता भावा हूँ! 
*-- * अरे कहा अकेले भ्राये हो ? इतना बडा घारीर साथमे लादकर लाये हो, इतने 
कर्म लादकर लाये हो, हमने तो भ्रापकों श्रफेला ही चुलाया था। भरे तो वह भक्देला 
कैप्ते भ्राये, यदि भ्रकेला होता तो इसके निमत्रण देनेकी जरूरत ही न थी। वह तो 
भभु था, घनन्त प्रानन्दमय था । 


कर्मकी अ्रतिसूक्ष्मता व शरीरसे अनन्त गरुणे परमाणुवोकी स्कन्ध॒ता- 
यह जो वर्त्ृमान पिण्ड स्थित है यह जीव कर्म भौर घरीर इन तीनका समृह है-। इसमें 
जीव तो एक है भौर शरीर परमाणु भनन्त हैं । और उनसे भी भ्रनन्‍्त गुने, परमाणु 
हैं कर्मके | देखिये -शरीर तो स्यूल है । वजनदार है, बडा जोर लग रहा है-ईपे 
उठाये, फेंके घरे | इतना बडा पिण्ड होकर भी इस शरीरके परमाणुवोसे कर्मके पर- 
माणु अनन्त गृने हैं। समझ लीजिये - भापके साथ जिन क्मोंका बन्धन लगा हुभा 
है उन कर्मोमे कितने परमार हैं, वे शरीरसे भी भनन्तगुने परमार हैं, |लेकिन हैं' वे 
इतने सूक्ष्म कि एक भव छोडनेके चाद जिस भवमे भी यह जीव जाये वहाँ यह भर्न- 
न्तानन्त कर्म परमाणुवोंका पिण्ड भी बज्धादिककों कुछ भी ठोकर न पहुँचाकर, 
झाधात न पहुचाकर वहसे भी निकल जाता है । तो इतने कर्मोंका इस जीवपर बषत 
है भर वे कर्म भावरण हैं। भावरण तो यों सिद्ध होता है कि जब हम भपने श्ञानमें 
कुशल नही हो पाते, हमें सबको नही जान पाठे तो घिद्ध होता है कि कुछ भ्रावरण' 
हम पर लगा हुआ है । पा द 5 हु 
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ज्ञानकी भ्रशेषयविषयताके सद्भावमें शद्भ[--इतनी बात सुनकर शका- 
कार करता है कि चलो कर्म मानले, पर पहिले यह तो बतायो कि कया जानमे इतनी 
सामथ्यं है कि वह समस्त पदार्थोकों जान सकता है । ज्ञानमे जब समस्य पदार्थोक्र 
जाननेकी कल ही नही है तो इत्तना कप्त क्यों करते हो कि इमसे साथ कर्म लगा, 
झावरण लगा । उप्तका विनाश होगा तो स्पष्ठ मुरु। प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा । इत्तनी 
बड़ बढ़कर बाते मिद्ध करनेका श्रम क्यो करते हो | पहिले यह सिद्ध करे कि जान 
समस्त पद्थोंका विषय किया करता है, स्दंका जाननहार है ज्ञान | इस प्रदोषज्ञता 
का हेतु कंसे सिद्ध करोगे ? यदि यह कहोगे कि झ्ावरकके चिघटनेपर समस्त पदार्थों 
फो जान जानता है, इससे ज्ञानकी सर्वश्ता सिद्ध होती है तो शकाकार कई रहा है 
कि इसमे प्रन्योन्याश्रय दोए है । पहिले जब यह धिद्ध कर लिया जाय कि ज्ञान सबका 
जाननहार है तव तो यह सिद्ध होगा कि भ्रावरण दर होनेपर वह सबको जानता 
है। प्रोर जब पहिले यह घ्िद्ध हो ले कि श्रावरण दूर हानेपर ज्ञानका पूर्ण प्रकाश 
हाता है तब यह सिद्ध होगा कि ज्ञान समस्त विषयोको जानता है। इससे तो यह 
बात सिद्ध नही हाती कि ज्ञान समस्त लोकालोकका जाननहार है। ऐसी शका होने 
पर भ्राचायदेव उत्तर ठेमे कि ज्ञान किस प्रकार प्मस्त पदार्थोको जानता है । 


ज्ञानकी अभ्रशेपविपयताके सम्बन्धमे शद्भूाका समाधान - शद्भाकार 
ने जो यह भट्धा रखो है कि ज्ञान समस्त पदार्थोक्रा जातने वाला कैसे है, शान समस्त 
पदार्थोको नही जान सकता ? उसके समाधानमे श्राचार्यदेव कहते हैं कि जिस शद्ढा 
कारने यह दका रखी है वह ह्ञानक्री अशेषविपयता न माने पर भ्रनुमान प्रमाणवो भी 
मिद्ध नही करता । श्नुमान प्रमाण वनानेके लिये ध्याप्तिका ज्ञान करना पढता है। 
जैसे इस परव॑तमे भ्रर्नि है धुवा होनेसे । यह तो हुआ भ्रनुमान । अनुमान सिद्ध तब हो 
सके जच यह ज्ञान सहो दन जायगा कि जहः जहा घुवा होता है वहा वहा भ्रग्वि हांती 
है। इस प्रकारकी व्याप्तिका क्ञान पहिले उसका बनेगा तथव वह भनुपान बना सकेगा। 
नो जो अनुमान प्रमाणको चाहता है ऐसे शच्दतकारने भी समस्त भ्रावरणोॉंकी विकलता 
से पहिले समस्त प्राशिमात्रका अ्रशेष विषयक व्याप्तिन्ञान मानना ही पडा । अनुमान 
से तो इस पर्वंतमे अग्नि है, घुवा होनेसे यो एक जगह उसकी हृष्ठटि बली। ब्य प्र 
शानमे तो जहा जहा घुवा है वहा वहा श्रग्नि है। इस तरह सव जगतमे घुवा भौर 
भ्रग्निका उसे ज्ञान करना पडा । लेकिन यह व्याप्तिका ज्ञान अस्पप्त ज्ञान है। वहा 
अस्पप् ज्ञान इस पर्वतमे स्पष्ठ वन जाता है। जाकर देखा--तो यह श्ररित है, यह 
धुवा है| तो इससे यह सिद्ध है कि जो जिस अपने विपयमे भ्रस्पष्ठ ज्ञान है वह नियम 
में श्रावरणसहित है | जैते जब कभी कुछ छाया हो या वडी तेज हवासे घूल उडी दो 
तो उस तेज धूलसे दूरके इ॒क्ष भ्रस्पष्ठ दिखते हैं और कुहरामे भी दूरके दक्ष अस्पप् 
दिखते हैं -- तो कया है वहा श्रावरण है कुहराका या घूलका | जब वह झावरण दर 
हो जाता है तो हक्षोका स्पष्ठ ज्ञांव हो जाता है। भ्रनुमान जान भोर व्याप्िज्ञानूमे 


भी यही बात है । र + 

ज्ञानकी अश्रशेष विषमताकी सिद्धिमे एक सैद्धान्तक उदाहरण - 
व्य प्रिज्ञान तो अस्पग्न है उसते जैसे यह बोघ किया कि जितने भी सत्‌ हैं वे सब 
अनेकान्तात्मक हैं तो व्याधिसि और अनुमानसे जो जाना गया वह अ्रभेषविषयक प्रस्पष्ठ 
ज्ञान है, पर हुआ तो है ज्ञान । हम आप सवको अदाजा तो है कि जगतमे जितने 
पदार्थ हांते हैं वे सब भ्रनेकान्तात्मक होते हैं । तो हमारा यह श्ररू प्र ज्ञान है, हम सारे 
पदार्थोको स्पष्ठ नहीं जान रहे, सबकी उनकी प्ननेकान्तात्मक्ताको श्रभुकी तरह हम 
स्पष्ठ नही जान सकते लेकिन प्रस्पष्ट ही प्ही जो ज्ञान अपने विपयमे श्रस्पष्ट है वह 
किसी जगह स्पष्ट भी होता है | तो प्रभुमे वह स्पष्ट है। श्रथवा' मिथ्या दृष्टि जीवोमे 
इन समस्त अनेकान्तात्मकोके प्रति विपरीत ज्ञान लगा हुआ है। १दार्थ हैं प्रनन्तधर्मा- 
त्मक और एकान्तवादी मानते हैं कि पदार्थ श्रमुक धर्म क्त ही है तो वह ज्ञान सावरण 
है क्योकि मिथ्याज्ञान होनेसे | जैसे कोई पुरुष घतुरा आदिक रसोका पान करले तो 
मिट्टीका »ो टुकडा हो तो उसे सोनेके टुकडेकी तरह मालूम होता है । उसमे उसे 
सर्वत्र पीला नजर झाता है, तो उसका वह ज्ञान आवरण सहित है। इससे यह वात 
सिद्ध है कि भ्रावरणा पौदगलिक कम हैं । 


मुख्य प्रत्यक्षसे सम्बन्धित चार बातोपर प्रकाश -इस श्रकरंणकरे मूलमें 
चार बाते सिद्ध की जा रही हैं । मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वह सम्पूर्ण रूपसे स्पष्ठ 
होता है। मुख्य पत्पक्षमे नीन ज्ञान आते है. अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान भ्ौर केवत 
ज्ञान । फिर भी मुख्यतासे यहाँ केवलज्ञानपर दृष्ति देना है ! मुख्य प्रत्यक्षज्षान सम्पूरों 
रुपसे सपष्ठ होता है भौर वह भ्रतीन्द्रिय होता है। इन्द्रिय मतकी श्रपेश्षा न रखकर 
झपने विषयमे प्रदत्त होता है । तीसरी बात है-- वह निरावरण होता है। उस ज्ञान 
का जो आवरण था, वह समस्त भावरण हट चुका । चौथी बान यह वतायी गई है 
कि आवरणाका हटना साम्ग्री विशेषके हारा होता है। वह सामग्री विशेष है भन्तरज़ 
में तो सम्यरज्ञान आदिक भाव और बहिरज्जमें योग्य द्रव्य क्षेत्र शादिक । इस प्रकार 
इस प्रकरणमें चार बातोको यु क्तयोसे सिद्ध किया जा रहा है | भ्रागममे लिखा है सो 
मान लें इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है न्यायविपयमे, क्योकि आगमवादी भ्रपने लिए 
मान लें द्वपरोकों तो मना नही प्कते | तो इन चार बातोक़ी सिद्धि करते हुएमे इस 
प्रकरण मे यह सिद्ध किया गया है कि ज्ञानका भ्रावरण करने वाला कर्म है, और वह 
पौद्गलिक है । 


प्रविद्याके ही आवरणत्वका एक प्रठन॒कर्मोकी पौद्ूगलिकता सिद्ध करने 
की बातका जब कोई उत्तर न मिला, इसका निराकरण नहीं किया जा सकता तो 
शद्भाकार यह कहता है कि पौद्गलिक कर्म आवरण नही है, भावरण तो भात्मापर 
श्रवश्य है किन्तु भ्रविद्याका श्रावरण है। पौदगलिक कमोंका आवरण नहीं है भात्मा 


ही 
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पर,-क्योकि पौदगलिक कर्म है मूतिक, और मूर्तिक पदार्थोत्ति भ्रमूर्ते ज्ञान श्र'दिकका 
आवरण सस्मव है नही । यदि मूर्तिकके द्वारा श्रमुतिकका आवरण होने लगे ता 
ज्ञानके आवरण करने वाले शरीर आदिक है इसको मान लीजिए। फिर पौद्गलिक 
कर्मोके सोचनेकी जरूरत वया है _? जो सोचा जा रहा है वह दिखता तही है फिर भी 
उसके सिद्ध करनेका प्रयास किया जाता है। परे शरीर तो स्पष्ठ दिखता है भौर मूतिक 
से तुम भ्रमूर्त पदार्थंवा श्रावरण करने वाला मानते । तो घरीरकफो ही प्रावरण मान 
लो प्रगर मूर्तको ही भ्रावरण माना है तो । भ्रन्यथा हमारी श्र्थापत्तिस ता शमूतिक 
पदार्प भ्रमूतिक ज्ञान झआादिकका श्रावरशा नही कर सफते हैं हसनिए पौदगलिक कर्मों 
का धात्मापर भ्रावरण नही है, किन्तु श्रविद्या ही एक झावरण है । इप प्रकार ब्रह्मा 
हेपवार्द,ने अथवा ज्ञानाह तवादीने यह श्डा उपस्थित की | ऐसी णडू। होना उनका 
स्वाभाविक है क्योकि जब एक ब्रह्म हो तत्त्व है, श्रग्य कुछ है ही नही तो ब्रह्मसे विप- 
रीत मान ही कंसे लिया जायगा ? श्रविद्या एक भ्रमरूप मान ली जायगी श्ौर झाव- 
रण समभा जायगा। यही भापत्ति ज्ञानाइंतवादीको ह ती है। तो इन दोनों सिद्धा- 
चोने यह शद्धा रखी कि ज्ञानपर भ्रावरणु केवल अविद्या ही है, पौद्यलिक कर्म नही है। 


प्विद्या ही ज्ञाका। आवरण है इस जद्भुका समाधान--श्रात्मापर 
अविदयया ही आवरण है इस छाकाका उत्तर आचार्यदेव देते है। यह कथन युक्त नही 
होता। मृतिकसे श्रमू?फके श्रावरणके हम विल्कुल साफ तौरसे श्रनेक हष्वान्त प्राप्त 
करते है जैसे मदिरा पीने वाले लोग पीते तो है मदिरा जो कि मृरतिक है लेकिन उस 
मूृतिक पदार्थका सम्बन्ध होनेसे उनका ज्ञान वेहोष्ठ हो जाता है तो मूर्तिक मदिराके 
हारा भ्रमृतिक ज्ञानका झावरण हुआ ना। भर श्रमूतिक ज्ञानका आवरख भूतिकको 
ही मानना पडेगा । यदि अ्रमूतिक ज्ञानका श्ावरण प्रमूर्तिक चीजको मान लोगे तो 
>भराकाश भी झात्माके शानके लिए श्रावरण वन जाय । अ्रतः प्रमूर्तका भ्रमुतंपर प्राव- 
रख हो नहीं सकता । कोई श्रमूरतते विपरीत ही चोज हो तिसका आवरण है। यदि 
यह कहो कि प्रात्मा श्रमूर्त है, रूप, रस, मघ,'स्पर्णसे रहित है मौर भ्राकाश भी श्र त॑ 
है | उसमे भी रूप-- आदिक नही हैं, तो चु कि वह श्रात्मासे भ्रविरुद्ध है, विपरीत 
नही है ६स जातिकी धपेक्षासे याने ज्ञान भी प्रमूतिक है भौर श्राकश भी श्रमृतिक है 
ता श्नविरुद्ध होनेके कारण, एक जातिक होनेके कारण प्राकादसे क्ञषनका आवरण 
नहीं बनता ? तो कहते है कि यही चात तो हमें इष्ट है। भ्रमूतिक आत्मा है तो पस 
का आवरण उसके विरुद्ध कोई मूरतिक पदार्थ ही बनेगा । 


अमूर्तिकका मूर्तिकसे ही श्रावरणकी किसी पद्धतिसे सभवता-- भ्रव 
शद्धाकार यहाँ यह कहता है कि देखो ! प्रवाहरूपसे यह ज्ञानादिक जो चल रहा वे 
उसका जो निरोघ है वह भ्रविद्याके उदयसे ही तो है। ज्ञान प्रवाहरूपसे चला जा 
सकता था ध्ौर जितना भी चल रहा है उसका अन्नानके उदयसे निरोध है। भज्ञान है 
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प्रश्चि। है तो ज्ञानका विक स नही हो पाता । इस कारण श्रविद्या ही ज्ञानका श्राव 
रग्ग है पौदृगलिक फर्म नहों हैं । तो कहते हैं कि इस तरह यह *ी कहा जा सकता है 
कि प्रवाहरूपसे चल सबने वाले ज्ञानमें पौदृगलिक कर्मोंका उठय होनेसे निरोध हुआ ६ 
'इसलिए ज्ञानका विरोधक झावरण करने वाला वर्भ ही हे सकता है | भ्रविद्या है 
भावरण है, ऐसा कहने वाले शद्भाकारके प्रति भ्राचार्यदेव यह सिद्ध कर रहे हैं हि 
नहीं पौदूगलिक कर्म ही वास्तवमे इसके भायरऊ हैं । यद्यवि निइचय हृष्टिमे आत्माका 
हो कोई परिणाम प्रात्माके किसी परिणामका विरोधक है झशौर साधक है भन्नानवा 
उदय हुशा, 'मत्रम झाया तो ज्ञान न रहा तो निश्चय हप्निसे तो श्ञायका श्रावरण अ्रविद्या 
है लेकिन ज्ञानका कारण यह श्रविद्या हो कैसे गयी २े भौर, ऐसा श्रावरण इस जीवमे 
निरन्तर क्णे न बना रहेगा, भ्रथवा ऐसा ही यह भ्रावररण होना आत्माकछ्ा स्वरूप क्यों 
न हो बंढेगा ? इस प्रदमका समाधान तब तक नहीं हो सकता है जब तक परम तिक 
आत्मासे विरुद्ध मुतिक किसी कर्मका झावरणा न ताना जाय | इसीको सिद्ध करते हैं 
कि भर रम्में जो विपरीत ज्ञान हे ता है वह ज्ञान पुदु०ल विद्येषफे सम्बन्धके बारश 
हँ।ता है क्योकि आत्माके स्वल्पके विपरीत यह विकास है । जैसे मदिरा छादिकके 
पान करनेस जिसके वेहोशी हुई है तो उसकी यह वेह शी किसी अन्य पदार्थके कारण 
से हुई है, इसी प्रकार श्रात्मामे जो रागद्वेधादिक होते हैं, जो ज्ञाकका निरोध होता है 
विपरं त ज्ञान होता है वे सब पौदुगलिक कर्मके निबधनक हैं, उसके निमित्त हैं, इस 
प्रकार ज्ञानपर श्रावरण छाया है पौदूगलिक कर्मोंफ़ा यह वात सिद्ध होती है । 


अज्ञानपर म्परामे भी पौद्गलिक कमें१ी आवरणताकी सिद्धि- यहाँ 
गदुकार एक युक्ति तलास कर कह रहा है कि मिथ्याज्ञानोकी परम्परा जब चल 
रही है तो भ्रन्य जो मिथ्याज्ञान उत्पन्न हुए हैं वे तो मिथ्या ज्ञानपूर्वक हैं ना, उन भिश्या 
ज्ञानोका कारण तो मिथ्याज्ञान हुआ ना, तो यह बाल गलत रहो कि मिश्याज्ञान, 
पौद्गलिक कर्मोके कारण होता हैं। उत्तरमें कहते हैं कि उसे कोई भादमी शराब पीता 
है भ्ौर मानो उसका नश्ञा आधा घटा तक रहता है उसने फिर १४-२० प्रिनट बाद 
शराब पी लिया फिर और नश्ञा बढ गया, फिर और शराब, १५ २० मिनट वादमें 
पो लिया फिर और नशा बढ गया तो उन नशोकी परम्परा जो बढी' तो क्‍या उसमें 
यह क्रहा जायगा कि अब यह नशा पहिलेके नशाके कारण हुआ है २ यद्यपि श्राध २ 
घट़े तक ही नशा चल सकता था लेक्नि २ घटे तक चलता रहा पर उत्तरोत्तर 
जितने नक्षा बन रहे हैं वे पूव नणाके कारण नही वन रहे हैं, किन्तु वीच बीच/जों 
मदिरा पी रहा है उस मदिराके कारण वे नशा बन रहे हैं । इसी प्रकार कहीं मिथ्या- 
ज्ञान लगातार चलता रहता है तो उसके लगातार मिथ्याज्ञानके कारण भूत कर्मोंका 
डदय भी चल रहा है । ऐसा नही है कि उसपर मिथ्य ज्ञान पूर्व मिथ्यज्ञानके कारश 
हे रहा है । वहा कर्मोदयके काररा नही है। जितनी भी आत्माकी विपरीत दक्षाये 
हैं वेसब पौदूगविफ कमोंके उदयके कारण है। | 
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स्वभावविरुद्ध कार्योकी विरुद्ध कारणसे ही सभवता-- हम श्राप सब 
कसी सकुचित दायरमें शपनी जानकारी करें आनन्द भोगे, प्रीति करे श्रादिक जो 
हमार॑ १रिशमन चलते है ठे सव परिणमन स्वभाव नही हैं, पर थोडा सा ही जाने 
यह उसका स्वभाव नही है | हम किसी एक जीवपर राग करे यह हमारा स्वभाव 
नही है, या भ्रगेकपर करे, रवभावके बिरद्ध जितने भी कार्य हो रहे है जितना भी 
हमारा यह चिपैला वातावरण चल रहा है विश्वय हृप्विसि तो हमारी परम्परा पूर्वके 
भावोके कारण चल रही है, लेकिन बिना किसी अन्य पदार्थके सम्बन्ध हुए यह पर- 
मारा ही नही बन सकती, तो मानना होगा कि जीवके साथ ज्ञानादरणश कम लंगा है. 
उस ज्ञानावरण कर्मका जब क्षय होता है तो झात्मा मे बह अशेप पदार्थोको जानने 
वाला मुख्य प्रत्यक्ष प्रकट होता है । तो इस्त प्रकार ये चारो बाते यथार्थ हैं कि यदि 
रत्नभय आदिक भावोके कारण अर वरणका वियोग होता है और जब यह ज्ञान निरा- 
वरण होता है और यह ज्ञान इन्द्रिय मनकी अपेक्षासे उत्पन नहीं होता है, स्वय ही 
अपने श्रात्मासे प्रकट होता है और तीन लं,क तीन कशलवर्ती जितने भी संत्‌ हैं उन 
समस्त सतोका जनानहार होता है। 


ग्रन्थके ज्ञान प्रमाणके स्वरूपका आधघार-- इस ग्रन्थमे प्रभाणकी एिद्धि 
की गई है, सारा व्यास्यान' प्रथम सूत्रपर झ्ाधारित है । ज्ञानका लक्षर बताया है कि 
जो खुदका और परपदार्थोका निश्चय कराये उस ज्ञानका नाम प्रमाण है। यहाँ खुद 
का नाभ शत्मा नहो है किन्तु ज्ञान "वय अपने उस ज्ञानको जानता है कि यह सही है 
भ्रौर उस ज्ञानमे जो बाहरी पदाये जाने एए हैं उन्हें भी समझता है कि यह पदार्थे 
यही है । जो भी मदुष्य किसी पदार्थंका सही निर्णय मानता है-- जैसे कि यह चौकी 
है| है, यंह बिल्कुल ठोक ज्ञान हो रहा है एसी जो चौकीछे ज्ञानकी ठीकताई कबूल करे 
उसने अपने श्रन्तरज्मे यह भी कबूल कर लिया है कि चौकी # जो यह ज्ञान हो रहा 
है यह ज्ञान बिल्कुल सदी है। ज्ञानके वरूपका सद्दीपन जाने विना पदार्थ भी सही है 
बह नही समझा जा सकता । इस कारण ज्ञानमे यह कला है, उसका यह स्वरूप है 
कि वह अपन को और पदार्थोंको जाने । इस लक्षरपर व हुत सी बाडूाएँ उठी, उनके 
उत्तर हुए अब यहाँ उस ज्ञानके भेद चल रहे 


ज्ञानके भेद -ज्ञान दो प्रकारका हेता है. प्रत्यक्ष और परोक्ष । दाशंनिक 
इृ्िसे भेद किए जा रहे हैं । प्रत्यक्षके दा शेद हैं- एक साव्यवहारिक प्रत्यक्ष और 
हैपरा पुख्य उ्रत्यक्ष । हम इन्द्रियके हारा जो कुछ जानते है सही, तुरन्त, वे सब साव्य- 
वहारिक प्रत्यक्ष हैं। जिसे सिद्धान्तमे उत्पत्ति आदिककी अपेक्षो देखबर परोक्ष कहां 
गया है श्लीर जो वस्तुत तो परोश्व है पर एकदेश निर्मय है वह ज्ञान कारणसे प्रत्यक्ष 
मना गया है । दूसरा, है मुख्य प्रत्यक्षमे अवधिज्ञान, मन.पर्ययज्ञान झौर केवलज्ञान 
झाये । तो उस झरव प्रत्यक्षकी यहा चर्चा की जा रही है, वे कैसे उत्पन्न होते है उन 
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का कया स्तत्प है। इस प्रव्रणमे यह भी जानियेगा कि भ्रात्मामे ये ५ ज्ञान हुए-- 
संतिशान शुततान, भवधिज्ञान, भन.पर्ययज्ञान भौर केवलआन ( जिसमे भतिज्ञानका 
भेद मत्रि जा एकदेश घिशद हो “हा है जिसे मति, स्प्रति, सज्ञा, चिन्ता आादिक 
इनमेसे केवल मठिका हिस्सा कहते हैं वह साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है । यद्यपि मतिज्ञान 
ये सच कहलाते हैं मति, स्थृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क भौर स्वार्थानुमान, लेकिन इनमे जो 
मति है भर्थात्‌ इन्द्रियके द्वारा जो साक्षात्‌ तुरन्त जाना गया है वह एकदेश विश्वद है 
इस कारण उसे साव्यवहारिक प्रत्यक्ष फहते हैं । 


विकासोका भूतार्थ पद्धतिसे अवगम करनेका प्रभाव - भात्मामे ये ५ 
ज्ञान पर्याय. निस ज्ञानकी हो रही हैं, जिस शान स्वभावसे उत्पन्न होती हैं उस ज्ञाव 
स्वभावपर हृष्ठि दे तो वह धानस्वभाव एकरूप है, जो मेरा स्वरूप है वही है भौर यो 
इस शानस्वभावकी ये परिणतियाँ ५ खूपोमे हुई हैं। हम 4किसी भी पदार्थको पर्यायको 
निरघ्तनेकी यदि ऐसी पद्धति बना लेते हैं कि देखो ! यह पर्याय है ना, यह पर्याय इस 
श्राघारसे प्रकट हुई है, इमे रहते हैं भूवार्थपद्धति । धरम पर्थपद्ध तिमे निमित्तनमित्तिक 
सम्बन्धका निर्णय है श्रौर मूवार्थ पद्धतिमे उन ही द्वब्यसे उसकी वह पर्याय उत्पन्न हुई 
है, तो ये पाचों ज्ञान मिस श्ञानस्वर बावमे उत्तन्न हुए हैं बहा सम यह निरखें कि लो यह 
ज्ञानपर्याप इस शानस्वभावसे प्रकट हुई है, तो यह पद्धति हमारी एक भूतार्थकी 
पद्धति होगी भौर इसमे विकल्‍प शान्त्र होगे झौर एफ भ्राघारभुत प्रूव तत्त्व हमारी 
दृष्टिमे रहेगा । इसका प्रभाव मोक्ष मार्गके ध्रनुकुल वनता है, इसी कारण कुृतत्त्वको 
प्रौर सुतत््व्को झाश वबव भावों रो सम्बर निज॑रा मोक्ष मावोको एक 'भ्रुतायंपद्धतिसे 
निरखनेके लिए उपदेश किया गया है | निर्शेय तो होगा समस्त नयोंसे, भ्रमृतायंसे 
किस तरह है. भूतार्थते क्रिस तरह है, परम्प्रका कया सम्बन्ध है, ये सब निरणेय चलेंगे 
लेकिन साधनाके प्रम छ्वमे हमे उन सब पर्यायोक्तो इम पद्धतिसे निरखना होगा कि लो 
यह परिशति है भोर यह परिणति इस उपादानसे हुई है। इस ऋच पदार्यंसे हुई है, 
यह उसका आाघार है और इसमे ही उत्त समप्रक्ता यह उम्र प्रकारका विकास है| इस 
तरह हम विकासको उपादान कारणसे ठद्॒घृत हुआ्आ निरखेंगे तो हमारी दृष्टि बहुत 
विकल्पसे दूर होगी भौर वहाँ हम प्र्‌ व स्वभांवका परिचय पा फरके एक विशुद्ध 
झानन्दका पनुभव कर सकंगे। 


कर्मेको आत्माका गुण मानने वलेकी शड्भूय- झद तक यह सिद्ध किया गया 
है कि ज्ञानमें समस्त त्रिकाल त्रिलोकवर्ती पदार्थोके जाननेकी सामंथ्यं है, किन्तु उस 
परु पौदगलिक रुमोंछा झावररण है जिसके कारण यह शान समस्त विश्वका ज्ञान नहीं 
फर पाता | फिर भी बिन भव्य जीवोके सम्यग्दर्दन ज्ञान चारित्रका बल प्रकट हुमा है 
वह भ्रपने इस रत्रन्नय धर्मके प्रसादसे झ्ावरखणोका क्षय कर देता है तो यह ज्ञान विरा- 
बरण समस्त विश्वका जाननहार हो जाता है । इसपर एक छद्भाकार यह कह रहा है 
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कि कर्म तो प्रात्माका गुण है उसे पौदूयलिक कंसे कहते हो? सुख दुख इच्छा 
रागढ्ेप प्रयत्व धर्म अधर्मे सस्कार इनको आत्माका ग्रुरा माना है और ये झात्मा 
के गुरा नष्ट हा जाते हैं तब मांक्ष होता है। इस सिद्धान्तके अनुसार धर्म श्लौर अवर्म 
ये कर्म कहलाते हैं | तो ये कर्म आत्माके गुरा हैं न कि पौदूगलिक । शहद्भाकार ऐसी 
शड्भी कर रहा है । 


कर्मको श्रात्मगुण माननेपर-कर्ममे आत्माकी परतन्त्रताकी श्रकारण- 
ताका प्रसग-पम्रावाद.देते हैं कि कर्म आत्माकी परनन्त्रतामे कारण नहीं वन सकता 
क्योकि भ्रात्माका ही ग्रुरा यदि झत्माकी परतन्त्रताका कारण वन जाय तो फिर सभी 
समय परतन्व्रता रहनी चाहिए । कभी उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती । जो गुण 
जिस पदार्थका है वह गुणा उस पदार्थकी परतन्त्रताका कारण नहीं बनता । जैसे 
पृथ्वीमे रूप गुर है तो क्या रूप गुरा प्रृथ्वीकी परतन्न्ताका कारण है ? सभी पदार्थों 
में निरख लो -जिस पदार्थंका जो गुणा है वह गृरा उस पदायेंक्री परतन्त्रताका काररा 
नही वन सकता है) यदि कर्म झ्रात्माका गुण सान लोगे, चाहे वह धर्म अपर्म ही है, 
पर आझात्माका गुर है तो आत्माकी परतन्त्रता नही बन सकती है । इससे वर्म पौद- 
भलिक ही हैं, भात्माके गुरारूप नही हैं। जो इस सिद्धान्तने माना है कि धर्म और 
अधर्म नामका ग्रुण है भ्रौर धर्म भवर्मको छोडकर कुछ कर्म होता नहीं है। सो आत्मा 
५ गुर है इस नातेसे फिर यह कर्म श्रात्माकी परतन्त्रताका क'रण नही हो सकता । 
पर, ऐसा है तो नहीं कि आत्मा परतन्त्र न हो ) 


आत्माके पारतन्त्यकी सिद्धि आत्मा परतन्त्र है, इसकी प्रमारमे सिद्धि 

है। क्या प्रमाण है कि आत्मा परतन्त्र है? तो इसका अनुमान ज्ञान सुनो। यह 
प्रात्मा परतन्त्र है क्योकि यह हीन स्थानका परिग्रह रखता है। होन स्थान क्‍या 
हैए ? “जन्म, जरा, मरण, रोग होक झादिक | कोई उच्च वातें तो ये नही है, 
रागद्ेष विकलर मोड़ ये सारे हीनस्थान हैं। इन हीन स्थानोका परिग्रह घुकि इसको 
लग रहा है इससे सिद्ध है कि यह आत्मा परतन्त्र है। जैसे कि जो पुरुष भद्यपायी 
गदी नालियोंमे गिर पडता है, अशुचि -घरोमे ग्रितता है-चारुदत्त सेठक्रों वेश्याने 
मोहित करके मदिय पिलाकर बेहोश करके सडासमे पटक दिया था। इसी प्रकार जो 
मच्यपायी लग हैं उनकी ऐसी हीन दशा हीती है कि पे रहते हैं. उनके ऊपर अथवा 
मुखमे कुत्ते भी मृत जाते हैं मगर उन्हें पता नही है, वो ऐसे हीद स्थानोका परिग्रहरणा 

जब उस मद्पायोके लग रहा है तो उससे स्पष्ठ सावित है ना यह, कि यह परतन्त्र है 
मदिराज़े नश्षेत्रे । इसी तरह जब यह जीव लोक, ये समारके प्राणी हीन स्थानोंगे हमे 
नजर शा रहे हैं. कंसे क॑से घरित शरीरोमे ये इथे हुए हैं। . वर्तंमानके ही मनुष्यमव 

को ले लीजिए । यह मनुष्य दरीर कितना घिनावना है, जुलाम हो, अन्य विकार हों, 

कैसे कैसे घरणित रोग हो जाते हैं। और, भ्रधिक न जावो तो जब पसोना निकल 
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बैठता है धौर धरोरमे चपचप होने लगता है तो बडी नहीं सुहाता-न पुदरी ने 
इप्तरोको तो ऐसे ही हीनत्थानका परिग्रह लग गया है जीवक़ो तो उससे यह मिद्ध 
है कि झात्मा परतत्र है । 


शरीरके हीनस्थानताकी सिद्धि--४ह शरीर द्वीनस्‍्थान है क्योकि शरीर 
प्रात्माके दु खका कारण है। जैसे फार।गार, जेलयाना वह हीनम्थान है था उच्च- 
स्थान है ? हीनस्थान है, ऐसे ही यह घरीर होनत्थ न है सारे दुछ इस धरीरके 
कारण चगते हैं। क्षपा तृषा भादिक रोग ये तो शरोरके कारशा स्पप्ट हैं, पर नाम 
वरीके रोग भी घरीरवेः कारण हैं इस जीवने अभ्रपने प्राप्त शरीरके ठाँचेकों मानाक्ि 
यह में हू, तो भ्रव इसकी भभिलापा हुई कि मेशस नाम होना चाहिए। मेन्ने मायने 
यहा उस सहज चंतन्य स्वस्पका नही यहा मेरेके मायने है यह शरीर । उमर चैत्तन्य 
स्वरूपकी किसे खबर है ? प्रयर उसको सबर हो तो नामवरीकी चाह भी नही रह 
सकती, क्योंकि कह तो निविकल्प एक ज्ञानश्रवाद्य माश्र तत्व है। नामवरी होना 
चाहिए | किसकी ? जो घधरोर मिला है ढाचा सकल सूरत मिली है, वस इसकी नाम 
बरी होना चाहिए । भव नामवरीकी धाशामे कितने क्लेश रहने पड रहे हैं। कस २ 
गदे कलकित मलिन पुरुषोको भी प्रसत्ष करनेका मनमे घिकल्प करना पड रहा है 
कितना कठिन परिश्रम करना पडता है। भात्माके घुद्ध दर्शनसे भी हाथ धो देना 


का नाम तो लो, कुछ भी नाम लो--परिवारमे नही वनती श्रयवा पुश्नादिकका कलश 
है, सुपूत्र कुपूतकी वेदना है तो यह क्यो हुप्ला झमुक रिस्तेदारने घेखा दिया है, भमुक 
का ध्यवह्वार ठीक नही है, जितने भी दु ख्र हो रहे हों, मानसिक द्ु ख़ भी हो रहे हो, 


तो उन सबका कारण यह शरीर है। तो श पर समस्त दु सोका कारण है इस कारण , 


दारीर हीनस्थान है | 


पौद्गलिक करमंकी निमित्त कारणरूपता - हीनस्थान परिग्रह वाले ये 
ससारी जीव हैं यह बात प्रसिद्ध ही है । अ्रतएव बात्मा परतन्त्र हैं । इस परतन्नता 
का कारण फर्म हैं। कर्म पौदगलिक हैं भौर उनकी परतभ्ता है इस ससार अरवस्थामें 
इसकी सिद्धिमे यह बात बताई गई है कि कर्म यदि झ्ात्माकी जातिके होते, भात्मांके 
गुण होते तो उनसे भात्मामें परतन्त्रता न भ्राती । इससे सिद्ध है कि फर्म प्रात्माके 
गुएा नहीं, व्यत्माके धर्म नही, किन्तु भ्रात्माकी जातिसे विरुद्ध पौदृगलिक तत्त्व प्रात्मा 
की परतन्तताके कारण हैं । जब कभी निश्चय हृप्ठतिसि निरखा जाय तो यह ज्ञात 
होता है कि भ्रात्माकी परतन्वताका कारण विषय और कषायके परिणाम हैं, किन्तु 
मे विषय कपायके परिणाम भद्देतुक हैं या स्वय झाये हैं ? कंसे झ्ाये हैं ? इसके समा- 
धानमें पौंदगलिक कर्म मानना ही पडेगा | यद्यपि द्रव्य कर्मका द्रव्य क्षेत्र काल भाव 
कुछ भी आत्माें नहीं पहुचता तथापि अव्यकर्मके उदयका चिभित्त पाकर भावकर्म 
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पडता है । तो नामवरी फैलानेशा रोग भी इस णरौरके कारण है | बडे छोटे कप्टो ५ 
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हुए हैं। तो विपय कपाय भाव तो परतन्त्रता रूप है परपन्त्रतवा जीवक्री भावरुम है 
तो धाखिर परतन्तताका कार" परवस्तु द्रव्यकर्म ठहरा । यो पौदृगलिक ऊर्मकी सिद्धि 
हो रही है । यह जीव परतन्त्र है यह सिद्ध करता हे कि परतच्रताका कारएभूत कर्म 
है । परतत्रता स्पए्ठ है कि यह जीव हीन-हीनस्थानोमे रम रहा है, श्र।र जन्म मरण 
ये सारे हीन ही तो हैं, विकल्प भी सब होनस्थान है यह उन परियग्रहोमे लग रहा है 
, इससे सिद्ध है कि जीव परतन्त्र है और उसका कारण पौदगलिक वर्भ है, जिस कर्मके 
क्षय होनेपर मुत्य प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट होता है. यहा एक भौर डा लेकर शद्टाकार 
फहता है कि यह कहना तो बिल्कुल सही नही जच रहा कि जीवको हीनस्थानका 
परिग्रह ज़य रहा है । देवगतिके जीव जिनका शरीर देकियक है, सुभग है, निर्दोष है, 
रोगादिक नही है, ऐसे उत्तम णरीरभे देव रहत है तो चह हीनस्थान कैसे रहा ? 
उत्तर यह है कि वह छरीर भी हीनस्थान है क्योकि उसका भी मरण जब हेता है 
तो मरण समयमे जो वेदगा होती है उस वेदनाका कारण क्‍या है? उस दु खका 
हेतु है यह शरीर । तो जिस कारण यह परतन्त्र है जीव उस काररणते सिद्ध होता है 
कि इसके साथ कई विरुद्ध चीन लगी है और वह चीज है पौदूगलिक कम । 


कषायोकी पारतन्यस्वह॒पता व उसका निमित्तकारण - णड्डूः--ये 
कर्म पौदयलिक ही हैं यह कैम जाने ? रहे पाये करन प्रात्मासे भिन्न, पर ये पौदृर्गा क 
हैं; हैं। शसकी सिद्धि क्सि प्रकार होगी २ 

उत्तर-- देखिये, कर्म पौद्गलिक ही हैं प्रन्यथा ये परतन्त्रताके कारण न दन 
सकते थे । जंसे हथकडी आदिक ये पौदुगलिक है और ये जीवकी पर+न्व्रताके कारण 
हैं। शायद यह कहो कि क्रोघ, मान, माया, लोभ, ये कषाये ये परतत्रताके कारश है 
पर मूर्ते तो नही, पौदृगलिक तो नही | तो पौदूगलिक न होनेपर भी परत्तत्रत के 
कारण बन गए है ये विषय कपाय । तो यह बात कैसे सिद्ध होगी कि परतन्दत्या 
फारण तो पौद्गलिक कर्म है। झ्ाचार्यदेव उत्तर देते हैं- झौर सु ये प्रितना स्पप्ठ 
भाव है उनका कि - क्रोधादिक परतन्त्रताके कारण नही हैं। किन्तु स्वय परलन्तता 
है। भावकर्म ये अत्माकी परतन्त्रताके कारण नही हैं कारणभूत नही है किन्तु तो - 
दिक स्वय परतन्त्रताएँ हैं और झव उन पर्तन्नतावोका कारण-निहारो, वह है पौदूय- 
लिक कर्म | ओघादिक परिणाम तो जीवकी परतत्रता है, परत्तत्रत।का निद्नित्त देखिये 
पौद्यलिक कर्म । “ 


अपनी चर्चा सुननेमें, प्रभाद न करनेका अनुरोध --देखो भैया ! यह सद 
वर्णेन चल रहा है भपने भ्रापके जीवकी स्थितियोका | कठिन वर्णन नहीं है लेकिन 
कठिन मानकर पहिलेसे ही उपयोगकों ढीला.करदे भौर जहाँ सस्फार बस्ता है घरद्रे 
या शभ्रन्य जगह, वहाँ ही मचको फेक दे लगादे, तब यह तत्त्व ग्रहएमे न झा सके तो 
उसकी भोषधि तो भाप ही कर सकेंगे ; जिस ज्ञानमे इतनी सामर्थ्य है कि बड़ी सी 
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बडी समस्याश्रोंकों हल करले वह आन क्या झपने झ्रात्माके विषयकी बालकों इसकी 
पमस्याक्ी उल नहीं फर सकता । देसो प्रात्माका क्या त्तो स्वभात्र है क्या बन बैठा 
है ? ये समस्‍यायें हल न फी जो सकेंगी क्या ? जीयती वाम चल रही है। यह हैं 
जामन्वभावी । ज्ञानमें कोई सीमा नहीं होती । यह आत्मा क्चिना जाने, कहाँ तक 
जाने ? मीसा नहीं हे । ऐसा अपार श्षानस्वभाव है यह धकट नहीं है. तो उसका क्या 
बारस है ? यह वात कही जा रही है। यहाँ दाद्भाकारकी यह वात निराइझुत कर दो 
गई है कि कम तो पात्माका गुरा हे, पर्म आत्माका गुरा नहीं है । 


अहप्टको प्रकृत्तिपरिणाम माननेकी आशद्भा इतनी मिद्धिके पम्मात्‌ 
अब एफ मिटान्त कहता है कि बहुत ठीफ़ कहा झापने कि फर्म (अहठ) झात्माका 
गुण नही है क्योक्रि वह तो प्रकुनिका परिणाम है, प्रधानका परिणमतर है, पुण्प पाप 
जितने भी भाव हैं ये प्रकृतिके विकार हैं। शब्भ[|कारफा आशय समझ लीजिए, इस 
सिद्धान्चके भनुसार यह निरसा गया है कि जीव तो स्वच्छ श्रवउ, उचैतमन्यस्वमाव 
मात्र है, भपरिणामी, श्रविफारी हे | अब जितनी बनायें हैं वलायें कया क्या जात 
लग बैठा । यह उस सिद्धान्तमें बला है क्योंकि उसका मतव्य है कि झात्मापे ज्ञान न 
गगा होता तो कोई कप्ठ ही न था । हम जब कुछ जानते हैं, - भ्राज भाई वीमार हो 
गया अमुक गिर गया, अ्रमुक्त मर गया तो ज्ञातमे आया तद दुख हुप्रा । ज्ञानन 
हाता तो दू्‌ सकी कोई वात ही न थी । तो ज्ञान भी ऐव है भौर रागद्वेप पुण्यपाप, 
प्रहछ्दर विषय भोग ये भी ऐव हैं, ये सारे ऐब प्रकृतिमें उत्पन्न होते हैं जीवते नहीं 
होते । श्रात्मा तो सदा शाइवत निविकल्प चित्तत्वरूपमात्र एक है। इस सिद्धान्तमे 
चैतन्यमे भौर ज्ञानमे फर्क है ! आत्माका स्वरूप चेतन्य है, ज्ञान नहीं | ज्ञानतत्त्व, 
जिसका दूसरा नाम है महत्तत्त्त, वह प्रकृतिते उत्पन्न होता है। इस पृण्पपापकी तो 
फिर बात ही क्या कहना हे ? ये पुण्य पाप भाव आात्माके ग्रुरा नहीं हैं क्योकि 
प्रकृतिके परिशाम हैं ? ह 


विकारको प्रघानपरिणाम माननेमें आपत्ति--भददप्त (कर्म) को प्रकृति- 
धर्म माननेकी काड्भाका आ्राचार्यदेव उत्तर देते हैं कि यह कहना तुम्हारा मनो”यमात्र 
है । अपने घर बैठे हुए अपनी कल्पनाम्ोमे कुछ भी सोचते जावो यह सारा विकार 
प्रचानका है । आत्माका इसमे कुछ भी लगाव नहीं है। यह बात यो सम्मव नहीं कि 
यदि यह पुण्पप प प्रकृतिका ही परिरामन है तो परतत्र कौन बना ? प्रकृति चनी । 
लब प्रकृतिके, ही ये धर्म हैं पुष्प पाप, तो वह झात्माकी परतन्त्रताका नि्मित्त होता ही 
नहीँ है। और तुसने झात्माको प्ररतन्त्र वैसे भी नही माना) तो फिर अरक्रतिके इन 
परिशमनोमे पुण्यपापमे कर्मपनेकी सज्ञा नहीं दे सकते। यदि यह कहो कि न रहो कर्म _. 
घात्माकी परतन्त्रताके फ़ारण ये पुण्प पाउ ये प्रयानके परिखाम झात्माकी परतन्त्रता 
वे बपरणं न रहो, किन्तु वे प्रधामकी प्रकृतिरे परतन्त्रताके तो कारण हैं॥ इसलिए 
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हा 


उन्हें कर्म कहना ठीक है। भ्रच्छा, उन्हे इस प्रद्ार कर्म नाम देते हो तो प्रधानका ही 
चध कहलाया स्‍न्‍्ौर प्रधानका ही मोक्ष कहलाया । प्रधान प्रकृति दोनो एक ही प्रचेतन 
की सहायें है, जिसे हम दर्स कहते है समभलो करीब करीद उसके स्रोतरो रे 
प्रकृति कहते है | तो फिर प्रकृतिका ही वध हुमा, प्रकृतिका ही मोक्ष हुआ । फिर 
पधात्माकी कल्यना भो करनेकी क्या जरूरत है । वबका फल भोगे तो दया प्रात्मा 
सोगेगा फिर ? प्रकृतिने तो किया शोर प्रात्मा फल भोगे ? अ्रधवृ|्टको प्रकृतिका धर्म 
साननेपर फिर न भझात्माक्ता वब है न प्रात्माक्ता मोक्ष है ? फिर प्रात्माक्री ऋल्यना 
करना ही क्या ठोक है ? 


आत्मामे प्रकृत्तिपरिणामके भोवतृत्वकी आागद्भा--भ्रदृएको प्रकृतिघम 

मानने वाले कहते हैं कि नही, झात्मामे बंध भर मोक्षका फन होता है, करने वाली 

तो प्रकृति है और भोगने दाला प्रात्मा है । देखो--इस सार्य सिद्धान्दकी बात कहा 

तक उसके अभिप्नायस्ते सही वेठती है, इसको समकनेके लिए जरा साह्यके सित्र बने 

»  फर पुनें, विरोपी चनकर नही। सोख्य जेसा कुछ झाथय बनाकर श्रौर ऐसा «ये 

तिकालकर कि जिसमे सास्यको कुछ समर्थन सा मिल जाय कि जिममे साॉख्यको कुछ 

प्रोत्ताहन सा मिल जाय कि हा थे उदृण्डतासे नही १ह रहे हैं, किन्तु श्रपनी चुद्धि लगा- 

कर कह रहे है, इस दृप्ठिसे थोडा सुने । जैसे जिन शासनमे बताया गया है कि कर्मका 

उदय होनेपर विभाव बनता है भौर उससे कर्म बन्ध होता है तो कर्मका उदय होने 

* पर रागद्वेप सुख दु.ख परिणाम होते हैं ना, पर यह तो वषाओ्रो कि जिम्र कर्मोदयसे 

रागद्वेष हुए तो वे कर्मकृत कहलाये तो क्या इप्त तरह राग्र ढ्वेंप सुख दु खको कर्म भी 

भोग सकते हैं ? श्रौर कट कल्पनामे सज्जन पुरुष भी यह कह बैठते है कि भल्रे ही 

कर्मके द्वारा ये सुख्र दु:ख उत्पन्न हुए पर कर्ममे चेतना नही है इसलिए कर्म उनके फल 

« » फो नहीं भोग सकता । कर्मके फंलको तो यह प्रात्मा भोगेगा । इस त रहकी €प्वि रत 

कर सास्व सिद्धान्तने यह मानता है कि सुख दु.ख अ्रहदद्धार ज्ञान ये सब प्रकृतिसे उत्पन्न 

होते हैं किन्तु इसका फल चूंकि प्रकृति प्रचेतन है सो धात्माकों ही भोगना पड़ता है, 
ऐसी शच्भा रखी है । । 


झात्मामे प्रधान परिणामका भोक्तृत्व माननेपर कृतनाक्ष व श्रक्ृता- 
स्थागमका दोष--कर्मको प्रकृति करती है व कर्मफ़लको झात्मा भोगता है इस शद्भा 
का उत्तर देते है कि वरतुत तो जो करता है सो ही _भोगता है। यह ज्ञान रागइईप 
इद्धार ये सब प्रकृतिने किया तो इसका फल प्रकृतिकों ही भोगना चाहिए ८ युक्तिमे 
भौर प्रमाणमे तो यह श्राता है । यदि वह जैन शासनकी यह नजीर दे कि देखो कमने 
तो पागढ् प किया भौर फल भोगा अ्रात्माने तो यह नजीर यो ठीक न वैठेगी कि 
वास्तव प्रात्माने रागढ्ेेप किया श्रत, श्रात्मा ही रागद्वेपका फल भोगता है। जिन 
कासनमे भात्मा अपेरिणामी नही है, किन्तु शद्भाकारने प्रात्माको प्रपरिणामी माना 
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है निभित्तनैमित्तिक भावके प्रसगमे किया इस कारण सदा ही श्रात्मा रागद्रेप करता 
रहे यह भे आपत्ति नही आती | तो प्रधानने अचेतनने, प्रकृतिने यदि पुण्य पप किया 
है तो उनका फट भी ज्रधानकां ही मोगना चाहिए । भश्रन्यथा काम तो करे प्रकृति 
और फल भोगे प्रात्मा तो इसका श्रर्थ यह हुआ कि प्रधानने किया और उसका प्रयो- 
जन उसे मिला नहीं फल मिला नहों तो किया न किया बराबर हो गया « कृतकर्म 
नाश हो गया झौर आत्मा बेचारेने कुछ किया नही वह तो श्रपरिणामी शुद्ध चैतन्य- 
स्वरुप है सो बिना किए उसे फल भोगना पडा | ऐसी यदि लोक व्यवहारभे वात 
करनी पडे तो कितनी अव्यवस्था बन जायगी | फिर ता 'अघेर नगरी वेबूक राजा, 
टका सेर भाजी टका सेर खाजा” वाली वात सिद्ध हो जायगी | ' 


यके विकारको भ्रन्यके द्वारा भोगना माननेकी अव्यवस्यांका एक 
हृप्टान्त एक सन्यासी अपने शिष्य सहित किसी नसगरामभे पहुँचा | शिष्यको कुछ 
भोजन सामग्री (झ्राठा ' कोयला, मिठाई झादि) लेने नेजा। झिप्यने कायला वालेग 
पद्धा--कोयला क्या भाव ? टके सेर। आटा क्या गाव ? 5 ढक़े सेर 
रसगुल्ला कया भाव ? * ठके सेर | सो उसने टके सेरमे लुब रसगूरलले खरीदे ” 
और र रुके पास जाकर कहा-- मजाराज खूब रसगुल्ले छककर खावो श्रौर कृपा कर 
के आप यहा ६ माह तक रुक जावो । तो सन्‍्यासी कहता है--भरे वह अघेर नगरी 
है यहा रुकना ठीक नहीं पर शिप्यने जब पैर पकड लिया तो रुकना ही पडा | तो 
माह तक रसगुल्ले खरा खाकर वह शिष्य खूब मोटा हो गया । अब एक ऐसी घटना के. 
श्रदी कि एक बादू साहब उसी नगरीमे किसी सडकसे एक साइडसे जा रहे ये तो 
रास्तेमे किसी मकानके समीपसे जाते हुये उस मकानसे दूसरी साइडमे एक खू 2 
गिर गया । तो बावूजी ने उस मकान वाले पर भुकदमा दायर कर दिया कि इस व्यक्ति 
ने इतना कच्चा मकान वेटो बनवाया कि इसकी खू ट गिर गयी। में दूसरी साइडसे 
जा रहा होता तो इस मकानकी खु ट हमारे ऊपर गिरकर चोट पहुँचाती 'कि नही * द 
तो राजाने उस मकान वालसेको बुलवाकर पुछा कि तुमने ऐसा बच्चा मकान क्यो वन 
वाया कि उसकी दीवालकी साइडमें होते तो वह खु ट बावृत्रीपर गिरकर इन्हें भ, 
पहँचाता कि नहीं ? तो वह मकान वाला बोला महाराज 7 हमने तो रुपये पूरे 
दिये ये, कसूर तो उस कारीगरका है जिसने मकान बनाया था.। उस कारीगरवों 
रॉजाने बुलवाया । कारीग़रसे राजाने कहा कि तूने ऐसी दीवाल क्यों बनायी जिनमे 
यह खू ट बावूजीके ऊपर गिर जाता तो क्या होगा २? तो कारीगर बोला- इसमे 
हमारा कोई कयुर नही, गारा वालेने गारा पतला कर दियां था। अगर गारा पतला 
न होता तो यह स्तुट वयो गिरती ? राजाने उस गारा वालेको दुलाकर यूछा-.मू ने 
खरा इतना पतला वयो कर दिया था जिससे यह खु ट गिर ग्या। अगर वह खुट 
टावजी पर गिर गया होता तो कण होता ? तो उस यारा वालेने कहा महाराज हस्त 
हमरा वया क्सुर । मसकवालेने मसक बडी वनादी जिससे पानी ज्यादा ग्रिह गया। 


लॉ 
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श्रगर बडी मसक न होती तो गारा गीला न होता । म्स- वालेको राजाने बुलवाया 
और कहा कि तूने इतनी बड़े मेंसा की खालकी मसक वयो बनाई क्रि मसक बडी हो 
गईं अरे मसक वडी हो जानेसे गारेमे पानी ज्यादा हे गेणा, और गारा गीला हो 
जानेसे इस दीवालका खू ट गिर गया | अगर यह खूट इन व्यू जीपर ग्रिर ग्रया 
होता ता इन्हे चोट पहुँचाता कि नही ? तो वह मसक वाला कहता है--महाराज 
इसमे मेरा वया कसूर । कसुर तो उस भैंसा बेचने वालेका है जिसने बडा भेंसा बेच 
दिया | अगर बडा जैसा न वेचा होता तो बडी मसक न बनती, न अधिक पोनी गिर 
जाता न और कुछ हं।ता । अब राजाने उत्त भैसा वेचमे दालेकों बुलाया उससे कहा कि 
तूने बडा भसा क्यो वेचा जिससे यह बडी मसक बनी और ये सारे कमट हुए ? तो 
उस वेचारेके पास कोई जवाब ही न था । तो राजाने कहा बस सारा कसुर इसका डै, 
इसको फासीपर चढा दो । वह वेचारा दुबला पतला था। जब फासी देने वाले लोग 
उसे फासी देने लगे तो फॉसी देने वाला फन्‍दा वडा था सो राजाके पाप जा कर 
चाण्डाल बोले महाराज फन्‍दा बडा पडता है, इसका गला इतना पतला है कि वह फदे 
से क्सनेमे नही श्रात। | तो राजा बोला - अरे यदि इसका गला पत्तला है त्तो किसी 
मोटे गन वाल्को पकड लावो और जल्दी फासी दे दो, नहीं तो फासीका महुरुत 
निकला जा रहा है । तो वे फासी देने वाले चले मोटे गले वालेकी खोजमे ) तो वही 
शिष्य साहव मोटे गने वाले दिख गए । उसे पकड णाये | कहा चलः तुमको फांसी दी 
ज़ायगी । वह सन्यासी भी साथमे आया सम्यास्तोनि मौका पाकर शिष्यसे थोडा समका 
दिया कि देसो हम तुम दोनो परस्परमे फोसीपर चढ्मेके लिए रगड़ने लगेगे। तुम 
फहना कि हम फासीपर पहिले चठेगे और हम कहेंगे कि पहिले हम फासीपर चढेंगे। 
सो जब वह ज्षिष्य फासीपर चढाया गया तो वह सन्यासी कहता है कि तुम न चढो अभी 
फाँसीपर, पहिले हम चढेगे, वह शिप्य कहे- नहीं-- पहिले हम चढ गे । दोनों फासीफे 
तत्तपर चढनेके लिए भगडने लगे । तो राजा कहता है-- भ्रजी मामला क्या है तुम 
लोग वयो फोसीके तख््तपर चठनेके लिए कगड रहे हो ? तो वह सनयासी कहता है-- 
तुम चुप रहो राजन्‌ ? तुम्हे वया पता है इस समयक्रा मुहतें ऐसा हे कि जो फांसी 
पर चढ़ जायगा वह सीधे वेकुप्ठ जायगा । तो राजा कहता है- अच्छा न इसे फासी 
पर चढाओ न इसे, फासीपर तो हम चढगे । तो प्रधान करे और आत्त्मा भोगे फल 
त्तो यह तो एक अव्यवस्थाकी वात हो गई । करे कोई फल कोई भगे। इससे ये 
उ०्य पाप प्रधानके गुण नही हैं प्रधानके परिणाम नहीं हैं क्स्ति ये पौदुयलिक कर्म 
हैं और उसके उदयकालमे आत्माके क्रोधादिक भावोकी परत्तत्रता होती है। *' 


प्रकृतिको कर्ता व आत्माको भोक्ता माननेपर आपत्ति --साल्‍्य घिद्धान्त 
में माना गया है कि भ्रहन्न अथवा कर्म प्रकृतिका परिणाम है, इसपर यद%व आपत्ति दी 
गईं थी कि यदि कर्म प्रकृतिका विकार है तो फल *ी ;रकृतिको ही गोगना चाहिए । 
जिसके विकार हैं उत्ततो ही फव भोगना चाहिए | आत्मा क्यो फल भोगता है, उसके 
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उत्तरमे शर्ध/कार कह रहा है कि आत्मा चेतन है इस कारण प्रकृतिके विकारहूप 
फर्मोको आत्मा भोगन है। प्रकृति अचेतन है इस कारणसे प्रकृत्ति फल नहीं भोग 
सकती | करनेमें परिएाननेमे प्रकृति तो स्वतन्त्र है, पर फत भौगना उस प्रकृतिका 
काम नही, क्योकि चढ़ कृत अ्रचेतन है भर झात्मा चेतन है । सो प्रकृतिके परिणाम 
फो जो चेतन है बह फल भोगेगा । इसपर समाधान करते हैं कि यदि ऐसा मन्तब्य 
बन जाय कि प्रकृति ता विकार करे शौर फल भोगे प्रात्मा, ! तो जो मुक्त झात्मा हो 
गए हैं, कर्मोये जो छूट गए है उन मुक्त श्रात्माओोझो भी फल भोग लेना चांहिए, 
क्योकि करने शली प्रकृति है और फल भोगने वाला पझ्रात्मा है। वह चाहे 'सतारी 
श्रांत्मा हो भौर चाहे मुक्त ऋत्मा हो प्रकृतिके लिये तो ये सब भिन्न है। जैसे मुक्त 
श्रात्मा्रोसे प्रधान भिन्न हैं, प्रकृति निराली है इमी प्रकार झ्ात्मा भी निराता है। 
तो प्रकृतिके कार्यका फल हम क्यो भोगें, गुण भ्ात्मा भोगें ? 


कर्मबन्धका ही नामान्तर प्रकृतिससर्ग - घायद यह कट्टो कि मुक्त 
श्रात्मावोमे प्रकृतिका ससर्ग नहो झनएवं रक्त आत्मा फनकों न भोगेगे। तो यही 
उत्तर आया उसका कि मुक्त श्रास्मावोमे तो घानका सम्बन्ध नहीं, श्रतः फल नहीं 
भोगते झोर समारो प्रात्मावोमे प्रधानका सम्बन्ध है इसीसे वे फल भोगते हैं, तो फिर 
यही तो सिद्ध हुआ कि पात्माके बन्चन हैं, चाहे पौदृगलिक कर्म मान लो भौर चाहे 
प्रकृति नम रख लो । जिस प्रात्माके साथ पौदृगलिक क्षमंका बन्धन है, प्रधानका 
ससर्ग है वह तो फल भोगता है भौर जिस प्रात्माके साथ प्रकृतिका सम्॒र्ग नही, कर्म 
का बन्धन नहीं वह फल नही भोगता । सो प्रकृतिका सम्बन्ध बंधके फ़लकों भोगनेमे 
कारण है, तो यही सिद्ध हुआ कि वह प्रकृति बत्घरूप है। वन्यतका ताम ससर्ग रख 
लो आर कमंका, प्रकृतिका नास प्रधान रख लो । केवल शब्दभेद रहा, बात तो वही 
रही | यहाँ त्क यह सिद्ध क्रिया कि इस जीवपर पौद्गलिक कर्मोंक्ा वन्‍्धन है भौर 4 
जब वह पौद्गलिक कर्मोंक्ा वन्धन नध्व होता है तब उस प्रात्माके सर्वज्ञता प्रकट 
होती है । * 


अनादि परम्परावद्ध कमोंकी भी विश्लेषता-पझव यहाँ छ्डाकार कह 
रहा है कि मानलो पौद्गलिक कम हैं, किन्तु ये कर्म तो कार्यक्रारणके प्रवाहसे चराबर 
चले आ रहे हैं भर्थात्‌ अनादि कालसे कर्मका वन्धन चला झा रहा है। कर्मके उदयमे 
जीव रागहेप करता है । रागद्वेषका निमित्त पाकर जीवमे कर्म बेधते हैं, इस प्रकार 
कर्मवधकी परम्परा पभ्रनादिमे चली भावी है। तो उसका नाश कैसे हो ” उसके नाश 
का कारण पत्र कोई सामप्री विशेष नहीं है | जब कर्मका नाश न हो सकेगा तो यह 
कहना भी फैठे सही होगा कि जब भावरण पूरे तौरसे नप्ठ हो जाता है दो शानम 
सर्वज्ञता झा जाती है । भावरण नही नप्व ही नही होते पूरे तौरसे । ऐसी श्रद्धापर 
श्रावार्यदेव उतर देते हैं कि सामग्री है तो सही | सम्परदर्शत, सम्यस्ादव और सम्मरू 
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घारिजरूए जा आत्माका परिणाम है उसके कारण दर्मोच्ा क्षय हो जाता है। जो ह 
सचित करा है, इुम धणुभ भावोसे जिन कर्मोंफ़ा वन्वत किया है वे , कम निजेरासे जो 
कि चारित्र विजेष है उसके प्रतापसे नम्न हो जाते हे कर्म झड पाते हैं। 


कर्म विश्लेपका कारण सवरपूर्वक निर्ज।-दबर्मोके भडनेवा नाम 
निर्जंरा है। निज॑रा दो £कारकी होतो है--एक सोपक्षम अर्थात्‌ उपत्रम, सहित और 
एक निरुपक्रम | जो औपक्रमिका निर्जया है वह तो तपसे होती है। झात्माका श्रात्मा 
में ध्यान होना अन्य समस्त विभावोका परित्याग होना, और भो बाह्य तप »ना 
इन कार्यत्ति निजेरा होती है और अवुपकम निजजेरा सभी जीवोके हो रही हि । जो कर्म 
बन्ध हैं उनका जब अन्त समय श्राता है तो वे कम अपने फल देकर भड जाते हैं । 
कुछ कम तो ऐसे ही झड जाते हैं और कुछ तप हारा कर्स विपाककालसे पहिले ड़ 
जाते हैं। जब ये कर्म दूर हो जाते हैं तो यह आत्मा निरावरण हो,जाता है जब निरा- 
बरण हुआ तो ज्ञानक्े द्वारा समस्त लोकालोकका जाननहार बन जाता है। यह चीज 
है भपने आपके विपयकी कैसा मैं हैँ, हमपर कितना कलक है वह कल कंसे दूर हो 
ये सब बाते इस एकरणमे कही जा रही हैं, कलक है कपाब भ्रौर विपयोका । उस 
क्लकका कारण हे कमोछा उदय | इन कलकोको, उन निभित्तोको हम दूर कर सकते 
है तो एक अपने भावोऊे &/रा, अपने ध्यातके हारा, बाहरमे कही हट्टि गद्यकर कि 
मुझे इन अप्ठकर्मोका नाद्ा केटना है ऐसी (वि बनाकर ये कर्म दुर नही किए जा सकते 
किन्तु अ्रपने भागेकी सम्हाल हो तो ये कर्म दूर होते हैं,। 


अनुमान प्रमाणसे नि.शेषरपसे कर्म निर्जंराकी सिद्धि यहाँ शद्भुकार 

फिर कृष् रहा है कि हम कैसे समझे कि पहिले वे हुए कर्मोक्ी निजेरा! पूरे'रूपसे हो 
सकती है उत्तर देते हैं-- हऋनुमानसे इसकी सिद्धि है । अनुमान पुष्ठ प्रमाण कहलाता 
: है, लेकिन उस श्रनुमान छान्दके बारेमे लोग एसा समझते हैं कि य्न्दाजा,' झायद, 
परन्तु अनुमानका अर्थ अदाजा व क्षायद नही, किन्तु प्रत्यक्षकी तरह पुष्ठ प्रमाण है। 
केवल प्रत्यक्ष व अनुमानभे अन्तर श्तना होता है कि श्रनुमानम अस्पष्ठ ज्ञान रहता 
है और प्रत्यक्ष स्पप्ठ ज्ञान रहता है। तो यहा अवुमानसे यह सिद्ध कर रहे हैं 6 कसे 
भात्माके कर्म सर्वंधा दूर हो जाते हैं, उत्तके भनुरूप प्रयोग बना रहे हैं- आत्माके कर्मे 
समस्त रुपमें भड जाते हैं,क््योकि विपाकके समय उनका अन्त हो जाता है। जो भडा 
नही कस्ते हैं उनका विपाक नही होता बन्त नही होता जेंशे काल आदिक यह शड्धा- 
कार फालको भी भल भोगनेका कारण मानता है । ठो काल तो कही झडता नहींवा 
कालवा कभी अन्त नही झआढ़ा लेकिन इन करमोंका भ्रन्त आ जाता है। इनकी अ्रवधि 
होती हैं भ्याद समाप्त होनेपर ये फल देकर भड जाते है । साधारण तपश्चरणके द्वारा 
इन्हे समयसे पहिले ही भड़ा दिया जाता है । इससे सिद्ध है कि किसी आत्मामे कर्म 
बिल्कुल नहीं-रहते हैं । कर्मोम्ते देखा जाता है कि इनका पल होता है- और फल दे हि 


॥ 
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चुकनेपर खतम । जैसे घान फल दे घुरुनेपर खतम शौर चावल निकान्न लिया और 
उनका फल भोग लिए, तो उनकी जे खतम इसी प्रकार ये कर्म वध गए हैं इनका 
जब विपाक ममय प्राता है तो इनका श्रन्त हो जाता है। कर्म यदि विपाकक्े समय 
भड़ें नही, इनफा नाश न हो तो इसका श्रर्थ होगा कि कर्म नित्य हो गए सदाके लिए 
रह गए, सदाके लिए रह गए, तो फिर सदाकाल शझ्ात्मा इन फलोको भोवता रहेगा। 
फिर मोक्ष कोई चीज़ न कडलायगी । फिर मुक्त भ्रात्मावोकी सिद्धि भी कया कर 
सकेंगे । इसमे यह सिद्ध है कि भ्रात्माके साथ शभ्रनादि परम्परासे कर्म लगे प्राये हैं। 
उनका जब क्षय कर दिया जाता है तब शभ्रात्मा निरावरण हो जाता है भौर अपनी 
सउद्धिको भोगता है । 


सवरभावसे मुक्तिषव गमन--सासारिक जो भी भोग विपयके साधन, 
आारामके साधन भोगे जा रहे हैं ये वास्तवमे श्रटराम नही भ्रानन्द नहीं, क्योक्ति इन 
का क्या भरोसा | झौर, जितने काल ये भ्राराम रुपसे माने जा रहें है उतने काल भी 
धात्मा सन्तोपसे नही रह रहा ! इन सासारिक दुख दु खोके भोगनेमरें भ्रात्माको ध्ान्ति 
नही मिलती । शान्तिका कारण तो श्रपने ग्रापका जो निविकल्प चैतन्य प्रकाश है उप्त 
में उपयोग रमायें यही शान्तिका कारण है | वाह्म मे हष्ठि करके हर्प विषाद मानना 
यह महा श्रपराघ है, भौर, इस अ्रपराधके कारण जीवको शान्ति नहीं मिल सकती। 
इन सव विडम्बनावोका निमित्त कारण है पौद्गलिक कं, उनके दूर होनेमे ही 


पात्महित है भात्मामे जो कर्मोंका सचय है उनके दूर होनेमे मुख्य भ्ाजम्बन है सम्बर। हैं 


जेसे नावमे पानी भर जाय भ्रौर किसी छिद्से पानी श्रात्ता रहे तो वह नाव डूब 
जायगी । इसलिए जो कुशल नाविक हैं वे सर्वप्रथम पानी झाने वाले छिद्रको वद कर 
देते हैं, नये पानीका श्ाना रुक जानेसे पहिले वाले पानीको उलीचकर सुगमताने उसे 


वाहर निकाल देते हैं ऐसे ही यही पद्ध ति है मुक्तिकी, नवीन कर्म न झा सकें,पहिले उन _ 


का भाना रुक जाय ऐसा सम्वर किया जाता है, फिर जो सचित कर्म हैं वे तपदघरण 
आदिफके द्वारा भबते हैं तो धरुक्ति हें ती है। तो भ्राश्ववका निरोध होना मुक्तिपयमे 
प्रथम आवदयक है। 


आखवमे मिथ्यात्वभाव--भ्राश्रव हैं मिथ्यात्व प्विरति कपाय धौर योग । 
जिन स्ोतोसे जिन परिणामोप्ते कर्मोका आना रहे उतका नाम प्राश्व है। भिन्न 
पदार्थमें यह मैं हूँ, यह मे रा है इस प्रकारकी कल्पना करना मिथ्या है | इन रूप, रस, 
गघ, स्पर्श विषयोर सुझे सुख होता है ऐसी कल्पना करना मिष्या है। + स्वयं आनद 
स्वरूप हू । समम्त पदार्थोंव विविक्त हूँ, में जब भी मोगता हू तो अपने ही भाव 
भोगता हैं । सुख दु ख भी भोगता हूँ तो भपने ही झावन्दका विकार बना--बताकर 
भोगता हूँ, भौर जब सुख दु खसे परे एक भ्नुपम विश्वाम भोगता हू तो मैं उस “सही 
प्रानन्दको भोगता हू । में बाहर कद्दी नही हूँ। मेरा बाहरते कोई वास्ता नहीं। 


भसवम भाग [२६६ 


किसी भी भ्रन्य पदार्थसे भेरेमे कुछ परिणाति नहीं है। कोई पुरुष गाली दे रहा है, 
जितका नाम लेकर जिसे देखकर गाली दे रहा हे वह कोधमे शभ्रा जाता है। ता 
प्रज्ञानी जन तो कहेंगे श्रथवा वह जुद कहेगा कि देखो इसने क्रोध पैदा कर दिया, 
लेकिन दया उस व्यक्तिने उसके क्रोत्न उत्पन्न कर दिया ? भरे बह स्वय अपनी 
कपायक्ती वेदवा न सह सकनेसे जिससे उसने शात्ति मिलना देखा वह काम किया 
झौर सुनने वालेने कल्पनाये बनाकर भ्रपनेमे विभावोक़ो प्रेरणा दे देकर अपनेसे क्रोय 
उत्पन्न किया है। ऐसी स्थितिमे इस क्रोधी पुरुषने अपने ही परिणामसे क्रोष क्रिया, 
गाली देने वालेकी परिणति लेकर ऋोध नही किया है। ऐसे हो समस्च निमित्तोंरो 
यही बात है। किसी भी निम्मित्तका द्वव्य, क्षेत्र काल, भाव कुछ भी उस विभाव 
परिणाम वालेमे नही पहुँचता है । इस प्रकार समस्त पदार्थ एक दूसरेसे प्रत्यन्त भिन्न 
है किन्तु मोही जीव उन भिन्न पदार्थोक्ो यही तो मैं हूँ इस प्रकार अगीकार करते 
है । यही है मिथ्यात्व । हि 


- श्रास्ततरोमे अविरति भ्रादि भाव--त्रविरति भाव--यह चतुर्य गुरा-थान 
तक रहता है। सा, झूठ, चोरी, कुशोल, परिग्रह इन ५ पापोसे विरक्ति नयी हुई, 
प्रतिज्ञा नही की, कुछ निप्रमरूप परिणति नहीं हुई उसका नाम है भ्विरत भाव । 
इस भावसे कर्मोका भ्राश्वव होता है । प्रमादभाव--विद्येप कपायक्रे होनेका नम 
प्रमाद,है । इस प्रकारका प्रमाद कि जिसके कारण मोक्षमार्गमे चलनेफा उत्साह प्रगति 
शीत नही बनता है। कषायभाव, कप-यका नाम कोघ, मान, माया, लोभ हैं, एलमे 
भी कर्मोका प्राज्नच होता है। भौर, झात्माके प्रदेश जो हलन-चलन करते है उन 
योगसे भी प्राश्नव होता है । इस प्रकार इनत ५ प्रकारके ब्लाश्वव भावोके होनेपर करन 
आया करते है । 


सवर तत्त्वमे गुत्ति -कर्मोंका भ्राज़्व रोकना इसका नाम सम्पर है । ऐसा 
सम्वर गुप्ति समित्ति घम्म अलुप्रेक्षा, परीपहजय झ्रादिकमे प्रकट होता है। भ्पने मनको 
वश करना इससे कर्म रुकते हैँ । भौर, इतना तो सभी अनु मव करेंगे कि मनको वक्ष 
करलेंगे तो कगडा रक जायगा। बहुत सी घटनाझोमे ऐसी, स्थिति भाती है कि यदि 
अपने मतको काबू न कर सके तो कगडा बढ जाता है झौर मतकों चश कर लिया ता 
भपड़ा मिट जाता है | कम भी तो झगड़े हैं। मतको वद्य करनेसे कर्मोका भ्राखत 
रुफता है, वचनोको वश करनेसे कर्मोंका आश्रवर रुकता है । बहुत म्र चक्र ब'लघाल 
करनेकी प्रादत फगड़ेकी जड बन जाती है। सुने सबकी बाते ख़ब, -पर बोने कम । 
कविकी कल्पना है कि इसीलिए तो दो कान एक जीम है। इसका यह श्रर्ष है क्रि 
सुनतेका काम बोलनेसे दूना करे । जो अ्रपनी प्रकृति ऐसी वना लेते है कि बोलना 
सोचकर, कम बोलता, उनको जीवनमें वहुतसे सुविधाजनक साधन मिलते है। भगड़ा 
तो रुक ही जाता है। तो दचत गुप्ठिसे क्मोंका धास्रव रुकठा है । कायगुप्ठतिमे शरीर . 
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को वश करना, नि४८ ५, हिलना इुलना नही इमका नाम है कायग्रमुप्तरि । जो लोग 
शरीरको वहुत च>चल रखते है, क्षण-प्षएमे बेठना, उठता, बदलना यत्र तब आँखें 
हिल्ाना डुल-ना बहुन-बहुत हाथ पैर मटकाना अ/दिक चचलताये रहती है तो झाप 
लोग समझते होगे कि उत्तका महत्त्य कितना है, उप्तमे गम्मीरता करितती है झौर सदा 
शय कितना है। थे काथ्गुप्तितते मी कर्मोका श्राश्रव रुकता है । 


सबर तत्तमे ईर्यानमिति -समिति - देख भालकर कार्य करना, ताकि 
क्रिवी जीववी हिसा न हो जाम । समितिमे यद्यत्रे प्रवत्तिको बात कही गई है। देख 
कर चलना पर उद्धत्तिमे भी उत्त कालप्रे निशत्तिका भाव है।- क रखवश प्र/त्ति 
करना पढ़ रहा है, पर चितमे पिहत्तिका ही कुलाव:द| भ्रतएवं यह सम्बर भावमे कहा 
ग़या है। ई्यासमितिम्े चार बातें बताई गई हँ---प्रकाशमे चनवा, जत्र सुयेक भ्च्छा 
प्रकाश हो ज,य तब चलना, एक बात । दुपरी वात शभ्रच्छे कामके लिए जाना । 
तीसरी वाद --अच्छा भाव रखकर चलना | और चौथी बात -देवक़र चढता, चार 
हाथ आगे जमीतव झोघकर चलना । इन चारोमेसे यदिएक बात भी कम हो जाय तो 
ईर्पाप्तमात नहीं रहती भप्र्थात्‌ जिससे सम्बर बने वह परिद्याम नहीं रहता। कल्पतरा 
करो कि कोइ साभु किसी खोटे कार्यके लिए जा रहा है--प्तमको किसी पाप कायके 
लिए जा रटा है और जमीर शोबकर चार हाथ आगे निरखकर जा रहा! है तो उमके 
कर्मों सम्ब्र होगा क्या ? जा तो रहा है अच्छे कामके लिये, पर रास्तेमे कुछ 
भभटे मानकर साथके भिन्रोपर गुस्सा करके बड़े क्रोधसे चल उठता है तो ऐसी 
स्थितिमे दपा उसके कर्मका सम्बर होगा ? प्रौर, जहां सुर्मेक्रा प्रकाश नहीं वहा तो 
हिंसा परिहारकी व त ही नही हो सकतो और श्रच्छे भावोसे चले ! भाव तो श्रच्छे 
फिर द्वोगे ही क्या ? यदि देखभालकर नहीं चल रहे है तो बहा भाव भ्रच्छे ही क्या 
हो सकते, पर स्थूलरूपसे मान लो ऊफ़रि अच्छे कामके लिए जाय, भ्रच्छे भावसे जाय, 
दिनमें जाय, अगर ऊँचा झ्िर उठोकर यहा वहा देखकर चले तौ वहा कर्मका सम्बर 
नहीं है । ह मे 


सबर तत्त्वमे भापादि समितिया - भापा समिति - हिल, मित प्रिय बचन 
बोलना जो बचन दूसरोको हितकारी हो परिमित हो और प्रिय लगें ऐसे वचन बोलने 
को भाषा समिति कहते हैं। कितना सुन्दर विवेचन है इस लक्षणमें | कोई पुएप 
'हितकारी वचन बोल रहा है, सीमित वोल रहा है मगर कीलसी चुमाकर बोले तो 
उसे समिति न मानेंगे । कोई पुरुष प्रिय तो वचन बोलता है मगर हितकारी नहीं है, 
विपयोगें लग ने वालों झगड़ेको उकसाने वाले वचन बोलता हो तो वे प्रिय तो लगेंगे 
ही पर वे हितकारी नही हूँ । कोई पुरुष अ्रधिक योले तो उसका आत्मा स्वय प्रचयाव- 
धान होगा | तो हित्रमित्त श्रिय वचन बोलना भाषा समिति है । तो इस प्रधा*पी 
आतनरिक निहछत्तिफों लिग्रे हुए परिणामक&े कारण कर्मोका आ्राश्चरव य्कता है। धमी 


नवम भा। [ २७१ 


प्रकार निर्दोष विधिसे चर्या करना सो एपशा समिति है। निर्देप विधिवे आहार 
करना इंसपे भी निवृत्तिका भाव है। झादान निदोपण समिति-कोई चीज घरे उठाये 
किसी जीवरको व।धा न हो, ये सब समितिया यद्यपि साथु सतके प्रकरणमे बताई गई 
हैं विलु गृहत्थोको भी प्रपती शक्तिके भ्रनुतार इनका पालन करना चाहिए । विवेकी 
पुरषोको ये सारी चीजे करता. योग्य है । ५» वी समिति है प्रतिष्ठापना समिति--मल 
भूज, कफ नाक, चूक आादिकेंका & पण करे, बल्कि पसीना भी बहुत हरा रहा हो दो 
उसे भी कही डाले तां देखकर ठाले ताकि किसी जतुको बाधा न पहुचे, सो प्रतिष्ठा- 
प्रा सन्ति है । ऐसी समितिफ परिणामसे कॉमका भाशअत्र रुकता है | 


मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञाककी निरावरणताकी सिद्धिका प्रकरण - यह सब्र प्रक- 
रण इस न्याय ग्रन्थमे इसकी सिद्धिके लिये चल रहा है कि पहित्रे कर्मोका श्राश्वव 
झुके प्रौर कर्मों छ् ऋडना चालू रहे तो कर्मोंका नि शेपरूपसे श्रभाव हो जायगा | तव 
यह ज्ञान निरावरण हो जायगा । निरावंरण होनेसे यह सकल प्रयत्क्ष हों जायगा,पम- 
सत लोकालोकका जाननहार हो जायगा । उसे कहते है मुख्य प्रत्यक्ष । ऐसा ज्लावका 
विकास होना' हम श्राप सबका स्वभाव है। जो सर्वेज्ञ है वैसी ही शक्तिके हम प्राप है, 
जातिमे रच भी भ्रन्तर नहो है। यदि उस विधिम हम शाप भी चले तो हम प्रापक्षा 
भी विकास होगा, दु ख सकट दूर होगे । विन्‍्तु, इसके लिए इतनी तो व्यवहारिकता 
होनी चाहिए कि बाह्य पदा्थोमि हमारी भ्राशक्ति न जगे और हम प्रपने न्रापके कक््पाण 
की बुद्धि रखे । तो जिस मागसे चलकर प्रभुने प्रनन्त आनन्द पाया उसी सार्गसे चल- 
कर हम प्राप भी सदाके लिए सस“्त सकटोसे छुटकारा पा लेगे | 


ज्ञानकी निरावरणताके उपायश्ूत सवर तत्त्वका प्रतिपादन - मुख्य 
प्रत्यक्ष ज्ञानके स्वरूपके प्रकरणमे यह कहा जर रहा है कि यह ज्ञान निरावरण होता है, 
ज्ञानपर 7? घरण है ज्ञाचावरण पोद्गलिक कर्मेका | ये पौदूगलिक कर्म जब भड जाते 
है तो ज्ञान हा पूर्ण विकास हो जाता है । इससे सम्बन्धित यह शद्भा चल रही थी छि 
फैसे मानें कि झहो कर्म त्रिल्कुल भड जाते हैं ?े उसकी सिद्धिमि यह स्थल चन रहा है 
क्लि प्रथम तो कर्मोंझा सस्बर होता है, उसके साथ कर्मोका झड़ना छुरू होता हैततो 
उससे कर्म सदाके लिए नप्ठ हो जाते हैं । हो सकता है क्या बसमे सम्बर ? उमक्ी 
बात दल रही है। जो चीज शाती है उसका रोकना भी सम्भव है। सर्चत्र घटा रे 
यह बात । उमाजपमे घरमे, जैौतरे वस्तु श्राती है उसका भाना भी रुक सकता है । जीचमे 
कर्म भ्राते है तो जिन भावोसे कर्म आते हैं उन भावोसे न करें तो फर्मोक्ता श्रा.ह स्क 
जायगा | प्राश्नव ,तत्वके बारेमे तो पहिले वर्णन कर ही लिया गया थ झौर 
अब सम्बर तत्वके वारेमे कह रहे हैं कि गुप्तिमें सम्रितिसे कर्मोका सम्बर 
होता है ।भ्रवः सम्बरके उपायोभे घर्मकी बात चल रही है धर्म कहते हैं 
आत्माके स्वभावकों। पौर, झात्माके स्वभावकों हृष्टिमे लेता, उसका झ्राश्रय करना 
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यही हैं धर्मका पालन | धर्म व्यवहार पद्धतिमे सममानेके रिये १० प्रकारके वताये 
ए हैं-- उत्तम क्षमा, मार्दव, आजंब्, झ्ौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, अआकिव्चन्य 
और ब्रह्मचय्य | 


उत्तम क्षमासे श्रास््तविरोध- उत्तम क्षमा- सम्यक्त्वसहित जो क्षमा 
टँती है उसे उत्तम क्षामा कहते हैं। जहाँ पदार्थके स्वरूपका यथार्थ निर्णय है, समस्त 
जीव श्रपने अपने स्वरूपमे हैं, उतका कुछ भी गुरा पर्याय किसी दूसर जीवमें नहीं 
पहुंचता है। सभी अपने अपने भावोके अलनुभार कर्मफल भोगते हैं, वध होता है श्रथवा 
मुक्ति होती है । किसी जीवके करनेम किसी जीवमे कोई परिणाति नहीं बनती है। 
बगाय॑ निर्णय ज़िसने किया है ऐसा ज्ञानी पुरुष किसीके द्वारा गाली दिये जानेपर, 
मार-पोट होनेपर भी उसके झकल्याराकी भावना नहीं करता है। ग्रहस्थ पदमे यद्यातर 
किसी भ्राततायीसे मुफावला भी किया जाता है जिसका नाम है प्रत्याक्रमरा | ज्ञानी 
जीव अपनी श्रोरसे आकमरा नही करता, लेक्नि कोई आक्रमण करे तो उसका 
प्रत्याक्मरा करना होता है) उस कठिन परिस्थितिमे भी प्रदृत्ति तो हो रही है उसके 
ताडने-मा रनेकी, पर भीतरमे भाव यह वसा है कि इसका श्रकल्यारा न हो, इसका 
भाव यदि चदल जाय तो यह व्यवह्ारमे भी प्रत्याक्रमणके योग्य नहीं है, ऐसा पवित्र 
ऋ'धाय ज्ञानी जीवके श्रन्तरड़मे पडा है। चाहे यह झ्राशय व्यक्तरूपमे कुछ काम न भी 
कर रहा हो तो भी झाराय अ्रवश्य ही पडा है । जैसे रामचन्द्र जीका रावण्से पुद्ध 
हुआ तो उस युद्धमे कसर तो कुछ “सी नहीं जा सकती । युद्ध तो युद्ध ही है, गुद्धमें " 
पूर्ण तैयारी थी, वल लगाया था सत्र कुझु किया था, फिर भी भअ्न्तरजभुमे रावशका 
_ झकल्थाण मत हो, ऐसा उनसे प्राय पडा हुआ था। इन बातको व्यक्तकूपमे के नही 
कद सके, क्योंकि युद्धमें यदि इस त्तरर्से काम करते तो युद्ध ही क्या कर सकते 
लतिसपर भी अ्भिप्रायमे यह बात थी कि रावशका विताश मत हो ” इसका श्रमारण 
यह है कि बहुत कुछ विजय प्राप्ठ कर लेनेके बाद जब ऐसी स्थिति भ्रा गई कि अब तो 
चुद समयमे ही रावणका विनाश होने वाला है तो रावशकों समझाया कि प्रव भी 
कुछ नहीं बिगडा ) सीताकों लौटा दो भौर श्रपना राज्य करो | तो किसी जीवके , 
हारा कुछ सताये जानेपर भी झन्तरज्जते उसका प्रकल्याणा न चाहे इसका नाम उत्तम 
कमा है। अमामे यह जीव भ्रपने झ्ापकी रक्षा करता हैं, अपने आपकी क्षमा करता 
है । इस क्षमा ध्मेके प्रसावसे कर्मों सम्वर होता है भौर सचित कर्मोंकी नि्जरा 


होती है 


उत्तम मार्देवसे आ्राश्वव निरोध मार्दव ध्ममें मान न करना बताया है। 
देखिये, नम्अताकी बात ! श्रभिमानपूर्वक भी नम्रत्रा की जाती है भौर निरभिमानतामे 
भी नज्जता की जाती है । कोई पुरुष इसमे भ्रपनी पोजीक्षन सममता है इसमे मेरा 
बडष्पन रहेगा ।.में वडा हू, यदि इसमे इस तरहके दाब्दोपे बोला जाय, नमञ्ञता भर 
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(एतो इससे मेरी सबमभे इज्जत हे गी। मैं इन सबमे महान है, एस अभिमानमे भी 
नञ्नता वर्ती जा सकती है । और इसका अनुभव सभी कर सकते हैं दग्नोकि इस रोगके 
रोगी सभी हैं। विसीको कम है विद्षीको अधिक हैं । एक तो नजञ्ञता अभिमानदूल़क 
ह ती है प्रौर एक सहज होती है। जिसने समस्त पदा्थत्ते भिए्र सात्र ज्ञानस्वरूय 
अपने भतस्तत्त्वका निर्सय किया है और जाना है कि यह ही मैं आत्मा शरण हूँ, ऐसा 
आशय करना, यह ही मेरे लिए लागवारी है । 


उत्तम थ्रार्जवसे आस््रवनि रोघ - उत्तम आजवब पर्म-सरलताका नाम है। 
नो मदभे है वही दचनमे है चही किया जाता है। जहा छल कपट नहो, ऐसे सरल 
परिणामका नाम आर्जव है। छल कपट तो वह करेगा जिसने वाहरमे अपना ह्ति 
माना है। वैभव जुड़ जाय तो मैं महान वन गया । भरे | वेगव तो पौद्गलिक जड 
चीज है, उसका संचय हे नेमें महत्तो कँसे वनती है ? पुष्यका उदय है, वैभव आता है 
आये, पर उस वैभवसे मैं बड़ा हैं ऐसी कल्पना करना तो भिवथ्यात्व है। तो जिसमे 
अण्ने हितका प्रकाश पाया है उसे इतनी एरसत कहाँ ? इतना विचार करनेमें समय 
गेंवानेकी वात हो दँसे सकती है। किसी घटनाके वारेमें कुछमे कुछ विचार और 
कलन यें बनाता मैं यह वोलूगा, मैं इस प्रकार इस स्वाथ्वी सिद्धि करूँगा, इन 
वत्पताओंसे विरक्त पुर॒प तत्त्वज्ञानी पुरुष नहीं फेमता है। वह तो इन भमटोसे दूर 
हो रहकर सरल दृत्ति रहता है। थोदे दिनोका जीवन है श्ायु समाप्त होती है, वेया 
में क्या बनेगा । कपडसे हो भव अमर ही लम्बा होता है | प्ु पक्षी कीडा मकोडोमि 
जम्म लेना पडता है| ज्ञानी पुरप मायाचारसे दूर रहता है और आर्जव धर्मका पालन 
करता है। इस आजंव धर्मके प्रसादसे कर्मोका झोना रुबता है और सचित कर्म 
भेद चाते हैं। 


उत्तम[|शौचसे आखत्रव निरोध- शौच धर्म- पवित्रता धर्म है । आत्मामे 
गदगी है तृष्णाको, लोभफी । छोभी पुरुष तृष्णावान पुरुष लोगोकी दृष्टिमें मला नही 
विदित होता है| भल्ते ही घर वालोंको लोग करने वाला पुरुष भला जेचे, मगर घर 
वात्ते रद लोभी हैं, तृप्णा करते हैं इसलिए उन्हें वह भल्रा जचता है ॥ तृप्णा क़रने 
वालोके द्वारा लोग करने वाले लोगोंके भला जचनेसे कहीं यह रिंग तो न- वन 
चायग्रा कि वह गला जचनेका पात्र हैं। एक आम जन्ताकी राय देखों उसके बारेसें 
तो तृप्णालु कृपणा पुरुष लोकमे भी प्रससनीय नहीं हैं। और, वह त्रृष्णानु पुरुष 
अपने लिए तो महा” भ्न्याय कर रहा है। अनन्तानुवंबी क्रेच, मान, माया ज्ञोग 
इनका काम क्या है ? आत्माके स्वरूपका थनुमव भी न करने दे ऐसी विपरीत इंत्ति 
बेनानेगे नि्चित्त है ऐसा छध होना जिस तस्ह पत्थरमें गहरी लकीर सीच दी जाती 
है इस त्तह जो ओघ कपायकी लकौर खीच दी जाती है--वह कपाय वर्षो मिटेगी, 
भुनेक चर्ष लगेंगे । इस प्रकार झनन्तानुवन्धी ओघ बहुत समय तक अपना स कार 
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रखता है | फण्ठका क्रोध कितने भवो तक सस्कार करता रहा । यह भ्रनन्तानुवधी 
ऋरोघ है । भ्रनन्तानुबन्धी मानमे इतना कडापन होता है जैप्ते कि पत्भर कडा होता है, 
प*थ्चर भुक नही सकता, काठ तो थोढा भुक भी जायगा, पर पत्थर नहीं हिलता। 
पत्थर भुकेगा दो टूट जायगा | तो पत्थर जैसा कडा दिश्र होना यह प्रतन्तानुब॒बी 
भानकी बात है प्तनन्तानुवधी माया भी ऐसी ही टेढी है,जैसे बाँसकी जे टेडो होती 
हैं । इस प्रकारका टेढा चित्त बज्ञ हृदय परख न मके कोई कि मन क्या है । अनता- 
नुवधी माया यह ससार भ्रमणकों बढाने वाली क्पाय है। अनन्तानुवधी लोभ । 
तृष्णाका ऐसा लोभ चढना कि चाहे प्राण चले जाये पर तृष्णा नहीं मिट सकती। 
जैसे--गाडीके पह्ियेका भ्लौगन, पहिया भौर घुरामे जो तैंलका कालापन रहता है वह 
लग जाय तो कपडा चाहे फट जाय पर वह भौगन दूर नही होता । नव इस प्रकारकी 
कषायें हैं तो वहा झ्राश्नव ही भाश्रव है | ये कपायें दूर हो भौर छोटे भी क्रोध, मान 
माया, लोभ टूर हो तो झ्तीव मद कपायमे झ्रथवा क्पाय न रहनेमे यह धर्म प्रेकट 
होता है ॥ 
उत्तम सत्यसे श्राश्नव निरोध -- सत्य धर्म-जवब चारो कपांयें दूर हो गयी 
तब सत्यता प्रकट हुई है । चबब तक कपाथ हैँ तब तक वह पुरुष सत्य नहीं कहला 
सकता है। भव उसका जितना व्यवहार होगा वह मोक्ष मार्गके भ्रनुरूष क्पने लिए 
भी झौर परके लिये भी होगा | ऐसे--उत्तम सत्ण्की प्रगतिसे कर्मोका सम्वर होता 
है और पूर्वमे वधे हुए कर्मोकी निर्जर होती है | कोई पुरुष एक वत्यताका ही तियम 
ले ले तो उसके सारे अ्चगुरण दूट जायेंगे । एक राजाने सत्यका नियम लिया। उसमे 
बाजार बनवाया और यह घोषणा कर दी कि जिसका कोई माल न बिके वह सब 
माल हम खरीद लेंगे। बाजारकी उन्हें प्रगति करानी थी | एक दिन एक पुरुष मूर्ति 
लाया । सारी मूतियाँ तो बिक गई पर एक शनीचरकी मूर्ति न विकी । लोग न जानें 
क्यो शनीचरको बुय मानते हैं । मगलके काम,अ्रष्यपयनके काम ये सब दादीवारको शुरू 
किए जाते हैं पर शायद इसलिये बुरा भानते हो कि इसका नाम है शर्नेश्चर श्र्यात्‌ 4 
दाने चर | शर्ने. मायने धीरे और चर मायने चलने वाला धीरे-धीरे चलना किसीको 
पसद है नही, भाज कल तो नोग थे डी ही देरमे न जाने कहाके कहा पहुँच जाते हैं, 
तो शायद इस कारणसे लोग शनीचरका दिन ब्रुरा मानते हो तो हानीचरकी मूर्ति न 
बिकनेपर वह रोजाके पास शाया | राजाने उसे मुह माँगे दाम दे दिये | तो हा 
“क्या कि उस छानीचरके आ्रानेपर राजाके यहाँ का समस्त घन वैभव ऐश्वर्य विदा होने 
लगा। सत्य भी जाने लगा | तो सत्यको पकड़कर वह राजा कहता है कि ठुम नहीं 
जा सकते । तुम्हारी वजहसे तो ये सब काम सह सके । सत्यको लौटाना पडा तो सब 
को लौटाना पडा । निष्कर्ष केवल इतना लेना है कि यदि सच्चाईका व्यवहार है वो 
एक बार पहिले निर्देयता, गरीबी नौकर उपद्रव सबका सामना करना पडेगा, पर 
सच्चाई पर रहेंगे तो वे सब बातें शान्त हो जायेंगी। 


रद 
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उत्तम संयमसे आजस्तरव निरोध- सयम घ॒र्म अपनी इन्द्रिय और मनको 
सयत कश्ना, ६ कायके (समस्त) जीचोके प्राणोकी रक्षा करना सो सयम है। जिस 
तत्त्वज्ञान।ने अपने आत्माका यथार्थ स्वरूप जाना है और निर्णय किया है कि यह ही 
मैं अपनेमे विदद्ध विकास करूँ तो मेरी भलाई है | बाहरी किसी भी १ररत्तिमे मेरा 
कल्याण नही है । सारा स्वप्न है, सव भूठा है, सब जीव समान हैं. मैं किसको अ्रप- 
नांऊ, किससे स्मेह करू , सव॑ मिटने वाले हैं और यह मैं भी मिटने वाला हूँ। जो 
अविनाशी तत्त्व है एक शुद्ध ज्ञान ज्योति, उसका ही शरण लेना वास्तविक शरण है । _ 
अपनी श्रोरसे दो बाते स्नेहकी की, दूसरेने भी दो बाते स्नेहकी की झब यह भी पागल 
ससारमे रुले । श्रपने आत्माके अ्नुभवकी पात्रता उसमे कंसे आ सकती है। तो जो 
सयमी जीव है, मनको वश रखने वाला है, अपने स्वरूपकी दृष्ठि रखने वाला है उस 
पुरपके कर्म रुकते हैं भौर सचित व म॑ मढते हैं । 


उत्तम तपसे आस्रवनिरोध तप नाम है इच्छा निरोधवा। इच्छाको 
रोकना, मापने इ छ वोको दिलमे-रोके रहना, भरते रहता, वे इच्छाये कही वाहर 
निकलकर नप्च न हो ।यें :सका नाम है इच्छानिरोबी । ऐसा इच्छा निरोव तो 
प्राभ्र सभी मनुष्य कर रहे हैं । इच्छा भरे हैं, भरते जा रहे हैं और, उनको रोके हुए 
है, उनपर डाट लगा रखा है कि यह इच्छा कम न हो जाय । इसे इच्छानिरोध नहीं 
फहते हैं कि इच्छाये दिलमे रहे और उन्हे रोका जाय । इच्छा आश्रवमाव है और 
यह परिणामनमे आत्ता है। तो ६ंच्छाका परिणमन रोक देना, इच्छाभाव उत्पन्न न हो 
सके इसका काम इच्ठा निरोघ है। इच्छा निर घसे कर्मका सम्बर होता है झौर सचि- 
तकमोंकी निर्जरा होती है । 


उत्तम त्यागसे आस्रवनिरोध-- त्याग धर्म-ज्सि पुरुषने अपने झन्त:स्वरूप 
ऐसा निरंय किया है कि यट तो अपने विशुद्ध ज्ञान आदिक शक्ति मात्र है। जो इसमे 
है वह यहसि कभी जा नही सकता | जो इसमे नहीं है वह आत््मामे कभी आ नहीं 
सवेता । समस्त पर वस्तुवोंसे भिन्न है, उनका निरन्तर त्याग बना ही हुआ है कोई 
पुरप कलल्‍्पनासे परवस्तुको श्रपनाये तो ऐसा अपन नेसे कह्दो चीज अपनी बन नहीं 
जाती वह तो अपनी ही ईमानदारीपर है। प्रत्येक पदार्थ, जीव, श्रजीव पुदूगल ये सब 
अपनी झपनी ईमानदारोपर डटे हुए हैं, लेकिन ये माही जीव ईमानदारीकों खो रहे 
हैं। फोई पदा” किसी दुप्तरेका वनता नहीं है । ये पुदगल फिसीको अपना बनाते नहीं 
हैं, हैं भोर उरपादव्यय कर रहे हैं, पर ये मोही जीव सारे विश्ववों अपना बनाना 
भाहते है समरत्त वेभवपर अपना राज्य चाहते हैं । कितना मोहका गहन भ्रधवार है 
दि बात कुद नही है भौर विद्ग्वनायें नाना बनाती है। जिसने अपने विभुद्ध विविक्त 
भन्त भ्यर॒ पका निर्शंम किया है ऐसा पुएथ दाह्य पदायकि त्यागमे वितंम्व नहीं वरतप 
४। बाह्य त्याग भी है भौर प्रन्त* त्याग भी है । सर्वे विविक्त झपने परमात्मस्वहप 
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का आश्रय-लेना वह भी चल रहा है। त्याग धर्ममें कर्मोंका सम्पर होता है भ्रौर पूर्व 
बद्ध कर्मीकी' निजरा होती है । 


उत्तम आकिज्चन्यसे परमार्थ आनन्दका अनुभव - झाक्तिज्वन्य -झहो 
कितना परमरूप भरमूर्त भाव है, सारे सद्भूट इस प्र।किज्वन्य भावनाते दूर हो बाते हैं 
मेरा कही कुछ नही है, वात सत्य है। मानलो श्षान्ति मिलेगी । न मानोगे तो प्रशा- 
न्ति मिलेगी । वैभव कम है भ्ामदनों कम है उसकी लिसल लगी है। भरे, उसकी 
कया चिन्ता करने हो ( भ्रगर सबके प्रति चिन्ता रवते हो तो वह तो खुद 5 पापका 
उदय है । एरिएामोमे पोह लाना यही है पापका उदय * जो भी स्थिति है उठ्ीमे 
खुश रहो । कदाचित्‌ खोमचा लगाकर भी पेट पालनां पढ रहा हो, पर जिसने तत्त्व 
का निर्णय किया है वह तो प्रपती प्रल्ल निराकुलताका स्वाद ले रहा है। वह तो 
विदिष्ट पु ष है | वाहरी परिम्यितिसे क्‍या अन्दामा लगाव मे कि यप बढ़ा है यह 
छोश है| भरे, वढा पुरुष ता वह है जो सतार, दरीर और भोगोंदे विरक्त है भौर 
अपने आत्माके सहन स्वरूपमे हितबुद्धि है । प्रौर, सब कुछ वैमव पाकर मी यदे उन 
बाहरी चीजोका ही महत्व उपने दिया है, भपने प्रात्माका कुड भी महत्त्व नही दिया 
है, वह तो महा गरीब है । बहुत घन हो जानेके वाद यदि गरीबी प्रातो है तो जीवन 
सद्धुटमे गुजरता डै । जैंसे बहुत वडी विद्या पढ छेनेके वाद यदि अपना उस लायक 
सम्मान दुनियामे नहीं हो पाता है तो वह दु खी रहता है। मोही प्रुरुषक्त बात कह ५ 
हे हैं। निर्मोही ज्ञानी पुरुषकी तो भौर वात है । इसी प्रकार धन अधिक हो जानेपर 
जब उसका विनाश होता है तो उसको बडा वलेश होता है। भौर, कुंपण धनीकी 
हालत ठो बहुत दयनीप है । कोई पुरुष कितना वड़। घनी है कृपणकी बात यह कब 
भालूम होगी जब उध्का घन चला जाय, लुटेरे लूट ले जायें । यो उस धनके विनए्ठ हो , 
जानेपर उ4 वढा क्लेश होता है--उस वैमवको न भोग पाया, न दान कर पाया 
झौर न उससे झपता गौरव श्राप्र कर सका, साराका सारा घन यों ही चला गया । 
तो घनसे महत्त्व मानना यह कोई घर्मकी वात नही है । ज्ञानी पुरुत निहारता है भपने 
झापमे, में भ्किझचन हूँ, मेरा कही कुछ नही है । इस भावस्ते वह भ्पने प्र।पकों केवल 
शानज्योत्रिर्मय निरख रहा है । 


. उत्तम आ्राकिज्चन्य और ब्रेह्मचयेसे प्रास्तवनिरोध -ये बडे विनयक्षीव 
घरके लोग, बडी सम्पता और पुन्दरतापे रहने वाले परिजन, बड़े योग्य वुद्धिमात 
मित्र ये सब समागम ये सब तो वरवादीके ही कारण बनेंगे, कल्पाणमे विमित्त त 
बनेंगे । भौर, ये निरपेक्ष बन्तु साथुजन त्यायी पुरुष तत्त्वद्वानी लोग, इनका सम्पर्क हो 
सत्वू हो तो ये कल्याण के निममत बन जायेंगे, पर फल्प्राणमें निभित्त होने वाठे 
देव, शाल, गुएके प्रतज्ञोंपर इतनी ठमह्न नहीं है जितनी ठमज्ल घरके परिजनोपर 
है । तन, मन, घन, चचन सब कुछ घरके लिए परित है। धरे हमें करवा कया है! 


् 
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वच्चे भ्रच्छे हो जायें, वच्चोक्ा रोशिगार वढने लगे, ये उुण रहे, हमे तो इतना ही 
करना है झौर दो रोटियां खा लेना है, वाक्ती सारा मरना इतके लिए है । कितना 
उमपण किया जाता है उन परिजनोपर, जिनमे मोह बसा हुथा है। भौर, देव शाल 
भुग्धमंके प्रसद्भेमे कुछ भी समपर करनेकी उमद्ठ नही रखते है । निर्यंय रखिये तो 
जो कल्याणके हतु शत है उनका सम्पर्क सतूस ड्र बइना प्रौर जो मोहके कारण भूत हैं 
उनका यथार्थ ज्ञान रादना इससे झ्राकिजवन्ध भाव वेग । श्रानतम धर्म है ब्रह्मचय । 
झरने भात्मान लोन होना, रमना जियसे सर्द विरुल्य छात्र होते है ५ ऐसे इस ब्रह्मचय 
पधमंके पालनपे कर्मोंकी निजंरा होती है । 5स प्रक्तार दे समम्त कर्म दुर होते है धोौर 
यह ज्ञान विरावरण होकर पूर्ण प्रकट हो जाता है । 


ज्ञानकी निरावरणताके उपायभूत सवर तत्त्वमें अ्रनुप्र क्षाका वर्णन -- 
मुरुप तत्पक्ष सम्पुर्णहपमे स्पट्ट रहता है, इस स्पप्ठटदाका कारण यह है कि बह प्रती- 
द्विय हुमप्ता करता है, इन्द्रियसे उत्ात्न नद्दी होता, स्वत ही श्राए्तसे उत्पन्न होता है । 
भ्वय झ्ात्मासे उत्तव होता, इन्द्रियादिक किसी भी परतत्वकी पराधीनता इस सुरुप 
भत्यक्षमे नहे प्रायो इसहा करण यह है कि ज्ञान निसवरण है ( ज्ञापपर किसी भी 
प्रकृत्िका आवरण नही है | शान निरावरण है । घ्सका कारण यह है कि सम्परदर्शन 
सम्पण्ञान, सम्यक्दारित्ररूप सामग्री विद्येष्मे इन प्रावरणोका प्रक्षय हुप्रा है। तो 
इप्त छ्सड्भमे इस भ्राशद्धापर कि कर्मोका विशेषरूपसे क्षय कैसे हो सकता है, बताया 
जा रहा है कि सम्बर भावके कारण नवीन कर्मोता आना रुक गया प्लौर दिन परि- 
णांगोदें पम्दर भाव होता है उन्ही एरिणामोसे कर्मोंक्री निर्भया भी हो गई तो हबर- 
पूरक निेरा होती रहनेसे इसका विशेष श्य हो जाता है। तो सग्वर भावके प्रकरण 
में भव धनुप्रक्षाका दर्शन चनगा / भ्रनुप्रेक्षा कहो प्रवव्ा भारना कहो - एक ही 
तातपयं है | श्रनुप्रेक्ष/ शब्दका भ्रर्थ है --अनुप्र ईक्षा । जैसे आत्माका छ्िवितत हो उसके 
अनुयार प्रकर्षरूपसे उत्तम विधिस तत्त्वका ईक्षण करना, निरीक्षण करना सो क्रत्रु- 
प्रेक्षा है ( भावनाका प्॒र्ष है कि ये स्वरूपकी भावना करना, वारबार खिन्तत करना 
कि बिसछे परपदार्थोंगे उपेक्षा हो भौर अपने झात्माके दिशुद्ध चेतन्यस्वरूयमे रवि बढ़े 
उसका नाम है भादता ! ये भरनुप्रेक्षाय बारह होती है श्रनित्य, अधशरण, समार, 
एउल्ड, अन्यत्द, भ्शुद्ति प्राथव, सम्दर, निर्जरा, होफ, दोबिदुर्लेम, घर्ममादता । 


अनित्यभावनामे दृच्निरीक्षण--पह ज्ञानी पुरुष भ्रनित्व भावनामे यह 
निरीक्षण कर रहा है कि जगतमे बितने भी दृस्यमान पदार्थ है, निनको निरलकर 
भन्तरजमें राग शौर देपको उत्पत्ति हुआ। करती है ! ये स'रे सपामम पर्याय हैं ये झ् 
न्य नहीं हैं किन्तु यह द्रव्य इस परिणमनमे गाया हुप्रा है ( श्रौर जितने परिशमन 
होते है वे सब पिनाज्षीक होते है ।' तो परिणाम हष्टिसे यह सार पदार्थ विनदवर है, 
थो नष्ठ हो जाने वाली चीज है, बिस्का सदा सयोय, रह नहीं सकता उससे लगाद 
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वयों सगाना ? अ्रनित्य वस्तुसे रागभाव यरनेका फत बलेश ही है। जैसे परिवारतें 
दगते री है कि जब तक समागम है जब तक उनसे लगाव है, मोह बढ़ा रह हैं तब 
तक बडा हय मानते हैऔर जब उनका वियोग होता है तप फिर ये कितता तकलीफ 
मानते हूँ ) जिन पदार्थों सयं गे हुआ हैं उनका विययोग #ियमसे होगा । इसमे किसी 
वा ने समर्थन चलेगा न क्मोवा बुद्ध वठप्पन चत्रेगा ) इस निगाहमें झभीरी गरीदी 
जानी सूर्खस सव एक मकान हैं, सभीके समागम नियममे नप्व होंगे। तो ऐसे प्रनित्य 
प्रदाधोंमे उपेला करके अपने भापमे बसे टृए उस नित्य विदानन्द स्वरूपकी हृष्ठि करना 
इस परिशामसे नवीन क्योंका प्राक्षव रकता है और पृर्यंबद्ध कमों ही निर्जरा होता है। 


अगरणभावनामे तत्त्वनिरीक्षण--भद्यरण भावनामे ज्ञानी यह निरख 
बहा है फि जगतमें बोर्ड भी पदार्थ मेरे दिगे घरणा नहीं है। जिसको भी अपनी शरण 
समभकर उसके पास पहुँचा, उससे राग ब्टाया उसके निशे झ्रपना सारा सम्पंणा भी 
कर दिया फिर भी वहासे घोखा ही मिला। उसमे शररा नहीं मिला । शाह रमें कोई 
भी शरण नहीं । चक्रततियोती सेना जहाँ ऊरोडो पदाति हो) हैं लाखों घोडा हाथी 
होते है 7हुत चडा दल बल होता है, इतना बडा भी चैंभव मरण समप्रयें रूह ये 
नहीं हो सपता ) बड़े झारामके साथन भी बना लिए हों वड़ी झच्छी फोठी, शडा दृढ 
गेजिगार सब तरहकी सुवियायें भो वना लो हों, पर मरण समयमें किसीकी भी 
सिपारिस नही चलती है। वाहरमे कोई दवारण नहीं है. और अन्तरजुमें देखते है तो 
यह मरण ही कुछ नहीं | यह जीव है सत्‌ है, शाइवत है अपने गुशोमें परिपुर्ण है, 
अपने सर्वस्वको लिए हुए है । यह यहा न रहा और कहीं चला गया, इसका मरण 
क्या ? इसका शररा यह स्वय है | श्रपने आपके स्वरूपकी भोर दृष्टि लगाये तो छुद 
ही एुदका झरण मिलता है| ऐसे इस ज्ञायक स्वभावी निज अन्नस्तत्त्वकी वारण 
गहने के प्रसादसे आश्रवका निरं।घ हता है और पुववद्ध कमंरकी निजजंरा होती है ) 


ससारभावनामे तरननिरीक्षण - ससार भावनामे यह जीव ससारकी 
दुर्गेतिके प्राण्योको देख रहा है कि सब हु.ली हैं, सस्ार हो दु ख़मय है) किसका नाम 
सुख रखें ” जिस किसोका भी नाम सुख रखगे वह तो हेवल काल्पनिक सुख है." वह 
विघट जायगा, जो वल्पना वनी है जिस कल्पतवाके कारश मौज माना है, जब वह 
कल्पना ही न टिक सकेगी तो बाहरी पदार्थ तो क्‍या टिक्गे । सुल्ल कहीं नहीं है, 
जिसको सुख माना है वह दुख है। लेग मो ऐसा मी कहते हैं कि ससारमें दु ख तो 
पर्वत बराबर है और सुख है राईके दाने वरावर, तो राईके दाने वरावर भी तुख नही 
'है बिसे सुख माना है वह भी झात्माके क्षोमकी एक झवस्था है ॥ किसोने खुश होकर 
उस क्षोभका अपनाया तो किसीने दु खी होकर उस मोक्षको अपनाया, हर्ष भौर विपाद 
दोनोमे क्षोभ बंसा हुआ है | शान्ति नहीं है। तो ससार समस्त दुखमय है, पर अन्त- 
रहुमे +रखो-- यह आत्मस्वरुप यह वेवल ज्ञानमय है, यह दुख रहित है, इसमे किसी 
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भी इकारकी झाकुलता नही है । ऐसे नि ससार निश्वलेश प्रात्मतत्वकेश्ाश्रयसे श्राश्न व 
का निरं,घ होता है भौर बे हुए कर्मोचा विनाश होता है । 

एके, कि + 

एकन्व व भ्रन्यत्वभावनामें तत्वनिरीश्षण एकतर्व भावनामें इस जीवने 
झपने प्रापमे विराजमान शुद्ध एकत्वका दर्शन किया है, में केवल ज्ञानानन्दस्व्रस्प हूँ, 
इस मुभके साथी ये रागढेंष भी नही, जिन रागद्वेघोमे हम रमसे है ये रागद्वेष होते हैं 
प्रौर होनेके स्ताथ ही मिट जाते है फिर नये रागद्वेप होते हैं, इस रागद्रेषकी परम्प मे 
हमे हैरान किया है, यदि परम्परा न बने और रागद्ेेष ध्राये तो चाहे जो प्रायें जो 
आयेंगे सो मिटेंगे नये नये रागद्वेप न श्राये तो प्रानेका कोई क्लेश नहीं है, झाये हैं सो 
जायेगे' ये रागहंष भी मेरे साथी वनकर न रह सकेगे | मेरी कल्पन ये मेरा मम भी 
तो मेरा साथी वनकर नही रह सकता । ऐसा मैं अपनी इन्द्रिय और मतमे भी परे 
केवलज्ञानानन्दस्वरूप हूँ उस सत्फा जिसने भ्र/श्षय किया है ऐसा पुरुष ससारके ' 
सपस्त सड्भूटोका क्षय कर देता है, उसके नवीन कर्मोक्रा श्राल्व रुकता है और पूर्व 
कर्मोंक़ी निजरा ह तो है। अ्न्यत््र भाषनामे इस ही एकत्वको प्रतिलो महूपधे भाया 
गया है। मेरा कही कुछ भी नहीं है, सब मु फसे तिराते है। जिन्होंने अपने ब्रध्य, क्षेत्र 
काल, भावहूप प्रपने ही प्रदेशमय, भरने ही गुसणयोमय नित्र तत्वक्रों निरखा है वह्द इस 
भमको जानता है कि मेरेसे ते समस्त पदार्थ प्रत्यन्त बाह्य है परिजन, मिशत्रजन रागफ़े 
फारणभूत चेतन अभचेतन पदार्थ ये सब मेरे स्वल्पते निराले हैं, पे सब जुदे है, इनमे 
मेरा कही कुछ नही है। इस भावताकै प्रसादसे परद्वब्योगे उपेता होती है भौर अपने 
झपमे बसे हुए चिदानन्देस्वरूप एकल्व स्वभावका आश्रय लिया जाता है, उसके 


फर्म दूर होते है। ४ 


भ्रशुचि भावनामे तत्त्वनिरीक्षण भ्रशुचि भावनामे जानी चिन्तन करता 
है- ये समस्त दरीर भत्यन्त प्रधुति हैं जिनमे इप्ठयुद्धि करके ये मोही गणी उन्मत्त 
हो जाते हैं श्रपना सर्वग्व समर्पण कर देते है दीन बन जाते हैं, रागदा मे जलते हैँ । 
पौराशिक कथा है, एक राजपुत्र सेठकी बहुको देखकर कामसे व्यथित हुप्रा श्नौर दासो 
को भेजकर कहलवाया । वह सेठानी चतुर थी । उसने खबर देदी कि १५ दिनके बाद 
मे तुम भा जाना । वह राजपुत्र १५ दिनके वाद झाया । उसी १५ दिनके बीक्रमे उस 
सेठकी बहुने वया क्या रोज जुलाव लेती रही भौर एक मटकेमे शौच ऊर्ती रही। 
१५ दिनके जुलाब दस्तोमे वह भ्रत्यन्त दुर्वल ही गई, हड्डियां कलउने लगी द्ारीर 
भ्त्यन्त कुरूप, पीला पड गया ( राजपुत्र जब झाया तो उस बहुकां देखकर बता 
श्राश्वय चकित हुआ भेह मैंने तो किस रूपमे देखा था श्रव ण्ह तिस रूपमे है। तो 
वहू बोलती है कि श्राप चकित मत होवो | हमारी आपसे बहुत प्रीति है| श्राप 
चकित क्यो हो रहे हैं । जिस रूपपर भाप मुग्ध थे चलो वह रूप हम तुम्हें दिखाये 
भौर तुम उस रूपका खूब भोग करो । बहू राजपुत्रको उस सटकेके पास ले गई झौर 
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खालकर बताया कि देल्लो इसमें भरा है मेरा रूप ॥ राजपुत्र ज्मिन्दा होकर वापिस 
चला गया | तो शारोरपर जो रूप है कान्ति हैं वह है क्या ” झारीरमे भर॑ हुए मल- 
मृत्र खून ग्रादिक अश लि पदार्थ है । उनका ही तो ढेर है यह वारीर और है क्या? 
तो ये सब झरीर भ्रशुचि है । अन्दर निरखो तो शभत्यन्त शुक्ति पचित्र मेरे भात्माफा 
निदान-द स्वस्प है जिसकी इत्ति है वेवल जानना । उससे पवित्र हम लाकमे और 
क्या देखें । जहा इतना बडा चेभव कि लोकालोक व्यापक वन गया इससे और विशेष 
महत्तृवरी बात और क्या निरसखी जाय ? अपने उस पावन स्वरूपकी भावना करके 
यह ज्ञानी जीव आश्ववका निरोध करता है और कर्माँका नाश करता है। 


आऊस्तव व सव॒र भावनामे तत्त्वनिरीक्षण आ्राश्वव भावनाम यह शानी , 


भावना कर रहा है कि रागहेंघ मोह परिणाम आत्माके भरत्यन्त क्लेंगरूप हैं! इसके 
ही कारण गससारमे भटकना पढ़ता है, जन्म मरशणाके चक्कर लगाने पढते हैं । यह 
बहुत दुखदायी है । इसके ही कारण नवीन कर्म आवबा करते हैं। यह आश्रव हेय है। 
रागढेप में हु भाव हेय है। उपादेय तो आत्माका वीतराग विज्ञानस्थरुप है ,जिसमे 
विशुद्ध प्रकाश है भ्रौर सत्य निरपेक्ष आनन्द है ऐसा प्रात्मस्वरूप ही उपादेय है।इस 
भावनाके प्रसादसे भो भाश्रवनिरोध होता है। सम्बर भावनामें यह ज्ञानी पुरुष चिंतन 
कर रहा है भ्राश्रवका रुक जाना ही आत्महित है। ज्ञान भौर वेराग्यके वलसे यह 
रागादिक भावको आ्राश्नव और द्रव्यकर्मोंका आश्रव रकता है। मेरे लिये ज्ञान भौर 
वैराग्य ही शरण है । जब जब भी क्लेश होता है तव तव भी कोई चिन्ता सताये दो 
ह्ञानस्वरूप अपने आत्मतत्त्वकी सुष ले और मानले कि मैं तो ज्ञानमात्र हूं, मेरे पर कुछ 
भर ही नहीं है। यह रवप्नकी दुनिया है, जिसमे भ्रयना चित्त फ़्साकर हम अपनेको 
आरतहित मानते हैं ) में निर्मार ज्ञानस्वरूप हूँ ॥ इस भावनाके प्रसादसे क्मोंका आना 
'रुकता है और वद्ध कर्मोकी निदंरा भी हेती है । है 


निर्जरा भावनामे तत्त्वनिरीक्षण--निर्जरा मावनामें यह निरखा जा रहा 
है कि इच्छाका निरोध करनेसे, रागादिक भावनाकोंकी भ्रपेक्षा करनेसे इच्छा रहित 
जो भात्मस्वमाव है उसका अवलम्बन लेनेसे पहिलेके वेंबे हुए कर्म भड़ते हैं। कर्मोके 
अडनेमे ही भ्रात्माको शान्तिका, मुक्तिका लाभ मिलेगा | जीव चाहे कहीं भी गुध्ृत्प 
में भी किसी भी पाप कर्षकों करे तो कर्म वहाँ यह नहीं मिरखते कि यह गुप्ृुरुपमे 
करता है| वन्धन वहाँ ही हो जाता है १ और, जो कर्म तेचे हैं वे कर्म उदय आते हैं 
तब जीवको क्लेश भोगना पडता है ॥ विरला ही कोई पविच्च जीव होता है जो किए 
हुए करमोंका फल देनेसे पहिले भी काट दे ) उस विरलेकी छोडकर बेष समस्त जीव 
इन करम्मोंके उदयमे वल्लेश भोगा करते हैं ) कर्मोकी निर्जरामे ही आत्माका हित है। 
इसी भावना वाले ज्ञाती फे कमोंक्रा आाख़व रुकता है ) 


लोक एवं वोधिदुलंभ भावनामे तत््वनिरीक्षण चोक मावनामे ज्ञानी 


छा 
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इस विशाल लोकको निरसख रहा है श्र सोंच रहा है कि इस जीवने निजकारण 
परमात्मतत्त्वकी सुध नही की इस कारण उम लोकमें सर्चादेशोमे अनन्त वार यह 
बत्म-मरण करता आया। जब अज्ञानभाव हुंटे और आत्माका चिटा कश विकसित हो. 
ते लू कका यह अमर, यह जन्ममरणका चवब॒कर समाप्ठ हो सकता है) यो यथार्थ 
निशंण करके तत्त्ववेदी महःत्मा अपने उस सहज ज्ञानस्वगावका आलम्बन करता है 
जिसके प्रतापसे कर्मोका श्राश्रृव रुकता है | दोधिदुर्लंस भावनामे अपनी वर्तमान परि- 
स्थितिको देख रहा है कि यह कितनी दुर्लेम चीज थी जो प्राप्त करली गई है। ससार 
में कँसे कैसे विछिज जीव हैं - एकेन्द्रिय, पृथ्वी, जल, अप्नि, वायु, वनस्पत्ति, कीडा- 
मकोटा, पतगे मक्खी मच्छर, पजु पक्षी आदिक कितनी ही तरहके देहधारी हैं, उन 
सब जीवोके मुकाबलेसे हम आपका कितना श्रेष्ठ जीवत है । कितनी कला, कितना 
शान, कितनी वुद्धि प्र'प्ठ हुई है । भ्रपने दिलकी वात दुसरोसे बडे साहित्यिक ढडसे 
भी बता सकते हैं, दुसरेफी वातकों भी समझ सकते हैं। यह वात इन पशु पक्षी कीडा 
भकोडोमें कहाँ है ? कितना दुर्लभ मानव जीवन पाया है तिसपर भी दुर्लभ चीज 

#गया है उत्तम जाति, उत्तम झुल, उत्तम देश आदि । इन सभी दुर्लेस चीजोको पाकर 
प्रात्मरक्षामे इनका उपयोग करने तो इसमे आत्म क्ब्यारा है) यो जानकर अपने उस 
शुद्ध चिदाननद स्वरूपकी श्रोर दृष्ति करके झपनी रक्षा करना है। इसमे दर्मोके आश्रव 
सके, पूर्ववद्ध कम भड़े, बही आत्माकी रक्षा है । 


“7 घर्मंभावनामे तत्वनि्रीक्षण व धर्मके प्रतापसे ज्ञानकी निरावरणता-- 
शानी पुर्ष धर्म भावनाका चिन्तन कर रहा है । मेरे आत्ण्यका धर्म यह एक , शाववत्त 
नानानन्द स्वभाव है । इस धर्मको दृष्ठि करनेसे धर्मका पालन होता है । इस घमेपालन 
के समय रहे सहे रांगभाव चत्ते हैं तो देव, शास्त्र, गुणके प्रसज़मे चलते हैं तब इसके 

» -पैमेध्यान होता है। उस घम्मध्यानके प्रतापस्ते उत्तम देवोमे जन्म होता, श्रहिमिन्द्रोंमे 
जन्म होता भौर उसी सिलसिलेमे वहाँसे चलकर मनुष्य होकर तपश्चररा करके निर्वाए 
आह कर जैते हैं। घर्मका भ्रतुल प्रताप है । लोकमे हम आपका मात्र धर्म ही शररा 
है। उस धर्मका सहारा लें | धर्मके सहारेका अर्थ यह है कि अपने आपका जो स्वरूप 
है, जिसमे रागको तरग नहीं है| केवल एक प्रतिमासमात है ज्ञाठाहव्टा रहने वाला 
है ऐसे भुद्ध तत्व आनन्दस्वरुपका आलम्बन ले, यहा भपनेमें ही ऐसी दृष्ठि लगायें तो 
पह कहलायेगा घर्मेपालन | इस घर्मपालनके प्रतायसे नवीन कमोका आश्रव झरुकता है 
भ्रौर पूव॑ंबद्ध कर्म दूर होते हैं, यो जब समस्त कर्म दुर हो जाते हैं तो ज्ञान निरावरण 
हुआ, फिर इन्द्रियकी कोई श्रपेक्षा न, रही, यों नि:क्ेप रूपसे न्िमेल जान श्रकट होता 
है, वही/मुस्य प्रत्यक्ष ज्ञान कहचात) है । 


“ज्ञानकी निरावरणताकी विधिका अकरण- ज्ञामके दो रेद होते हैं--एक 
पक्ष कान दूसरा परोक्ष ज्ञान । नो स्पप्त ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं | स्पप्ठ ज्ञानके 


* 
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दो प्रकार हैं--एक एकदेश स्पप्त भौर दूसरा सर्वंदेश स्पंप्त । जो ज्ञान एकदेश स्पप्ू है 
उसे साथ्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जिसके सम्वन्धमे हम श्राप बोला करते हैं कि 
हमने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष सुना वह प्रत्यक्ष वास्तत्म ता परोक्ष है क्न्‍्तु उस ज्ञानमे 
कुछ एकदेश स्पप्ठ विदित होता है इस कारण उसका नाम साज्यवहारिक प्रत्यक्ष है । 
जो स्वदेश स्पप्ठ होता है उसका नाम है मुख्य प्रत्यक्ष । मुख्य प्रत्यक्ष इन्द्रयातीत है। 
ऐसा ज्ञान जो सर्वदेश उत्पन्त हो वह इन्द्रियके द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकता, किन्तु 
इन्द्रियके व्यापारसे रहित केवल एक भ्रात्माके प्रालम्बनसे ही स्पप्ठ ज्ञान उत्पन्न होता 
है भतएव यह मुल्यज्ञान अ्रतीन्रिय है भर निरावरण भी है। शानपर झावररा कर्मोवा 
है | कर्मोंका भ्ावरणा दुर भी हो सकता है या नहीं । इस शबद्धूपर यह प्रसद्भु चल 
रहा है कि झागामी जो कर्म भ्रा सकते हो न झायें श्रथवा कर्मोंका श्राना रुक जाय 
झौर सचित कर्म कड जायें तो इस विधिसे निरावरणता हो सकती है । भ्रर्थात्‌ सम्बर 
भौर निर्जरा इन दो तत्त्वोके प्रसादसे मोक्ष भ्रवसथा हो सकती है। 


सवरतत्त्वके प्रसज्भ मे परीपहविजयका वर्णव मोक्षक्रे प्रमुख उग्यमृत् २. 


सम्बरके प्रसज़मे परीषहजयोका वर्णन चल रहा है | २२ प्रकारके परीषहोका विजय 
होनेसे कर्मोंका आश्रव रुकता है श्रौर सचित कर्मोंकी निजंरा होती है। उनके नाम 
हैं- क्षुपा, विपासा शीत, उप्ण दसमशक, नग्त्य, भ्रति, स्त्री, चर्या निषद्या, शव्या, 
झाकोष, वध, याचना अ्रलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान .. 
और प्रदर्शन । इनमे क्लेश भरा हुप्ला है। इन सर्व परीपहोतर विजय प्राप्ठ करों 
लेना, इन परीपहोके आनेपर भ्रपनेमे क्षोभ न भ्राने देवा, इस हीका नाम है परीपह- 
विजय । परीषह विजय एक बहुत बडा भात्मवत है जिस विजयके प्रसादसे कर्मों 
सम्बर झभौर निजेरा होती है। भ्रा/त्मसाधनाक्ता बहुय. बडा महत्त्व है। लोकमे तो 
मोदी मिथ्यादृष्टि अज्ञानी स्वार्थी विषयानन्द लोलुपी पाप कलडूसे भरे हुए परिणार+ 
करके मलिन हैं, उन लोगोको खुश करनेके लिए उनको खुक्ामद करना, सेवा करना 
यह उद्देषय तो एक बहुत भ्रघम भाव है मोक्षमार्गकी हृश्लिसे। मोक्षमार्गमे तो सबसे 
निपाले अपने श्ायकस्वरूप झन्तस्तत्त्वकी उपासनाके बलकों महत्त्व दिया है। यह बल 
परीषह विजयसे प्रकट होता है। परीषहृधिजयपर भ्रधिकार साधु सत्तोका हुआ करता 
है तो उस ही दृष्टिसे परीषह विजयका प्रर्थ समझना चाहिए। 


क्षुवापरीषहविजय - कोई साधु एक निर्दोष बिधिसे झ्राहारार्थ धर्या कर 
रहा है । कितने ही विनोका उसका उपवास है, पर कदाचित्‌ उस भिक्षाका लक पे 
हो, ऐसी विधि न जुडे, लोगोका भक्ति सम्मान उतना मर उसकी समभमे झ्ाये तो 
“झाहारका वहा भ्रलाभ रहता है। लेकिन, आहार झ्रादिक न'मिलनेपर भी वह सतत 
झपने कर्तव्यमे जरा भी उत्साह नहीं भग करता, स्वाष्याय झौर ध्यानकी 
तलर रहता है। क्षुघा वेदनासे यद्यपि शरीर क्षीण हो गया है॥ नहीं भी भोजगकी 
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प्राप्ति हुई। तो भोजनकी प्राप्तिसि भी अधिक गुण भोजन न मिलनेमे समझता है झौर 
ऐसी क्षुधकी बेदना पानेपर भी उसके प्रति चिन्तन नहीं करता वे, भ्रपते समताकों 
परिणामको सम्हाले रहता है। यह है साधुत्रोका क्षुबापरीपह विजय । भ्राहार न 
मिलतेक्ते वाहरमे कई कारण होते है । एक कारण तो यही है कि नवधाभक्तिको 
यदि कोई गृहस्थ भली प्रकार प्रकट नही कर सकता तो साधु जन वहा शभ्राहार नहीं 
लेते। कोई शद्भा कर सकता है कि यह तो उनको एक भ्रभिमानकी बात है कि पूरी 
भक्ति न मिले तो वहा आहार न ले यह क्षका ठीक नहीं है, क्योंकि साधुजनोके पास 
भौर कोई दूसरा तरीका नहां है कि वे यह जान सके कि यह भोजन पवित्र है भौर 
भोजन देते वालोका हृदय पवित्र है भ्ौर बडे भावोसे उदारतासे यह हमे पडगाह रहा 
है, इसक ज नभेका साधुवोके पास भौर कोई उपाय नही है । वे मौनसे चर्या करते हैं। 
बोलते हो तो पूछ ले कि भ्रमुक चीज कितने दिनोकी है | शुद्ध वना या नहीं बना। 
तो मौनसे चर्या करते वाले साधुजनोके पास सिवाय नव्घाभक्तिको ठोक निरख ले, 
इसके भ्रतिरिक्त भौर कोई उपाय नही है कि जान सकें कि झाहार भो छुद्ध है श्ौर 
7> दादाफे भाव भी दड़ हैं इसकी ५रक्षा वे उस भक्तिसे ही कर पाते हैं। जिनको विधि 
स लूप है उनके मन, वचन, कायकी चेष्टासे वे जानते हैं कि यह श्राहार निर्दोष है। 
कभी नवधाभक्तिमे कमी भ्रायरे तो उससे वे जानकर कि यह आद्वार पवित्र नहीं है, 
प्राहर नही करते, दूगरा कारण कोई प्रन्तराय झा जाय भ्थवा कोई रोक दे, कुछ 
टी भाहारके प्रकरणमे निपेघ वाचक दाब्द कह दे तो भ्राहार नही नेते । जैसे गृहरुथ- 
जन भी तो भोजन करते समय यदि को? उन्हे टोक दे + भ्रव यह न चाहिए श्रव 
यह ने चाहिए श्रव श्रयुक चीज दो । किसी चीजका निपेघ किसी भी दाब्दसे करे तो 
गृह्र्थ भी भोजन तही कर सकता । तीसरा कारणशा है- इत्तिपर भ्रस्यानकी विधि न 
_ मिले ।,जा अटपटी भाखडी लेकर :ठे है उसकी पृति न हो सके तो श्रहार नही लेते 
“* है। झ्नेक कारण होते है.। त्तो क्षुपाकी वेदना भी है।अआहारका लाभ भी नहीं 
हुआ तिसपर भी ग्लानि न करना झौर श्रपने भात्मध्यानमे उत्साह बनना यह है 
क्षूपापरीपहजय । । 
तृषापरीषहजय - तृपापरीपहजय अदभुत ज्ञानबलको प्रकट करता है। कैसी 
ही गरमी है फिर भी अध्यात्मयोगी सत स्तानका परिषेकका भाव भी नही रखते है । 
पक्षियोकी तरह भ्रनियत स्थानमे जहा चाहे'विहार करते हैं। जहाँ पिपासाके कारण 
पिचज्वर आदिक प्रनेक रोग हो गए है ऐसी पिपास रूपो श्रग्निक्री शिखाश्रोको जो 
धेयंरूरी ज्ञानजलसे बुका देते हैं श्र अर त्महिनके कर्तव्यमे विचलित नही होते, अपने 
भात्मश्यानमे साववान रहते हैं, ऐसे सभगोका यह है तृपत्परीपहजय । जब तक .अपने 
तत्त्वज्ञानकी हढ भावना न हो तब तक इन परीषहोको भली भाति कोई जीत 
नहीं सकता। 


आीतपरीषहजय---कितना_ ही जझीतकाल पड रहा हो फिर भी कोई साधु 
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ढक्षके नीचे कोई चुनो शि तर तलपर विराजै हैं, वर्क, घोस भी भिरे तो भी उसके 
प्रतिकारके सवधने कुद विन्दद नदी करते । कैदी छुन हे उन तत्त्ववेदियोक्री कि ऐसे 
दटु.सह परीषह हैं फिए भी उसमे रच भी विचलित बंहीं होते। जो पुरुष उस दत्वकी 
हृष्ठि नहों कर पते उनको ये सब श्रचरनक्ी बाते मालूम होती हैं। इतना तो गृहुस्या 
फे भी देखा नाता है दि सी दिन यदि विश्वेप भाव हो रही हो, ग्राहकोंडा ताँगा 
लगा हो, दुर्भाव प्रचदी घत्र रहो हो तो भूख ध्यात्की सुध भूत जाती है । ता यह तो 
पिद्ध है कि कोई धु ऐमी दीती है हि निममे ये वेदवायें सद प्रासानीय भिकद बाठी 
हैं । फिर साप्रु जनोक़ी तो झपने प्रापमे वसे हुए कारख परमात्मतत्तकी थुन है उसे 
स्वय एक पनौकिक प्रानर्द प्रकट हो रहा है, वो वे इत परोपहोंकी विजय कसतेगे 
समय होते हैं । हु 


उणष्णपरीपहजय ऊैमी ही गर्मी पड रही हो, कुवोमें जल नहीं रहा, ऐसी 
तीत्र गर्मकि समयमे जहाँ गला, तालू, मुख सूख रहा है क्योकि वह तो शरीरकी बात 
है, उसपर भाघुरा क्या वश, फिर भी साधु ध्रपने उस तत्त्वज्ञानके आनन्दसे प्रानन्दित 
रहफर इस ओर दृष्ठि नही देते | उस उष्ण वेदनाके प्रतिकारमें समर्थ बहुत गृहस्पा- 
वस्थामें साधन जुटाये थे पर उन साधवोक्ा भ्व रुपाल नही करते झौर भपने इस 
तत्त्वज्ञानर्पी शीतल जलमे समुद्र श्रवगाह रहे हैं, ऐसे साथधुवनोके उष्णपरीपह 
विजय होती है । । < 
दश्षमशकपरीषहजय -एक कठिन परीपह है दशमशक । डास, मसक, 
मक्खी, चीटी विच्छू श्रादिक्र कोई भी जीव जतु डस रहा हो, काट रहा हो, उनसे गो 
बाघा हो रही है उस वाघाके प्रतिकारकी वःन्छा भी नहीं है योगीके और व ह्स 
बाघाको वे मन, दचन, कायसे दूर करनेका यत्व करते । केवल एक निर्वाण प्राहिदा 
ही मिनके सकल्‍्प बना हु्ना है ऐसे पुरुषोके ढारा जो दंशमशककी वेदना सह नो 
जाती है, उस उपद्रवमे रद खेद नही मानते हैं' वहाँ होता हैं दप्तमशक्ृपरीषदृजय | 
चताते हैं कि जब अग्रेंजी राज्यमे क्रान्तिकां समय झाया तो भगतसिहकों गरिरफार 
किया गया और गुप्त रहस्य जाननेके लिये उनके झगुलीके त्रीचे एक मोमबत्ती बताई 
* गईं। तिसपर भी गुप्ठ रहस्यको भगताविहने नहीं बताया .! तो धुन ही तो है। उनकी 
धुन झौर किस्मकी थी । तो अपनी घुनमें रहकर ऐसे कठिन परीषह भी सह विए 
जते हैं । भौर, जहाँ शरोरसे भिन्न केवल झात्मतत्त्यके श्रनुमवनकी ही धुन बत रही 
हो वहाँ तो यह परीषहविजय झासान रहता है । जब तक परीषहविजयकी कुड्जी नहीं 
प्राए कर ली जाती तब तक ये सब आ्ाश्जयंकी बातें लगती हैं ।- कुल्नी है भपने प्रात 
- स्दस्वरूपका दर्शन भोर उस्तमें रमण करनेकी घुन । घिसके कारण यह धारीर ऐसा 
मिदराला विदितत होने लगता है जैसे कि शौर दूसरे शरीर । घ 


नाग्यपरीधहजय--एक परीपह है नस्वपरीपह | जेंपे उत्पन्न हुधा बालक , 
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निविकार होता है, निष्कलडू होता है इेइ प्रकारका जिल्होंने रूप धारण किया है, 
जो किसी एापरू छुपा गही सकते निष्परिश्रह है निर्दाझकी प्राप्तिके लिए साधतभूत 
समझकर बिन्‍्होंने यह वग्न श्रदत्पा धारण की है, सदमे दिकार जिनके रच नही है, 
चाहरके दरीर, ज्ीके ल्‍प अत्यन्द धरघुचि है, हस प्रकार कुएप रूपसे भावनां करने 
वाले साधु जरोक्षे दो सतदिन प्ररृण्ड वह्मचर्यका पालन है ऐसी दग्नावस्थाको पाररण 
करके भी विकार न प्लाने देवर यह है वास्न्यप रीएहदिलय ( 


ऋरतिप्रीषहजय -सावुबनोऊे कितने भी कनिष्ठ सप्तागम छाये फिर भो इपए 

बुद्धि जोडनेके लिए उत्सुक नही रहते, दे गारोमे रुचि रखे , रायके भजन सुननेमे रवि 
रखे जिनमे एक राप्र रस बढ़ता हो ऐसी दृत्ति साधुवोके नही होतो है ( दे विकट- 
विकट स्थानोमे रहा करते जहाँ लौकिकजन निदासः भी नहों कर राकते, हक्षकों गुफा 
'बोमि, सूने घरोमे रहकर मी दे स्वाष्यायत्ते, रंचशार भी अर नहीं करते है। ऐसे 
झ्रनिष्न प्रसड्रोपे भी कमी उठ भोगोका ध्यान नही करते उन 'छारा।मोका ध्यान नहीं 
करते जो बहुत-बहुत झाराम भोगा हैं धरमे रहकर ( उतर सबका रूपल न रखकर 
केवल एक विशुद्ध क्वान ज्योतिमातके अनुमवकी ही जितके दाह लगों है ऐत पुरुष 
अनिष्ठ प्रसद्भोगें भी खेद न मानते है, इसे अरतिपरीएद्रभय कहते है । देक्षिये -कर्म 
चन्द्र तो दीदके रागद्ेए मोहभावका निमित्त पाकर होता है। इप ह्ञानवली पुम्परे 
रागद् ८ पोह कहाँ उत्पक्ष हो रहे हैं फिर बंद कहाँसे हो ? ऐप ही पुदए परीएह 
विबयमे निष्णत्त होता है । ४ 
स्रीबाघापरीषहजय - स्वीवाघापरीपह -कदाचित्‌ृ जद्भुलके स्थातर्में भी 
एकान्तमे या प्रत्यक्ष भी कहीं नवभौवन वाली स्दरीके हर भी कोई रागरज्भुफो वात 
हो, या कोई देवांगना अ्रपदा सुन्दर स्लीरूप रखकर किसी ऋषिफा चित्त डिगाना 
चाहती हो तो उस समय भी ऐसे साधु जिन्‍्होने इन्द्रियके व्यापरोका सकुचितू ऋर 
दिया है दे छीकी राग भरी दाते धुनकर, उनकी मुस्काद निरख्कर उनके दिलान 
सहित कटाक्षकों देखकर, उनके प्रहासको देखकर रचमात्र भी उदवेग नहीं करते 
उनमे काम व्यथा नहीं होती, ऐसे साधुतोके छीपरीपह विजय होती है, कोई यदि ऐसए 
ध्यान करले कि कोई मनुष्य गाली दे रहा है तो वह तो हमारी परीझा कर रह है, 
ध्याल कर लेनेसे उम्पर ऋ्रोष नही ग्राता । यों ही स्देत्र ख्याल करनो जहा कुछ भी 
घटना भाएके समझ कोई घटाये दस यही साोचलें कि यह तो मेरी परोक्षा करनेके लिए 
ऐसी चेएं। कर रहा है, इतदी दाठ सोच लेनेसे ही कपाय मद हो जायगी । ता द४़ भी 
ध्याद करलञें कि ये देवोयनायें छ्घदा कोई मित्र मेरी परीक्षाकों तो नही झोया तो 
, इतनेसे हो उसका दिचार परिवर्दिद हो जाता है, ये साधुनन कमी विकल्पमे भो 
ध्वायें दो इस प्रकारके घुद विकल्प करदे है, और शुल्पतया तो भपने प्रात्मस्वरूपरो 
दृष्ठति रखकर वहाँ झानन्दित रहते हैं ( ऐसे साधुवों के लोएरीपएह दिजय मे. 
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ह्ती है। 

चर्यापरीपहजय चर्यापरीपद्जयमे सत योगी चलते समय जो तकर्ल:फ 
होगी है--काठा धुमे, पृथ्वीमे जमे हुए तृण चुमें, लेकिन वे उसमे अपने वित्तडो म्लान 
नही बनाते | जिन्‍होने दीघफाल तक गुरुकुलमे रहकर ब्रद्मचर्यंकी सेवा की है ग्य 
और मोक्षके तत्त्वका जिन्होंने भली प्रकार निर्शाप किया है, सयमके साधन देव घास 
गुरु, भ्रात्मतत्त्व इनफी भक्ति करके जिन्होंने श्रात्माको पवित्र बनाया है ऐसे मुनि गुर 
जनोमे श्राज्ा लेकर कभी विहार भी करें तो अनेक तपश्चरणोपे वे डिगने नहीं, शौर 
ईर्यासमिनिसे सयमक्री रता करते हुए विहार क 'ते हैं। तो कुछ भी चुमे पैरमें फिर 
भी वे खेद + हीं मानते शौर न यह घ्यानमे लाते कि मैं प हले ऐसे रथोत्र चलता था, 
क रोमे घुमता थ , विमानोमे जाता यथा कभी प्रृथ्वीपर पैर नहीं रखा, मखमलके 
गद्दोपर कव्म रखता था, इस ध्रारापको भी जा रचप्रात्र भी नहीं साचते शौर यया 
समय अपने आवश्यक घरमका “मे सावधान रहते हैं ऐसे साध सन जनोंके चर्या 
परीपह विजय होती है | 


निषद्यापरीषहजय - निपद्मापरीपद्जप एक प्रामनपे वैठनेका परीषह 
सहना निपद्यापरीषहजय है | सतजन ध्मद्षानमे, किन्‍्ही गुफाध्ो कन्दरावोंमे भ्रथवा 
अन्य भयानक स्थानोमे पहुँचकर जिस झासनसे वैठकर ध्यान लगाया बस उसी प्रामन 
मे बैठे रत्ते हैं, बहाँपर सिंह व्याप्र प्राविककी गजनाके शब्द भी मुत्र पड रहे हो तो 
भी उन्हे भय नही होता । किसी प्रकारके उपसग्ग होते हो तो भी वे भपने ध्यानमार्ग 
को नहीं छोडते । यो एक क्या झनेक वाघायें वे साधुजन सहन करते हैं । उन साथु- 
सत्रोके निषयया /रीषहजय होतो है । इन विशुद्ध परिणामोसे कर्मोंका सस्त्रर होता है, 
भच्ित कम भडते है । इस स्तर निर्नरणके प्रतापसे कर्मोका पुर्णाक्षय होता है । वहाँ 
निरावरण श्रतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है जिसे मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं । 


सवरतत्त्वमे योगीका गय्यापरीषहजय - ज्ञानका स्वभाव जाननेका है ! 
जाननेमे भ्राते हैं ज्ेय पदार्थ, सत्‌ पदार्थ । तो जो भी सतु हो थे समस्त ज्ञानमे झा जायें 
सा ज्ञानका स्वभाव है। किन्तु ससार पअ्रत्रम्थामे यह ज्ञनस्थभाव अपने स्तभावके 
अनुरूप पूर्णा विकसित नही हो रहा है, इसका कारण है ज्ञानपर लगा हुआ ज्ञानावरण 
कर्म । जब उस कमंका आवरण नप्ठ होता है तन यह विकास सम्पूर्ण उत्पन्न होता 
है | वह निरावर्णता सम्बर तत्त्व और निर्जरा तत्त्वके कारस होती है। नवीन कर्म 
न आयें और पूर्वेवद्य कम ऋड जाये इस जिघिसे समस्त कर्मोंसे छुटकारा मिल जांता 
है तो उस ही निरावरणता प्रतजुमे सम्बर तत्त्वका वर्णेत चल रहा है और उसमे 
परीषहृचिजयका प्रसद्भ हैं। साधु सतजन ज्ञान ध्यानके तपश्थरखमे रत रहा करने हैं 
उनके इस पा अश्रमके कारण दारीर थक जाता है। तो एक मुहूर्तकों वे ख़र विपक्न 
कठोर, पापाण किसी भी जमीनपर जो निर्दोप हो उसपर कुछ निठ्रा लेने हैं सो भी 
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निद्रा एक करवटसे लेते हैं और ऐसा निश्चल पडकर लेते कि भानो काठ पडा है 
धथवा प्राणरहित कोई देह पडा है। इस प्रकार एक करवटपे ककरीली जमीनपर 
दारीरिक थकान दूर करनेके श्रर्थ ज्ञानका सस्कार लिए हुए कुछ दायन करते हैं। 
उस समय कोई उपद्रव भी श्राये, कोई इबतरकृत वाधा भी प्राये तो भी उन समस्त 
परीपहोको वे समतासे सह लेते हैं। जो सतजन इतने प१रीपहोसे भी खेद नही मानते 
झौर ज्ञानस्वरूप निज प्रतस्तत्वकी भावनामे प्रसन्न रहने है उन सतोके शब्यापरोषह 
विजय होती है । 


झाक्रोशपरीषहविजय - ये यं,पीश्वर अपने ज्ञानबलसे इतना «ल्रिष्ट होते 
हैं कि वे दूसरे प्रश्ञानी जनोके द्वारा कैप्ती ही गाली दी जानेपर भी चित्तमे सेद नी 
लाते है कोई दुष्न जन निन्‍्दाकी बात बोले, श्रसभ्यताकी बात बोले, मर्मभेटी वचन 
बोले, ऐसे वचन जो क्रोघ भ्रग्निकी सिखाको बढा दे लेकिन उन शब्दोमे, उन प्रथंमि 
उनका चित्त नही लगता ( यद्यपि वे योगी इतना बलिप्न हैं कि गाली देने वाल्का 
भुह तोड सकते हैं, पर उनके रच भी प्रतिकार करनेकी भावना नहीं है। वे भ्रपने 
श्राप कमंका भी चिन्तन करते कि ऐसा ही निमित्तिनैमित्तक भाव है कि खोटे कर्म 
जो किए गए ये पहिले, उनक यह विपाक है। भ्रथवा गाली देने वालेके भी पापकर्म 
का चिन्तन फरते है कि देखो यह वेचारा कितना दु जा है। कित्तना पापका उदय है 
कि हम ज्ञानका प्रकाश नही मिल रहा, और इस घारीर जडको ही मुझे समम्ूकर 
यह भाली गलौज बक रहा है। थे साथ सतजन यो विचार करके उत्त उपद्रवसे अपना 
मन फेर लेते हैं, तपरचरणकी भावनाने रत रहते हैं। कपषाय विषका लेशमात्र भी 
सुझमे आये तो वह महा विष है। उस विषकी करिकाकों भी अपने हृदयमे रघान 
नही देते हैं । ऐसे ज्ञानी पुरुषोक्रे न्नाकोक्षपरीषह विजय होती है । 


वधपरीपषह विजय -- जगतमे प्राणी नाना भावोंके होते हैं। साधुवोको भी 
निरखकर फिसीके बैर भाव उमड़ जाता है तो कोई बेरी उन्हे छेदे काटे, मुट्गरोरे 
मारे, कितना ही शरीरपर भ्ाकमण करे, वध भी करे तो ऐसे हिसक पुर मे जीवोमे 
रच मात्र भी मनका विकार नही करते । उन्हें शत्रु नहीं मानते । कोइ ऐसा अलौं- 
किक ज्ञान प्रकाअ होता है जो उन योगीए्वरोको सर्वत्र वही विशुद्ध प्रकायन नजर 
आता है। मेरा कोई जीव विरोधी नही है। कोई कुछ करता है तो उसके उस 9कार 
के कर्मका उदय दे, वेचारा विवश है, परावीन है यो भ्ौौर दयाका भाव लाते हैं। जैसे 
कोई सा क्षपने किसी कुपूत बच्चेके ढरा सतायी भी लाय तो भी उसपर बच्चे डँसी 
ही बुद्धि रखती है। कोई बच्चा दो चार अप्पड भी मारे, सरके बाल भी नोंचे नुखसे 
काट भी खावे पर बह माँ उस बच्चेपर दया बुद्धि ही करती है। वेचारेके दिमाग 
कम है, सोच नही सकता, यो अपने पुत्रपर करुणाकी बुद्धि ही करती है इसी प्रकार 
ये सा,सत जन किसी दुु्व पुरुषके द्वारा सताये जानेपर भी उस पुरुपमे करुणा दुण्द्ध 
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करते हें । यह वेचारा मोहके वश्ञ है, दसे ज्ञान प्रकाश नहीं मिला, वा.प्रदृष्टि दिए 
हुए है और दु सी हो रद्ा है। यो सताये जातेपर *) उस पुदयक्े 8 नि योगीज्वर रच 

मात्र भी ढैप बुद्धि नहीं लाते हैं । चिन्तन फरते हैँ कि यह तो मेरा बमाया हुआ, पाप 
कर्मफा फल है । यह बैचारा क्‍या करे, थौर फिर जिस झरीरपर ताडनत करनेके लिये 

गह उतार हुआ हैं यह झरीर सो जलके पुदयुदर्की तरह भ्रस्यिर है। की ती बाघा 

जायगा। मेरा पद तो यग्यव य, सम्यस्लान श्र सम्यच्चानि न है, यह तो नहीं घाता 

जा सपत्ता । ऐसा विचार करने वाले साथुसनोकफे जिननीं इतनी समता है कि कोई 

भदनव) लेय फरता हा अथवा व ई चाकुसे दरोरवो छील रहा हो तो भी उनके किसी 

के प्रतिराग भ्यवा किसोके श्रति दे प नहीं जगता है । उनके तो एक आत्मद्ितिकी ही 

धुनि लगी है । हितमार्ग है समता ) वे साखुजन झपने उस समता मार्गसे नटीं चिशतें, 
से योगीशवरोंके ढय परीपह विजय होती है 


याचनापरीपह विजय प्रात्महितके भावये योगी अ्रन्तरज्भ और बहिरज्ध 
तपका झाचरखा करते हैं । माना पकारमे हप फरते हैं) झर्दीमे खुच स्थ नमें रह ५ 
गर्मीमि पहाउोपर पँठ्ला, छाक रहित हृक्षेक्रे नौंचे रहनर, कठिन तप कि 7ट्टी भौर 
नसाजास हो जिनपर दिलता है, वढित रोग भी हो गए है प्रशोकता चाढ़े दियोग हो 
भी जय उसका वे इतना श्यास नहीं रसते, पर फिसो भी परिस्थितिमें वे भोषधि 
आ्राहर ग्रादिकी याचना नहीं करते । भिञ्ञाकानमे भी विजलेके प्रकाशकी तरह निकत 
नाते है, किपीने भक्ति पूर्वक पठगाहन जिया और उन्हें यह जच गया कि इसका हृदय 
विशुद्ध है और झाहार दांत देनेका इतका वडा ऊँचा भाव है तो वृहां आहार से बाते 
हैं पर थे किसी चौजकी याचना नहीं परते । ऐसे बोगोइठरोंके यह याचता7रीपह 
विजय टे छ 

अलामपरीपहचिजय शरीर तो जब तऊ आत्माका केवलज्ञान नहीं हुआ 
नब तक आाहारके बिना नहीं टिकता, सो सयमकी रहा करवेकी वे श्रावश्यकता 
मममते है, सो वायुकी तरह निसग धवेक देशोंमें पर्यटन करनेके कारण विनका शरीर 
खेद हो गया है, जिनके एक बारका ही जीवन पय्नन्तकों भोजन लेनेका नियम हैं ऐसे 
साधुसतजन भिक्षालाभके लिये नगरमे निकले शोर उन्हें मिखाकी प्राप्तिन हो - त्तो 
उनके चित्त संकनेश नहीं होता झौर जब झ्राहार ल्ामसे भी वढकर उस अलाममे 
गुण समझते हैं। यह तो मेरा परम तपदचरख है | परीक्षाके समय यदि उत्तीरषता 
#ती है तव तो उसकी योग्यता मानी जानी है और परीक्षाके समय वह झनुत्तीर्ण हो 
समय चाहे अपनी वित्तनी ही विशुद्ध चर्या बतल़ा रहा हो तो भी सममिये कि उतमे 
वह योग्यता नहीं है । जैसे कोई गृहस्थ घरके पास मदिर है, कमी कभी दर्दात केंरने 
चला जाता है, तो जब कमी पहुँच भी जाता है, कमी अच्छी .तो वह _भी कोई खास 
धद्धा नहीं है। कोई आता है परीक्षाका समय, न हो आहार झ्ादिकका लाभ, वहुत 
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दिनोके उपवासे भी हैं ऐसी स्थितिमे अलाममे परमतपथ्चरण मानते हुए और आत्म 
स्वरुपके दर्शनमे सन्तुष्ठ हुए योगीके अलाभ परीपह विजय होती है | जैसे किसी कृपण 
पुरुषको किसी चीजमे कुछ घनक) लाभ होता दीख रहा हो तो उस प्रसड्भमे वह अनेक 
विपदायें भी सह लेता है, लाभ मिलनेकी निकटता जान करवह सतुप्त रहा करता है 
ऐसे ही आत्मीय विशुद्ध आनन्दके अनुरागी यागीज्व रोके बह्म परिस्थितिमे कुछ भी 
विपदा भ्राये वह देख रहा है कि मेरा यह अनन्त आनन्द आने वाला है उस आनन्दके 
श्रोतमृत शुद्ध ज्ञायकस्वरूप अतस्तत्वका भ्रवलोकन कर रहा है, सन्तुष्ठ है । 


रोगपरीपहविजय-- यह शरोर व्याधियोका घर है | मनुष्य शरीरमे सभी 

अशुच्ि पदार्थ भरे पडे हैं लेकिन इसमे विराजमान यह आत्मा गुणरत्नोका भण्डार है 

उनके सचयके लिए उनकी बद्धिके लिए, उनकी रक्षाके लिए वे कभी कभी झाहार 

करते हैं, ज्ञानमात्रको श्रनुभवमे लेकर आानन्दानुभव करते रहनेकी घुन है, वे आ्राहारमे 

उत्मुकता नहीं रखते किन्तु जरीरकी परिस्थिति है ऐसी कि कभी आहार लेना पडता, 

उस आहारको बहुत उपकार वाला इस कारण मानते हैं कि शरीर टिका रहेगा, मेरा 

“/ ज्ञान भी मेरे अपने स्वरूपमे बसाये रहनेका अवकाश रहेगा तो यो कभी आहार करते 

है और भ्राहारमे किसीने तत्त्वविरुद्ध भोजन दिण, दारोरमे विषमता हुई, बात भ्रादिक 

विकार बढ गए और फिर नाना तरहके रोग उत्पन्न हो गए, लेकिन रोके वल्यीभूत 

नहीं होते । उन योगीद्वरोके ऐसी ऋद्धियाँ है कि जिनका थूक मूत्र, लार आदिक भी 

०-5 र्सिके स्पशे हो जाय तो उसके रोग दूर हो जाते, इतनी बडी ऋद्धियोके अधिकारी 

है तो भी वे भ्रपने अरीरसे निष्पुद् हैं और अपने रोगोके प्रतिकारकी भी अपेला नही 
करते । ऐसे योगीइवरोके रोग्प पीषह वि य हेतीहं। ' 


तृणस्पशे परीषहविजय एवं मलपरीषह॒विजय जरीरका भाराम चाहने 

” वाले चोग ता बडे बडे आरामके साधनोमे रहते हैं, पर साथु सतभन ऐसे बनोमे स्व- 
तेज विहार करते हैं कि हवाफे भोके लगते, कटक भी चुभते, मिट्टीके कश भी चुभते, 
अन्य अन्य तृण भी चुमते, पर मनमे वे रच भी खेद नहीं लाते हैं, ऐसे तृणस्पर्शकी 
वाधावोसे उपेक्ष। रखने वाले योगीववरोफ़े तुणस्पद्दं परीपह चिजय होती है। उनकी 
इस आन्तरिक भावनासे कर्मोका सम्बर चलता और बंबे हुए कर्म ते है | मल 
परीपह विजय यह भी एक कठित परीपह है | मनुष्य तो दिन भरमे कई यार तेल 
सावुन ज़गाकर नहाते है श्रौर सुनते हैं कि कोई लोग एक ही नहानमे तोन चार बार 
सादुन लगा कर नहाते हैं ताकि रच भी मल न रह जाय, पर वे साधु सतजन चाहे 
प्रहिले वडे राजा महाराज ये, बहुत वडे आराममे थे पर वे अब जीवनभरके लिए 
स्तावका त्याग किए हुए हैं, उनके रारीररे पसीनां निकलनेसे उडतो हुई धूल भी खुब 
चिपकी है, साज भी उत्पन्त हो गई है लेकिन वे अपने शरीरपर श्ाये हुए मतको दुर 
फरनेका सकतर भी नदी रखते । वे तो अपने झात्मामें आये हुए मलोंका सम्यस्क्षान 
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चारित्रकर्पी निर्मम जलसे ही प्रच्छालन करते हैं, ऐसे योगीदवर देइके मलसे उत्पन्न 
हुई पीडाको भी समत से सहन करते हैं भौर वहाँ रच मात्र भी खेद नही करते । ऐसे 
पुरुषोके मलपरीषह विजय होती है । 


सत्कारपुरस्फारपरीपहविजयख्त्कार सम्मान ने हो यह भी एक बड़ा 
क्लेशका प्रसद्भ है, श्रथवा प्रपमान होना, भ्रथवा सम्मान हो रहा है तो उम्तमें हपं 
मानता यह भी क्लेश है तथा सम्मान हो रहा है तो उमका भी खेद करना कि वंयो 
हो रहा है यह सम्प्रान ? इससे तो मेरा पतन है, किसी तरहका भी से हप होत 
विषाद हो यह फर्तंव्य है। सबसे बढी कमजोरी यह है कि सम्मान न पानेपर खेद 
करना, दूसरे नम्बरकी कमजोरी है मम्पान पानेपर हर्ष करना, तीसरे नम्बरकी कम- 
जोरी है भ्रपमान होनेपर सेद करना भर चौये नम्बरकी फमणोंरों यह है कि सम्प्रान 
होनेपर उसका विकल्प रखना, खेद मानता कि क्यो हो रहा है यह सम्मान, यह तो 
मेरी बरबादीका फारण है। ये सब श्रपनी कममोरीकी बाते हैं। परे वाहरमे जो हो 
रहा है वह सब चाहरका है । जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है वे तो भ्रपने भ्रात्माके सत्तारमें हा 
शान्त रहते हैं, इन वाहरी सत्कारोमे रच भी हर भ्रथवा विवाद नही करते । नैते 
कोई कलाकार कोई चीज बना रहा है तो उसे सफलना मिलती जाती है वैसे ही बैग 
यह सन्तुष्ठ होता रहता है भ्रथवा जैसे धालक लोग भ्रपनी ड्राइह तैयार बनाकर फुप 
पत्तियोसे खूब समाकर जब ड्राइज्भ तैयार कर लेते हैं तो वे बड़े सन्तुष्ठ होते हैं.। इसी 2. 
प्रकार ये योगीदवर अपने प्रात्मस्वरूपमें रमनेकी कला खेल रहे हैं, वे आत्मतत्त्के-+ 
चिन्तन अनुभवनमे हो भ्रपता सम्मान समभतते हैं ऐसे योगीश्वर सत्कार परीयह 
के विजयी होते हैं । । 


प्रशापरीषहृविजय --जो पुरुष ससार भोगोंसे भत्यन्त विरक्त होते हैं ऐसे 
पुरुषोके यह मौका आता है कि ज्ञानावरणका क्षयोपशम बढ़ता है, शावका श्कास 
होता है, बहुन विद्यायें सिद्ध हो जाती हैं, वे शास्त्रज्ञाममे भी विशारद हो जाते हैं, 
इतनी निपुणाता प्राप्त करने पर भी वे दूसरे जीवोके प्रति यह रुपाल' नही लाते कि 
मेरे सामने ये लोग तो कुछ भी नहीं हैं, वे तो सबमे समताका भाव रखते हैं। ऐसे 
योगीद्ववर भ्रज्ञापरीपह विजयके भ्रधिकारी होल हैं ' देखिग्रे किसी पुरुषमे चाहे व्या- 
करण हे ढजुगे, छद शास्त्रके ढजसे वह कला नहीं जगी जो एक साहित्यिक कोबके 
विज्ञानसें बुद्धिमानी समझी जाती है, किन्तु वह कला, सहजभाव स्वय ही भपने पाप 
पर हृष्टि भ्राये भोर उस प्रलौकिक ज्ञानप्रकाश भौर झानन्दका भनुमव करले, यह तो 
सबमे सम्भव है, फिर छोटा कौन ? फदाचित्‌ व्याकरणकी बातमे किसीका इस प्रकार 
विज्ञान नहीं चना, लेकिन इस विशधञानका फल क्‍या है, इससे फायदा क्या है? भरे 
समस्त फल यहीं गर्भित हैं कि झ्ात्माको भ्पने विशुद्ध सहज ज्ञानानन्द स्वरूपदी सुवि 
झा जाय | यह वात तो कोई न भी पढा हो उ्तके भी प्रकट हो सकती है । तब फिर 
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कौन छोटा रहा ? प्रज्ञाके जग जानेपर भी अन्यको अपनंसे तुच्छ समझना, यहूं तो 
दूयेंके आगे पटबीजनाकी तरह है आदि तुच्छ प॥रकारके भावोका आना यह इस प्रज्ञा 
का मद है। साधुसतजन कितनो भी प्रज्ञा पाये, पर वे मद नही करते । 


अज्ञान परीषहविजय - कोई साधुसत अपने सम्यक्‌ मायमे चल रहे हैं भर 
ऐसे ही ज्ञानावरणका उदय है इतना ही क्षयोपश्यम है कि उनके छद व्याकरण साहि- 
त्यिक कला आदिकका ज्ञान नही जग पाया, ऐसे साधुवोके प्रति यदि कोई कहद्टे कि ये 
तो भज्ञानी हैं, पशुके समान हैं, ये तो कुछ जानते ही नही निरक्षर भट्टाचार्य हैं, यो 
झनेक आक्षेपके वचर्रोकी सहते हुए भी श्रपनी आवश्यक क्रियावोमे प्रमाद नही लाते 
भौर वे धर्मके लिये एक मूल तत्त्वको पकड़े हुए हैं, उस तत्त्वको नहीं छोडते भौर 
पदाचितु भी चित्तमे ऐसा नही लाते कि भुभको तपण्चरण करते हुए श्रनेक वर्ष हो 
गए पर कोई विज्ञानवा भ्रतिशय हो नही उत्पन्न होता, अवविज्ञान भी नहीं होता, 
इस तरह कसी भी तरहवा अभिप्राय नही लाते, ऐसे योग दवरोके अज्ञान परीषह 
विजय है। 


अददोंन परीषहविजय जिनका हृदय परम वेराग्य भावनासे शुद्ध हुआा 
है जिनको दीक्षा हुए झनेक वप गुजर गए है और ज्ञानका भ्रत्शिय नहीं उत्पन्न हुआ 
तो वे ऐसा सदेह नही लाते कि जो मैं कर रहा हैँ वया यह प्ही मार्ग नही है, मुझे 
ज्ञान क्यो नही पैदा हे ता है ? बड़े बड़े उपवास आदिक करते हैं पर कुछ भी अति- 
शय नहीं हुआ है । शास्त्रोमे वर्शन भाता है कि बहुत उत्कृष्ठ तपदच रण करने वालेको 
बढ़े बड़े चमत्कार प्रातिहाय विशेष उत्पन्न हो जाते हैं, पेया यह गलत है ? इस ध्रकार 
कमी भी 2कारका सन्देह न लाना झौर अपने भात्म विदुडिके प्रयोगमे ब्रत परि- 
पालन श्रादिक्मे सावधान रहना ऐसा जिन योगीहवरोका हृढ श्रद्धान है और आत्म- 
हितमे जिनकी लगन है उनके अदद्ंनपरीषहविजय होती है । यो परीपेहविजयके परि- 
णामसे योगियोके ज्ञानावरण कर्मोंका विनाद होता है और ज्ञानकी निरावरणता 
वनती है तब यह ज्ञान अतीन्द्रिय होता है, समस्तरूपसे निर्मल स्पष्ठ हो जाता है। यह 
है मुस्य प्रत्यक्षज्ान । इस प्रकार ज्ञानके भेदोमें भुख्य प्रत्यक्षके समर्थनमे उसकी निरा- 
वरग॒ता पज़िद्ध ही है | 

अनादिपरम्परा होनेपर भी कर्मोंके नि शेषरूपसे क्षवककी सभवता-- 
परिपुणं विक सित ज्ञान निरावरण होता है। ज्ञानपर जो आवरण छ या था उसका 
विनाश सबर भर निजजेरा तत्त्वके प्रसादसे होता है, निर्जरा और सम्बर ये सम रदर्शन आदि 
ग्रुणरूप हैं। सम्पग्दशन सम्यस्ज्ञान, सम्यकवारित्रके जो परिणाम हो उत ८रिणामोसे 
कर्मोका सम्वर होता है और निर्जरा होती है। किसी झात्मामे संम्यस्ध्दर्थनं आदिक 
गुर परिपूर्ण स्पसे ; कट हो जाते हैं तो वहाँ कर्मोका अत्यन्त भ्रभाव हो जाता है। 
यद्यपि ये कम ऋचादि सततिसे बराबर चले भर रहे हैं तो भी ऐसा नियम तो नही 
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कि जो अनादि सततिसे चला आया हो उसका कभी वियोग नहीं हो सकता । सम्य- 
रज्षदर्शन आदिक परिणामके प्रतापसे ये कर्म भ्रनादि बद्ध हैं परम्परासे तो भी मनूल 
नप्ठ हो जाते है । ज॑से पहिलेसे ही चला आया हुप्आा शीतल जल यदि किसी वर्तनमें 
भरकर भ्रग्निपर रख दिया जाय तो उसका शीतलपना प्रतिपक्षी उप्श श्रग्निके सम्पन्ध 
से नप्त हो जाता है इसी प्रकार प्रवादिकालसे चले भाये हुए ये पीदूगलिक कर्म प्रति- 
पक्षी सम्यग्जदर्शन भश्रादिकके प्रभावसे समुन नप्त हो नाते हैं। श्रथवा जिसकी सतान 
परम्परा प्रनादिमे चनी शझ्रायी है ऐसे ब्रीज भौर हृक्षमे देखिये वीज हो तो हल हो 
श्ौर दक्ष हो. तो वीज हो । इस तरह धीज भ्ौर हृक्षकी परम्परा भ्रनादिमे 
चली श्रायी है, तो भी यदि किसी वीजकों जला दिया जाय तो उसकी परम्परा खतम 
हो जाती कि नही ? खतम हो जाती है, इसी प्रकार यह द्रव्यकर्म भावकर्मकी परपरा 
अनादिसे चली भ्रायी है और फिर भी सम्यग्शदर्शन आ्रादिक परिणामसे इन रागादिक 
भावोको नप्त कर दिया जाय ता क्या यह कम वन्धनकी परम्परा नप्ठ हो सकती ? 
होगी । तो इस प्रकार यहाँ यह सिद्ध किया गया कि कोई श्रात्मा ऐसा भी है कि 
जिसमे कर्मका बिल्कुल क्षय हो जाता है । 


किसी आत्मामे रत्नत्यकी परमप्रकर्ष त्राकी सिद्धि-- अब शद्धाकार यह 
कह रहा है कि हम तुम्हारी यह बात तो मान लेंगे कि सम्यग्दयंन आदिक ग्रुखोंगी 
प्रकर्पता होनेसे कर्मोंका क्षय होता है मगर उससे कर्मोका क्षयमात्र ही सिद्ध होगा। 
पू्णुरूपसे समुल कर्मोका नाश हो जाय यह सिद्ध नही हो सकता, क्योकि पम्यग्दर्शन 
झ्रादिक हो भी तो उनका परम प्रकर्प उम्भव नही है ऐसा शद्टभराकार कह रहा है। 
समाघानमे कह रहे कि यह वात श्रसद्भुत है । किसी पह्रात्मामे मम्पग्दर्शकी पर 
प्रकर्षता सम्भव है । प्रकर्षता कहते हैं सीमाकी आखिरी हृदको । तो किसी प्रात्मामे 
सम्यग्दरधनादिकी प्रकर्षता सग्भव है। कैसे ?े सो इसकी दुक्ति सुनिये ! जिस जिम 
चीजमे तारतम्परूपसे प्रकपपं होता है उसका कही परम प्रकर्प भी होता है । जैसे भ्रमुक 
चीज लाल है, भ्रमुक चीज ज्यादा लाल है, तो कोई चीज प्रकर्ष प्राप्त भी लाल होती है 
जिस चीजमे मुर्तेमत्ता होगी उम उस वस्तुमे प्रकर्प भी हुमा करता है । जैसे उष्ण 
स्पर्श, यह कम गरम है, यह उससे ज्यादह गरम है, यह उससे ज्यादह गरम है। तो 
गर्मीकी हम तारतमता देखते है तो-किसी न किसी वस्तुमे यह गरमी परिपूर्ण 
भी रहती है । ऐसे ही रत्नत्रयमे तारतमता देखी ही जाती है । चौथे ग्रुण॒त्थानमे 
रत्नत्रयकी छोटी श्रवस्था है फिर ऊपर ऊपरह गुणस्थानोमे रत्वभ्रय ऊँचा बढ जाता 
है। जब रत्नत्रयमे तारतमता देखी जा रही है तो यह सिद्ध है कि किमी झात्मामे यह 
रत्नभ्य परिपूर्ण भी होता है । 


तरतमता होनेके कारण दु खप्रकर्षकी सिद्धि--तरतमतामे रत्तत्रयकी 
प्रकर्ताकी सिद्धिके प्रसद्भुमे शद्भाकार कह रहा है कि यह बात तो यो समभमें नहीं 


बज 
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झाती कि तारतमता तो दु खोमे भी देखी जाती है, किसीमे कम दुख है किसीने 
ज्यादह, किसीमे श्रौर ज्यादह । मगर किसीमे प्रकर्ष प्राप्त दु ख हो ऐसा तो कोई नर 
नहीं भ्राता ? उत्तर देते हैं कि किसी आत्माके दुबका प्रकर्ष भी होता है | सप्तम नरक 
का नारकी है - वह दुखकी परम हद है । जहाँपर अत्यन्त बेदना है, जहाँ शीतके 
कारण मेर समान लोह भी छर छरकर बिखर जायगा, इतनी प्रधिक शीत है | जहाँ 
की भूमि बड़ी दु खप्रद है । जैसे किसी कमरेमे बिजलीक्ा रेण्ट फैल जाय तो उमर 
जगहपर प्रादमीको जो दु ख हो सकता है उसते भी अधिक दुख नरकोमे प्ृथ्वी5 
कण -करणके दूनेमे पडा हुप्रा है। भौर जहाँ नारकी एक दूपरेको भिरखते हो भार 
डालते है, मरते तही है, फिर भी उस शरीरके खण्ड-खण्ड हो जाते है भौर फिर पार 
वी तरह वे टुकड़े मिल जाते है श्रौर जीवित रहना पडता है। तो दुखकी परम द 
सप्तम नरकके नारकीमे पायी जाती है । 


तरतमता होनेके कारण सुखप्रकर्ष की सिद्धि अब छाद्भकार पूछता है 

» हि सासारिक सुखोमे भी तारमता तो देखी जाती है--कोई कम सुखी, कोई ज्यादा 
सुखी, कोई उससे भी ज्यादह सुवी, किन्तु पूरी हृद वाता तो यहाँ कोई नजर ने 
श्राता । उत्तर देते हैं कि साँगारिक सुखमे भी परम प्रकर्षता किसी आत्माको होती है 
भौर वह है सर्वार्थमिद्धिमे रहने वाला देव । उन देवोक इन्द्रिय और मन सम्बन्धी 
सुख्न है, उनका वह मुख परम प्रकर्ष सुख है | देखिये ! सर्वार्नसिद्धके देवोड़े देवा डु- 

«# नाये नही सर्वार्धसिद्धिके देव अपने नित्रासस्थानकों छोडकर बाहर भ्रमण करते नही 
तिसपर भी बताया गया है कि सुखकी परम दृद है सवर्थिसिद्धि के देवोमे । तो इसपर 
सिद्ध है कि इन्द्रियके विषयमे जो पडना है वह सुंबक्की प्रकर्पता नही उ्पन्न करता 
उसमें तो वेदता लगी है तुष्णा लगो है। सर्वार्यसिद्धिके देवोका सुख निरखिये ! 

--भ्रवहाँ भोग विषयको वेदनाये नही, काम वेदनासे रहित हैं तिसपर भी जो इन्द्रिथ्नियपन 
होता है श्रौर मनका वह सब विशिष्ठ होता है वह परम प्रकर्षताक़ा सु है । 


तरतमता होनेके कारण क्रोधप्रव षं क्री सिद्धि--शझ्टारार कहता है कि 
ऋ्रोधमे भी तो तरतमता देखी जाती है। किसीके क्राध कम है क्रिसीके ज्यादह है 
और किसीके उससे भी ज्यादह है मगर कोई ऐसा नही नजर भाता कि जिसमे क्रोब 
को पूरी हद भिल्ले । तो उत्तर देते है कि क्रोधका भी परम प्रकर्ष किप्ती आत्मामे 
सम्भव है - जैसे मिथ्याहप्ति ज (| उनमे भ्रतन्तानुबन्धी ऋ्रेषको पत्म प्रकर्षवा है, 
परिपूर्ण क्रोध है। जैंसे सिद्ध भगवानके भनन्‍्त भानन्द है, सर्वार्येसिद्धि ऊे देवोमे परम 
प्रकृुद सुख है, सप्तम नरकमे परम प्रकर्ष दु.ख है | इसी प्रकार मिथ्यादृष्ति जीवोमे परम 
भ्रकर्ष क्रोध, मान, माया, लोभ है। कोई ज्ञानी गृहप्य भूपति किसी दुघ्न राजाका उठ 
में भुकावला कर रहा हो तो उसके कितना क्रोष नजर प्लाता है, उसपर शल्तोक्ा 
भह् र भी करता है पर धर्मके प्रसद्भमे वह घर्मत्याव करके शान्ति प्राप्त करता र 
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है। भौर कोई पुरुष बद्य धर्म मी खुध करता हो, बडे नियम त्याग भी करता हो, 
पर यदि झन्दरकी भुत्यी नही सुनझी है, आत्माका स्वभाव ज्ञण्तमात्र है इसका उसने 
रच भी दर्शन नहीं पाया, तो आ्राप बतावे कि इन दोनो प्रकारके व्यक्तिपोगसे कोबकी 
प्रकर्षता किसकी अधिक कही जायगी ?े ऋरेवक्ती प्रकपता तो उसमें अधिक कही 
जायगी जिसे कुड अपने आत्माकी सुब नही हुई, जो जानता ही नदी कि मोझत्थ क्या 
है * उसमे क्रोधकी प्रकर्षता कहेंगे । उसका तो अपने परमात्मतत्त्वपर क्राध है, कपाय 
है । भ्पने स्धरूपको वह समझ भी नहीं सकता और फिर वद्दी भ्रज्ञानी तीद़ कपायमे 
हा हिसादि ६द्तत्ति करे तो कोघका परम प्रकर्प उसमे पाया ही जाता है, वह मिथ्या 
इट्टयोमे है । ता इसे यह सिद्ध है कि जिस चीजका तारतम्य हो, कमी वेसी हो उम 
चीजकी कही परमउदकी बद्धि भी होतो है । 


तरतमता होनेके कारण क्षयोपशमिक्ज्ञान हानि प्रकर्षफी सिद्धि- 
झव दाद पार बहता है कि ज्ञानमे भी तो तरतमता देखी जाती है। किसोका श्ञान 
कम है क्सीकरा ज्यादह कम है किप्तीका उससे भी ज्यादह कम है। मगर किसके 
ज्ञान बिल्वुल न हो ऐस त्तो कई समभमे झाता नही | तो उत्तर देते है कि किसी 
जीवमे ज्ञान्वी विल्कुल हामि है "मा भी हो सकता है। यहां ज्ञानका प्र्थ लगाना 
क्ष यंपशमिक ज्ञान । वयोकि क्षायोपशमिक ज्ञानमे ही हानिकी तरतमता पायी जाही 
है | क्षायिक ज्ञानमे तरमता नही है, क्षायिक ज्ञानमे, वे वलज्नानमें किसी कम है किसी 
के ज्यादह है ऐसा तो है नही । केवलज्ञान तो समान होता है। तो क्षायोपशमिक 
ज्ञानमे जब हानि देखी जाती है, किसीका कम ज्ञान है क्सीका शर कम ज्ञान है, 
तो जब क्षायोपज्षमिक ज्षानमे हानिकी तारतयता है तो केवली भग्रवानमें क्षायं पद्मिक 
ज्ञान बिल्कुल नही है तो ज्ञानहानिकी ठारमतामे भी यह युक्ति लगती है | इस प्रकार 
यह सिद्ध हुआ कि जिस बातमे तरतमता हुई वह कही परम प्रक्षंदाक भी प्राप्त होतो 
है । रत्नत्रयमें भी त्तरतमता नजर आ रही है। रत्लन्नय किसोके कम है, किसीके 
ज्गदह है किसीके और भी ज्यादह है यह प्रकर्षता देखी जा रही है, तो कोई श्ात्मा 
ऐसा है जिसक र नश्यकी पूणाता है । जब रत्नत्रयकी प्रकर्पता सिद्ध हा गयी तो उत्त 
ही पभात्मामे ज्ञानावरशाका नि शेषरूपसे भ्रमाव है यह सिद्ध हो जाता है । यो जाव 
+#रावरण है भौर निरावरण होनेके कारण समस्त विश्वका जाननहार है, इसकों ही 
म्सयप्रत्यक्ष कहते हैं । 


ऋनुमानप्रमाणसे अशेषकर्म प्रक्षयवी सिद्धि अब दूसरे प्रकारसे भी कर्मों 

था क्षय कही पूर्णतया सिद्ध हो जाता है । इसको सिद्ध कर रहे हैं । एक युक्ति हैं 
कि जिसकी बढोतरीमे जिसकी हानिकी अधिकता हो उत्तकी पूरी वडोतरीमें दुसरेकी 

» हानि पूरी हो जाती है। जैसे गरमी वढे तो ठड कम हो जाती है। झोर जब गर्मी 
पूरी बढ़ जाती है तो ठढा नाम निशान नही रहता, इसी तरह रलत्रयकी बढोतरीमें 


कत्ा 
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कर्मोक्रा क्षय होता है तो जहाँ रत्नत्रय पूरा बढ़ चुका है उस प्रात्मामे क्मोंक्ा लेश 
भी नही रह सकता । इससे सिद्ध है कि कोई शात्मा ऐसा है कि जिसका भावरण 
रच भी नही है। सम्यमस्ञदर्शन क्या ? पर द्रव्योसे भिन्न निज ज्ञानस्वरूप ब्ात्मतत्त्वमें 
रुचि होदा, प्रतीति होना भौर एतावन्‌मात्र झ्पना अनुभव होना---मैं ज्ञानमात्र हूँ 
इस प्रकारका अनु 74 होना, ऐसा ही उपयोग रखना भौर इस ही स्वरूपमे +म जाना 
यहो है रत्नत्रय । ऐसा परिणाम जिसके हो उसको कोई चिता सताये, उसमे किसी 
प्रकारकी वेदना जगे यह सम्भव नही है। लिसके यह रत्नत्रय परिपुर्ण प्रकट हो ज दा 
है उप्तके कर्म समूल नश्ठ हो जाते हैं। लोग तो भगवानसे प्रार्थना करते है कि मेरे 
भ्रष्ट फर्म नप्त हो जाये शौर उन झष्ठ कर्मोंको जलानेके छिये मैं धूप ख ता हैँ पर इन 
बिनतियोसे ही काम न चलेगा, क्योकि वहाँ सुनने चाला कौन है ? भग्वान तो सुनते 
नही, वे तो वीदराग हैं, लोग दो भ्राने जाने वाले लोगोको वह विनती उुनाते है। 
पहिले तो वेधुरा, वेरासका धीरे घीरे कुछ गा रहे थे, जब देखा कि कुछ भादमी झा 
गए ता थे भठ सावधान होकर बड़े सुन्दर रागमे जोर जोरसे याने लगते है ! तो दह 
विनती तो उन प्लाने वाले लोगोको ही नाई । भगवान तो उन शब्दोको सुनते नही 
हा निज परभात्मा सुनता है। किन्तु शब्दोको नही, वे ता भावोको सुनते है ! तब सप्ट 
कर्मोंके नष्ट करनेकी तरकीब क्या है ? भयवानके स्वरूपका स्मरण करके उनके हो 
ससान अपने झापके स्वभावका परिचय पाये श्लौर उस स्वभावकों निरख निरखकर 


' सन्तुष्ट रहें, दछ उसने समस्त वैभव पा लिया, भ्रव कुछ उसे चाहिए नही । यो अपने 


शात्माकी उपासनामें तुष्ट हो जाये बस यही फर्मोपर विजय करनेका उपाय है | यह 
बात किसीमे उत्कृष्ट रूपसे भी सम्भव है | दो यह समझता चाहिए कि कही कर्मोका 
बिल्कुल भी क्षय हो दाता है + 


अनुमानप्रमाणसे नि शेष आवरणहानिकी सिद्धि अब और भी दुक्ति 
देखिये कर्मोंके आवरणमे हानिया जब देखी जा रही हैं दो किसी पुरुषते यह झाव- 
रण हानि सस्पूर्णरूपसे भी हो जाती वे परिमारझकी तरह । जेसे परिमाणमे हानि 
देखी जाती है, यह एक कितचरो है, यह ६००ग्र म है यह १०० भ्रम है न्नादि तो कही १ 
श्राम भी है ( इसी तरह किसी पुम्पमे प्रकृप्ररूपसे भी ्ावरणश हानि हो सकती है । 
#%अत्रा जैसे किसी ढेरपर कोई भ्रावरण डाल दिया है तो आवरण हटावो हट गया, 
और भी हटादो तो झौर हट गया, तो कभी पूरा भी हटाया जा सकता है | इसीउक्[ र 
ये फर्म जद क्षयक्तों प्राप हो रहे हैं तो कही इनका बिल्कुल भी क्षय हो सकता है । 
और जहाँ भावरणकर्मेका क्षय हो जाता है चल वही जन ही उत्कृप्रता पिद्ध हो जानी 
है यो जो प्रक्नशात्मक चीजे हैं वे वे अपने झ्रावरणको हानिके पूर्स होनेप: उच्ऊप्र 
रुपसे प्रसिद्ध हो जाती हैं जैसे नेत्र ये भवलोकनका काम करते है, इन नेश्ोपर ब्लेड 
भावरण झा जाय और उस क्‍्र[बरणको पूरे रूपमे हटा दिया जांग्र तो यह पूरा निरसण 
सकता है । नेत्रप र भ्राररण है पत्रकोका | पलक बन्द कर लीजिए, जरा थोडा नवर 
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भायगा, कुछ भौर भ्रधिक खोलो तो कुछ भौर भ्रधिक नजर झागना, पुरे खोल द॑ तो 
सब कुछ नजर प्रायगा । जैसे सूर्यपपर चादलोका आवरण हो, चादलोका थ डा भावरण 
हटे तो कुछ भौर ज्यादह प्रकाश हुआ, कुछ भौर ज्यावह प्रावरण हटे तो कुछ भौर 
ज्यादह भ्रकाण हुआ झौर जब पूरा झावरण हंटे तो पूरा प्रकाश हो गया । इसी 
ऋ्रकार ज्ञान भी एक भ्रकाश्ात्मक चीज है, उसपर आवरण न रहे तो पूरांश्ान पकाग्र 
को प्राप्त होगा । 2 


अपना स्वरूप, अपनी चर्या व झ्रपनी निरख - आत्माको जाननेके लिये 
ज्ञानप्रकाशके स्पमेसे स्वयको निरखना चाहिए । मैं क्या है' ? * एंक ज्ञान ज्योति 
सिर्फ जाननतत्त्व । ज्ञानप्रकाशमात्र मैं हु ध्स द्वारसे भ्रात्माको जाननेके लिये चलें तो 
भात्माका भरितत्त्व ज्ञात होता है। आत्म प्रकाश होता है। तो धूकि ज्ञान भी 
प्रकाशात्मक है | तो जैसे श्रावरणका विनाण होता है वैत्ते ही ज्ञान परिपूर्ण प्रकट हो 
जाता है। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि जैसे भ्रावरण कोई चीज है तो कही आवरण 
का भी प्रभाव पूणरूपसे होता | जहाँ प्रावरणका प्रभा वहुआ कि समस्त विम्बयो, 
समस्त पदार्थोको जानने वाला ज्ञान प्रकट हो जाता है । यह चर्चा किसकी की जारही 
है? भगवानके ज्ञानकी, मुस्यभ्रत्यक्षकी भ्रपने स्वभांवकी । यह सब चर्चा भ्रपनी 
है । जैसे किस के परिजनोकी चर्चा करे तो उस कुटुम्बका एक व्यक्ति समझता है हि 
देखो ण्ह मारी चर्चा कर रहा है, यद्यपि यह बात सही नहों है, पर यह विल्कुत 
सही बात है कि जो भगवानकी चर्चा है वह सब हमारी चर्चा है। भगवानकै सम्बन्ध 
मे झ्ाप जो जो कुछ भी गुर गान करें भनन्तज्ञानी हुए अनन्तदर्शी हुए, अनन्त झान- 
न्दमय हुए रागहेपसे रहित हुए-- वे श्रपनी ही तो चर्चाये हैं। भपने स्वभावक! देखो, 
क्या भ्रात्मामें भात्माके स्व॒भावसे रागद् प लगे हुए हैं ? प्रात्मामे जो ज्ञान स्वभाव 
पडा है वया उस स्वभावमे इतनी सीमा है कि मेरा ज्ञान इतनी टुर तक ही जाने इस 
से भ्रविक दूरबी वात न जाने ? जो भगवानकी बात है सो मेरी वात है । यह चर्चा 
अपनी ही है । परिपुराज्ञान विकासके ज्ञानमे समग्र सत्‌ भ्राते हैं तिसपर भी यह अपने 
आनन्द+ विचलित * हो होता, श्रपने ही घुखमे मग्न रहता है। ' 


ज्ञानपर कर्मप्रवृत्तियोका भ्रावरण-- जब ज्ञानपर रचमात्र भी श्रावरण 
नही रहता तो यह ज्ञान समस्त पदार्थोका जाननहार हो जाता है, क्योकि जिस ही 
पदार्थके विपयमे ज्ञानका आवरणा पडा होगा उस ही पदार्यका ज्ञान नही हो सकता । 
ज्ञानपर आवरशा करने वाली कर्म भ्रद्नत्तिया ५ प्रकारकी म्रानी गईं हैं--मतिश्वाना- 
वरण, श्रुतज्ञातवरण, भ्रवधिज्ञानावरण, मन पर्ययज्ञानावरण भौर केवल्ज्ञानावरण । 
भू ज्ञान हैं तो ५ ज्ञानोका आवरण करने वाले कर्म भी २ प्रकारके हैं। भ्रव उनमेतते 
कोई भी एक ज्ञान ले लोजिए ! मतिज्ञान--मतिज्ञानसे कितनी तरहके भान हम किया 
करते हैं । चौकी जाना, बेंच जाना, पुरुष जाना, भीट जाना श्रादिक ' जितनी तरहके 
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होते हैं उतने ही ज्ञनावरण होते है। जिसे जिस श्ञानावरशुका क्षपोपशम है उत्त ही 
पंदार्थ का यह 2ृतिज्ञनी ज्ञान किया करता है | तो जिस भी पदायंका आवरण होगा 
उस पदार्थका ज्ञान नही हो ग्रकता | यदि लेक्षमात्र भी आवरण हो तो ज्ञानमे यह 
सामथ्यें नही प्रफकट हो सकती है कि वह समस्त विश्वरको जान सके। यहां झशेप ज्ञान' 
की घिद्धि की है फिर भी प्रयोजनभूत आप इतना ही देखें कि न सम्प्र ज्ञानोमे राग 
का श्रश भी नही है भ्रतएव अनन्त भानन्द है| रागका शभ्रश हो तो सरब्वज्ञ नही हो 
सकता । जितना भी झानन्द प्रकट होता है वह चैराग्यके के रण प्रकट होता है। 
ज्ञानका काम तो मात्र जना देवा है। यदि राग नही है तो विशुद्ध भावन्‍द मिलेगा 
भोर यदि राग है तो उस ज्ञानका श्रर्थ कल्पना बन जायगा । भर, कल्पना से क्षोभ 
हुआ ही करता है । यो समस्त आवग्णोके दुर होनेसे पूर्ण ज्ञान विकसित होता है। 
यो मुख्पप्र पक्ष भिद्ध हुमा । 


आगमसे ही अशेपज्ञता माननेके मन्तव्यमे प्रश्नोत्तर किसी आात्मामे 
ज्ञान समस्त पदर्ग्योंकों जानने वाला होता है। इस प्रमड्ुमे शबद्भाकार कहं रहा है' 
! कि चलो हम भी मान लेते हैं कि बाई ज्ञान समस्त परदार्थोकों जाननहार है किन्तु 
वह ज्ञान भ्रागमक़े द्वारा ही समस्त पदार्थोंको जानता है। कोई श्रत्तीन्द्रिय ज्ञान हो, 
निरावरण हो ऐसा ज्ञान कही भी नही होता । कोई ज्ञान यदि समस्त पदार्थोंको ' 
जानते वालां भी होगा तो आग्मके द्वारा वह जानेगा, इस शद्भाका उत्तर देते हैं। 
५ कि यह बात भली नहीं है क्योक्ति यहां तो विशद ज्ञानका प्रकरण है। जो स्पष्ट 
ज्ञान है वह झ्रागम द्वारा नही होता | झास्त्रोसे आगमसे जो जाना जायगा, जान 
तो लिया जायगा कुछ, पर वह श्रस्पप्ठ जाननेमे रहेगा! जिप श्रागमसे स्वर्ग भर 
भरकोक़ी रचना भी जानी जाती है- किन्तु जैसे भ्राखों देखी रचना स्पष्ठ है कैसी गद्भा 
नदी है, कैसी जमुना है कैसा पहाड है | जो , कुछ भाष्लोसे देख लिया गया जैसे चह 
+ स्प॒प्, रहता है, इसी प्रकार स्पष्ठज्ञान आगमसे नही हुआ करता झागमज्ञान परोक्ष 
शान है । । - 


भ्रागमज्ञानमे भ्रशेषज्ञताकी असभवता , भागमसे सर्वेज्ञता माननेके प्रसज़ 
में साथ ही यह भी वात है कि श्रागम भी समस्त पदार्थोका ज्ञान करानेमे समर्थ नही, 
किल्‍्नु झागमज्ञानकी श्र्थ पर्यायमे प्रद्धत्ति नही। श्रर्थे पर्याय किसे कंहते है--वस्तुमे 
स्वभावन. जो.पड़गुण हानिहद्धि रूपसे क्षण-क्षण परिणमन होता है उसको'] उस 
परिणमनको हम झआगम द्वारा नही जान सकते, किन्तु उसका ज्ञान निर्मेल निरावरण 
प्रत्यक्षक द्वारा हो जाता है। हम पदार्थमे श्रर्थ पर्यायको हेतुसे तो जान रहे है कि 
भिन्न पदार्थमि प्रतिक्षण परिणमन होता है क्योकि भ्र्थ क्रिया देखी जाती है। भ्रथवा 
पदार्थोंका सत्व है ।.प्रतिक्षण भ्र्थ परिणमन हुए विना सत्य नहीं ठहर सकता | तो 
यो हम अनुमानसे जान लें | झ्रागमसे जानलू भ्रन्दाजाखूतमे, पर उस प्रैथे पर्यायको 
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हम स्पष्ट नही जान सकते । श्रर्य परिणमन पदार्य सत्त्व नहीं दक्ष सकता, भ्रवस्नु बन 
जाता | ती श्रर्थ पर्याय प्रागमस्ते नही जाना जा सकता । फिर समस्त पदार्थोंका भी 
ज्ञान आगममे सम्भव नही है । जैमे कोई पुरुष किसी मकानके वबारेमे बहुत कुछ वताये 
फिर भी भ्रजेक बाते बतानेको छूट ही जाती हैं इसी प्रकार श्रागम द्वारा, कितने ही 
ज्ञान इक किए जाये, पर समस्त वदार्थोका ज्ञान सम्भव ही नहीं है, भौर प्रत्मक्ष 
ज्ञान द्वोनेपर निरावरख ज्ञान प्रकट होनेपर सब कुछ प्रत्यल एक ही साथ एक झलक 
में स्पप्त जान लिया जाता है । 


इन्द्रियजन्य ज्ञानमे अ्रशेषज्ञताकी असभवता -घाड़ प्रागमके द्वारा जान- 
नेकी कल्पना करें चाहे इन्द्रियके द्वारा जाननेकी कल्पना करें, उस ज्ञानको इन्द्रिय- 
जन्य मानने पर भी उस ज्ञानकी 5 तीन्द्रिय भ्र्थमे प्रवृत्ति नही हो सकती। इन्द्रियके 
द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हो वह इन्द्रियसे श्रगोचर सूक्ष्म परमाणु झआदिक पदार्थोंकों जान 
ले यह सम्मव न), क्योकि इन्‍न्द्रय केवल रूप, रस, गध, स्पर्ण पुदुगलकों ही जानता 
है, सो भी वह सामने हो, किप्तीका व्यवधान न पड़ रहा हो तिश्षपर भी अभ्रनेक प२- 
माणुका स्कष हो ऐसे स्थुल विषयका इन्द्रियज्ञान जानता है इन्द्रियज ज्ञानरूप प्रादिक 
रहित, व्यवहित झशौर सूक्ष्म पदार्थोको जाननेमे क्या समर्थ हो सकता है । इससे मानना 
चाहिए कि जब कर्मोका भ्रक्षय हा जाता है तो ज्ञान ऐसा निरावरण प्रकट होता है 
कि वह समस्त पदार्थोंका जाननहार बन जाता है यही केवल ज्ञान कहलाता है, ऐसे 
ही प्रभुका ज्ञान होता है । इस स्थलमे जो कुछ भी वाद विवाद चल रहा है वह ज्ञान - 
की अ्रवोषजश्ञता निरावरणाता और श्रतीन्द्रिय इन तीन वातोपर चल रहा है। _ 


योगज धर्मानुग्रहसे भी इन्द्रियज्ञानमे प्रशेषज्ञताकी श्रसमवता श्भा- 
कार पुन कहता है कि वडे वद्े योगीद्वरोकी जो समाधिया होती हैं योगजधर्म होता 
है उन थोग धर्मसि योगसे उत्पन्न हुए प्रभावसे सहित इन्द्रिया समस्त पदार्थोको जान 
सकती हैं । फिर उस ज्ञानमे भ्रशेषज्ञता भ्रा गयी, क्या रुकावट हो सकती है। भती- 
न्द्रिय. माननेकी फिर कोई जरूरत ही नहीं रहती । अ्रतीन्दरिय कोई 
ज्ञान होता नही ये इन्द्रिया ही जब योग समाधिके बलसे उत्पन्न होकर प्रभाववात्री 
होती हैं तो ये ही इन्द्रिया भाकाश भादिक समस्त पदार्थोकों जननेमें समर्थ हो जाती 
हैं। उत्तरमे कहते है कि यह कहना भी बिना सोच विचारका है क्योकि इन्द्रियोमे जो 
योगज धनेका प्रभाव बनता है कवि योगके कारण इन्द्रियमे प्रभाव बनता है कि वह 
उस योग धर्मसे इन्द्रियमें भनुग्रह क्या हुआ ? क्‍या यह शनुग्रह हुआ कि इन्द्रियां अपने 
विषयमे लग रही हैं उसमे कुछ भ्रतिशय पैदा कर दिया श्रथवा इन्द्रियके जाननेमे कुछ 
सहयोग दें । यदि कहो कि एइन्द्रिया जो जान रही थी श्रव योगियोके योगके कारण 
उसमें अतिशय झौर पैदा हो गया। खैर प्तिशय भी मान लो, फिर भी जिस इन्द्रिय 
के हारा जो बात जानी जायगी उसमे ही तथा उनका भतिशय होगा जितनी सीमा 
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हैं वह तक ही तो अतिश्षय होगा । यह तो न होगा कि वे इन्द्रियाँ अमूर्ते पढे को 
जानने लगे | चक्षु इन्द्रिय रूपको जानती +है तो योगज्ञ घरंतसे उप्तमे भ्रतिशय 
प्राता है। तो यह आ जायगा कि चक्षु इन्श्रिय जरा और दूरका जानने “शें, 
पर यह तो सम्भव नही है कि चक्षु परमाणुकों भी जानने €गे ? जो उसका 
विषय नही है उसे भी समससे लगे । यदि ऐसा अतिद्षय मान,गे ही तो भ्राख इन्द्रिय 
रूप रस, गध, स्पर्श श्रादिक सब विषयोको जान जाय ऐसा अतिशय बन जांयगा, 
फिर एक इन्द्रियसे अधिक इन्द्रिया माननेकी भी क्या जरूरत ? और, एक ही इन्द्रिय 
ज्ञानसे काम निकाल लिया जायगा । यद्वि कहो कि इन्द्रिय अपने विपयोगे लग रही 
थो, उनमे सहयोग दिया तो ठोक हैं । तव भी यह बात है कि वह श्रपने विषयकों ही 
जतेगी। तो इन्द्रियमे सामथ्यं नहीं है कि समस्त पदःर्थो्रो जान सके । चाहे कितना 
हैं। भ्रात्माका श्रतिशय प्रकट हुमा हो, चाहे कितने ह| द्रव्योने प्रदावित किया हो, 
छैकिन इन्द्रिया श्रतीन्दिय अपूर्त पदार्थोके जाननेमे समर्थ नहीं हो सकती । यह ज्ञान 
जो निरावरण हां गया समे ही यह सामथ्यें है कि भ्रपने ही स्वभावसे समस्त सत्‌ 
पदार्थोकों जांच सकता है । 
भावनाप्रकर्षन योगिविज्ञानमे अ्रशेपज्ञताका पक्ष - श्रव शद्भाकार यह 
शट्दा कर रहा है कि योगियोका जो न्ञान होता है वह भावनाका जो श्रतिमरूष है, 
पक्ष है उत्त पर्यन्त भावना पनननेसे उत्रत्न होती है । तब योगियोके ज्ञानमे अशेपक्षता 
सम्भ्व है वह योग विज्ञान समस्त पदार्थोंकोी जान लेगा तव शअतीन्द्रिय निरावरण 
मान माननेकी कोई जरूरत न रहेगी | देखिये भावना दो प्रकारकी होतीहै एक 
प्रतमयी श्रौर एक दिन्तामयी । भर्थात्‌ दूसरेके मुखसे वचन सुपकर जो उनका भाव 
समझा, श्र्थ जाना, एक धाधारणा रूपसे वह तो है श्रुतमयी भावना । और उसके 
'द्वारा जो पदार्थके स्वरूपका चिन्तन किया वह है चिस्तामयी भावना । जिसे सीधे 
» पब्दोमे समझा जाय _तो जैन सिद्धान्तके शब्दोसे समझे ले जिए - द्रव्य श्रतत भौर 
भाव श्रूत । जो दूसरोके वाक्य उलनेमे भ्रा रहे हैं उनसे उत्पन्न हश्रा जो ज्ञान है 
भावना है यह तो ह श्रुवमयी भावता | जब श्रुत्मथी भावना निर्मल होती है 
प्र्थानू जो शब्द सुने हैं उन शब्दोका ज्ञान विशि7 रुपसे हो जाता है तो फिर चिन्ता- 
गयी भावनाका प्रारम्भ होता है प्र्थातु भावज्ञान बनता है, फिर उस भावज्ञानकी 
भावताको बहुत किया जानेपर वह ज्ञान समस्त पदांथोका जाननहार हो जाता है। 
फिर भर वरण वर्गरह मानना, फिर उसका विनाश सिद्ध फरना ये सब श्रम व्यर्थ हैं। 
कहा भ्रावरण भौर कहा उसका विताश है ? यह तो केवल भ्रुतमयी भौर चिन्तामयों 
भावनाका प्रसाद है। प्री शास्त्र पढा, उतफा अर्थ समझा और उसका सनन किया 
फिर तत्त्वके भ्रन्त स्वरूपमे पहुँचे, उसकी भावना बना ली। तो अपने झ्राप ऐसा 
महान विज्ञान प्रकट हो जाता है कि चह समस्त पदार्थाका जाननहार चन गया । भझच 
आवरण साननेकी क्या जहूरत है? भावदा न करते थे दो जान न जान पाता ) शभ्रद 
सायनो भी घकार बन गयो तो ज्ञानमे सब प्रका के जाननेका सामर्थ्य भरा गया। 
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भावताप्रकर्षज योगिविज्ञानमे भी श्रशेपज्ञताका श्रमाव--भ्रव भावना 
प्रकर्पश्ष जानकी समस्थाका समाधान करते है कि यह वात तुम्हारी सारहीन है। यहा 
समस्या रखी है क्षरिकवादियोने, तो यह भावना दानोके दोनो क्षणिक हैं शौर ने राग्य 
की भावना है। क्षणिकवादके सिद्धान्तमे क्षण क्षणमे नवीन नवीन पंदार्थोंकरा 'उत्पत 
होना भाना गया है । पदार्थ उत्पन्न होता है भौर उत्पन्न होते ही नप्न हा जाता है, 
दूसरे क्षणमे दूसरा पदार्थ उत्त्ष होता है । इस प्रक/र पदार्थ क्षरि।क माने गए हैं * 
ओर नैरात्म्य माना गया है भर्थात्‌ भ्रात्मा कुछ भो नही है | सदा रहने वाला आगे 
पीछे जिसकी पर्याय परम्परा चले ऐसा झात्मा नहीं मोना गया है णो शत्पेक समय 
अपनी यूनिटमे इकहरे पनमें जो ज्ञान वर्त रहा है वस वही पदार्थ है। कोई भ्र'त्मा 
हो जिसमे ज्ञान बनता हो भ्रौर सदाकाल रहता हो, जिम्तमे ज्ञान नये नये उत्तन्न 
होते हो ऐसा श्रात्मतत्त्व क्षशिकवादियोकी चीज नही है। किन्तु क्षण क्षणने जो ज्ञान 
नवीन नवीन बनता रहता है बस वही मात्र तत्त्व है। के,ई ज्ञानलेणोक्रा झ्राधारभृत हम 
घूव झात्म हो ऐसी वात नही है । तो जिसके धिद्धान्तमे भ्रात्मतत्त्व नही है, क्षणिक- 
बाद है उसके यहा न तो श्रुवभावना सिद्ध होती है भ्रोरन यह चिन्तामयी भावना 
सिद्ध होती है । कुछ शब्द सुननेमे झायें तो उनका भाव समसनेमे कुछ समय व्यतीत 
होता है। किन्तु यह क्षरिक वाद है प्रतिक्षण नया पदार्थ उत्पन्न होता है। जहा हट 
कहने सुननेको झात्मा है, जहां झ्रात्मा माना ही नहीं गया वहा क्या भावना, किसकी 
भावना, किसके लिए भावना | वहा सारी भावना भिथ्यारूप है। दूसरेकी वात सुन- 
कर वे शब्द खुद भी बोलना चाहे केवल इस प्रभिप्रायसे यह शास्त्र रचना हुई। 
है | भिथ्याज्ञान कही परमार्थविषयक योगिशानको उत्पन्न नहीं कर सकता भगर 
मिथ्याज्ञान पदार्थको जानने लगे तो फिर दुनियाकी कोई व्यवस्था ही न रहेगी । तो”८ 
जैसे क्षशिकपना सिद्ध नटी होता है इसी प्रकार वस्तुमे नैराश्यपना होना, वस्तुका 
दूसरे समय न ठहरना, वस्तुमे स्वय कोई गुरा भी नही है वस्तु कोई पर्यायोसे सहित 
क्रुछ हो ऐसा जडाँ माना ही नही गया है वहा पदार्थ क्या चीज है, तत्त्व क्या चीज 
है। न तो नैरात्म उनका सिद्ध होता और न उनकी भावना सिद्ध होती है। 


ज्ञॉनके भ्रावरणके प्रक्षयसे ज्ञानविकास--ज्ञांनका प्रसज्भञ सबके साथ है, 
सब जात सकते है । सीधी बात मानना चाहिए कि प्रत्येक प्रात्मामे शान ऐसा स्व- 
भाव रखदा है कि वह समस्त विद्वके पदार्थोकों जान ले, छेकिन ज्ञानपर आवरण 
पडा हुआ है यह आवरण निमित्त दृष्टिसे तो पौदूगलिक कर्मका है श्ौर उपादानगत 
हृप्ठिसे विषय कपायके' परिणामोका है । जब तक जीवमे रागगं प मोह विषय कपाय 
बसते हैं तब तक इसका शान सही 'विकसित नहीं हो सकता । जिसकी क्रोध करनेकी 
प्रकृति बनी है ऐसे क्रोधी पुरुषका ज्ञान आपको सही ढज्ञमे न भिलेगा। जिसके 
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विपय क्पाथमे तीग्रता है, उसका ज्ञान सही ढद्भमे नहीं रह प्कता है । तो ताक्षात्‌ 
तो कितने ही आवरण है जो इस ज्ञानको विकप्तित नहीं हाने देते । पर वे कपायें भी 
किस तरह हैं, किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई है। क्या आात्मामे प्रात्माद्षे” ही कारण 
स्वमावसे कपाये जग जातो है ? नहीं पौदूगलिक कंमोंक्रा तिमित्त प्राकर ये फपाये 
जगरी हैं। तो मानना चाहिए कि ज्ञानमे समस्त पदार्थके जाननेका स्वभाव है। 
झावरण सहित होनेसे यह ज्ञान जान नही पाता | जब १िरावरण होता है तव यह 
अतीचरिदिय होकर,समस्त परदार्थयोकों स्पष्ट जानने लगता है। 


भावनाप्रकषवादियोके प्रतिवन्धक कर्मके माननेकी भ्रनिवायेता--इस 
प्रसज्मे जो भावनाके द्वारा ज्ञानसे सबज्ञ वना है उनसे पूछा जा रहा है कि यह तो 
वतलावो कि तुम्हारी श्रुतमयी द चिस्तामयी भावना श्र्थात्‌ शब्दोको मनका ज्ञान 
हुआ उसके उपयोग भौर उसके माध्यमसे पश्लाश्नयसे फिर पदार्थोके प्रन्त स्वरूपको 
जाननेकी भावना की, इन दोनो भावनाझोको करने वाले लोग तो भ्रवेक हैं, सबको 
क्यों नही वह योग विज्ञान हो जाता जँसा कि सुगतकों माना है । जब सभी 
लोग भावनामे लगे हैं दो सभीको क्यो नही अग्रेपज्ञता ह'ती ? कोई कारण तो होगा 
जैसे यहां भी तो भगवान तो सर्वत हैं और भगवानके मार्गपर योगी भो चल रहे हैं, 
ग्रहस्थ भी चल रहे हैं, भावना सव बना रहे हैं। सम्यग्द्शन, सम्यस्ज्ञान, सम्यक्‌ 
भचारितकी सब भावना बनाये है | धमंपालनका सब लोग यत्न करते हैं, पर सबको 
मर्वज्ञतरा क्यो नही हो जाती ? इस उलहनेमे उनकी भावना वालेके उलहनामे फिर 
भी भ्रन्तर है | वहा केवल एक श्रुतभावना है | फोई कितना ही त्पश्चररशा करले, 
उसके थोडा ज्ञान ज्यादह तो मान लिया गया है, पर भ्रशेषज्ञता नही भानी है । किन्तु 
यदि यह बन सके किसी योगसे रत्नमयका मार्ग तो वह सर्वेत्ष बन सकता है | लेकित 
हप्टान्तके लिए जितनी बात कही गई है उतने यह घटा लीजिए कि जो भशरहत हुपे, 
सर्वज्ञ हुए, उनके ही मार्गपर ये सव चल रहे हैं । ये सब क्यो नही ध्यानरथ हो जाते 
वयो नही सर्वेज्ञ हो गए, तो उसका कारण स्पष्ठ है। भ्रमी इस भात्मामे विभावोका 
धौर उनके निम्ित्तमतत पौदूगलिक कर्मोका श्रावरण इतना चढा हुप्ना है कि इस 
झात्माको सर्वज्ञता नही मिली । यहा तो यह उत्तर है पर श्राप चतलावो कि भावनां 
सभी मनुष्य करते हैं, पर सभीको क्यो नही सर्वेज्षता होती ? यदि यह कही कि उस 
प्रकारकी भावना नहीं धन सकी सबके जैसीकी सुगतकी बनी तो इसमे भी कारण 
वतलावो | जब तर्व सबने जान लिया और भावनामे जिसका मन लग रहा, मन भी 
चाह रहा कि मैं भावनामे कुशल हो जाऊ फिर भी सबकी भावना समान क्‍यों नही 
बन जाती ? सुगतकी तरह क्यों नही बन जाती ? यदि यह कहो कि प्रतिबन्धक कर्म 
उनके लगा हुआ है इसलिए वे भावनामे सुगतकी तरह नही बन पात्ते हैं तो बस हो 
गया उत्तर | खैर यहा मान लिया इसका भ्रतिवन्धक कर्म, यही गनीमत | जरा पहले 
से ही भान लेते तो कर्मोंका भावरण होनेके कारण सबकी भावना सुगतकी तरह नही 
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बन पायी और न वे सर्वज्ञ हो पाये, यही बात तो ४स प्रसद्भमे कही जा रही है कि 
ज्ञनपर धावरण पडा है उसके निमित्तमे यह ज्ञान समस्त विद्वको जाननेमें समय 
नही हो रहा है। जब झ्रावरणका क्षय हो जायगा, फम दूर हो जायेगे तव भशेप- 
ज्ञता उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार यहा तक यह सिद्ध किया गधा कि पुर्एस्यसे 
आावरणका विनाश होनेपर थो ज्ञान उत्पन्न होता है जो कि अतीन्द्रिव है, समस्त 
पदार्थोक्रा जाननहार है उसे मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं 


अन्थमे प्रमाणका विवेचन -- इस ग्र्यमे जितना भी प्रतिपादन है वह इसी 
ग्रन्थके प्रथम सू-के विषयमे ही स्पप्र बाघ करानेके लिये है। प्रमाणका लक्षण माना 
है -जो स्व भौर श्रपुर्व श्रयंका निदपंचय कराये वह ज्ञान प्रमाण है| देखिये -पदार्थ 
का निशुय प्रमाणसे ही होता है। और पदार्थके निर्शयमे कमी होगो । सद्षयादिक 
होगा तो प्रमाणाभाससे होगा । इस ग्रन्थमे उस निर्शंय करने वाली कुड्जीका ही 
निरंय दिया गया है कि कंसा प्रमाण हुआ करता है जिससे पदार्थका निर्णय किया 
जाय * वह है प्रमाणाभूत जो निजको और परको निर्शायमे रखे। उस शज्ञ नके भेवमे 
इस समय मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञानका वरांन चल रहा है। जहा सम्यग्दशंग सम्यरशान वे 
सम्यक्चारित्रकी प्रवर्षताके कारण ऋवरणका क्षय हो जाता है वहा भतोन्द्रिय निर्मल 
स्पष्च॒ रूपसे जानने वाला ज्ञान उत्न्न होता है, उम्र ज्ञानका नाप है मुख्य प्रत्यक्ष | ध्स 
मुख्य प्रत्यक्ष मे यद्यपि तीन ज्ञान कहे हैं--भ्रवधिश्ञान, मन. पर्ययज्ञान और कैवलज्ञात । 
फिर भी वर्णनमे जो उत्कृष्ट हो वही मुख्यतासे भ्राया करता है। तो केवलश्ञानके - 
सम्बन्धभे जो कि सभस्त तीन लोक तीन कालके पदार्थोंको जानता है, उत्का वर्णन 
चल रहा है कि कोई ज्ञानी सम(त विववका जाननहार भी द्वोता है। कुछ सिद्धान्त 
ऐसे हैं कि निराचरण झौर परिपुरणं स्पष्ठ ज्ञान ही नही मानते भ्रौर उतके न माननेका 
सीधा का*रणा यह है कि उन्होने सारो नाप तौल अपने ज्ञानसे की । हमको शिस नरह 
सुख मिल रहा है उसी तरह श्रार सब ल़ोगोको भी सुर मिलता होगा, 
इस प्रकार अपने ही ज्ञानकी खुत्ीसे तुलना करके निर्णेयका सिद्धान्त रखने 
वाले लोग भ्रश्षेषज्ञानको नही मानते कि ऐसा भी कोई ज्ञान होता हैं झात्मामे, जो 
सबका जाननद्ार है, किन्तु जैन दर्शनमे ज्ञानके स्वभावकों ही-बताया .है कि ज्ञानमे 
सबके जाननेका स्वभाव है वही निरावरण होनेपर ऐसा विकर्तित होता है कि समस्त 
जान लेता है। झब इसके बाद बहुत लम्बे प्रसद्भमे सर्वश नही है यह पूर्व पक्ष होगा 
झौर सर्वज्ञ है यह उत्तर पक्ष होगा । यह विषय रोचक भी है भौर अपने कामका भी 
है। लेकिन पहिलेसे ही कठिन जानकर मनको ढीला करदे कोई तो कुछ नही पलले 
पडता और यह समझकर कि ज्ञान क्या नहीं समक सकता, उपयोग लगाये तो उत्त- 
रोत्तर झात्माकी महिमा ज्ञात होगी कि भ्रात्माका कैसा वैभव है भर फैसा प्रभाव है, 
चदि उपयोग लगाकर सुने तो सब घिदित हो जायगा |. - 


सर्वज्ञके अभावकी आदहयका एक सिद्धान्त केवल क्रिया काण्डोमे विदवास 
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रखता है - यज्ञ होम ध्रादिकम हो स्वगंकी प्राप्ति होती है स्वगंसे बढकर भर कोई 
जीवकी प्रवस्थर नही है। सर्वनज्ञ कोईन-टी हांता | वेद प्रायसके द्वारा ही भ्रशेष तत्त्व 
जाने जाते हैँ, पर कोई सर्वन्न ऐस। नही है कि जो सबको जानता हो भौर ऊर्मेक्षि श्राव- 
रणाते दूर हो । उस सिद्धान्तकफे अनुयायी यह छाद्धा कर रहे हैं कि समस्त पदार्थोंको 
जान जाध ऐसा कोई ज्ञानवान पुरुष होना असम्भव ही हे । फिर ऐसे ज्ञानकी कल्पना 
फरना कि केवलज्ञान हें ता यह कपोल कल्पित है | क्योकि अनुमान प्रमाणसे भी यह 
सिद्ध होता है कि दुनियामे कोई पुरुष सर्वज्ञ नही है, वेयोकि सर्वन्नको सिद्धि करा देने 
वाला कोई प्रमाण नही है, न प्रत्यक्षत्तें स्वजकों सिद्धि होती है, अनुमानसे, न झआगम मे 
न भ्र्थापत्तिमे, न प्रनुमानसे, भौर भ्रमाव प्रमाण तो सदुमावकों सिद्ध ही क्‍या करेगा ? 
थो किसी भी प्रमाणसे सर्वज्षकी सिद्धि नही है। यह सव छ्भाकार कह रहा है भौर 
यह बहुत लम्बे समय तक छाड्भा चलेगी । 


प्रत्यक्ष सर्वेत्षकी असिद्धि - भ्रच्छा तुम्ही बताओ कि समस्त पदार्थोंको 
जानने वाला यदि कोई सर्वज्ञ है तो वह प्रत्यक्षते जाना जाता है श्रथवा अनुमान 
भादिक प्रमाणसे । प्रत्यक्ष तो केवल सामनेकी चीज, पास वाली चीज, रूप रस, गध 
स्पर्ण चिपय इनको ही जानता है, इसके तो दूसरे पुरुषमे रहने वाला जो ज्ञान है उस 
तकको भी जाननेमे सामथ्यं नही है, फिर प्रत्यक्ष सवज्षको क्‍या जानेगा । प्रत्यक्ष ज्ञान 
तो जो प्तामने है, स्थूल पदार्थ हैं उनको हो जाननेमे समर्थ है, प्रतीतकान, भविष्य 
फालके सूक्ष्म परमाणु भ्रादिक समस्त पदार्थोंको साक्षान्‌ करले प्रत्यक्ष, यह तो सम्भव 
ही नही है, फिर कौसे प्रत्यक्ष सिद्ध होगा कि कोई लोकमे सर्वन्च॒है। शद्गाकार जैन 
प्रादिकफे पति यह कह रहा है कि यदि झाप लोग यह कहें कि प्रतीत भविष्यके 
समस्त पदार्थोको यदि कोई ज्ञान ग्रहण नही कर रहा है तो न करे तो भी प्रस्यक्षके 
>दरा उन समस्त परदार्थोकों साक्षातुकार करने वाले निज ज्ञानका तो ग्रहण है । उत्तर 
में धाद्याकार कहता है कि यह बात श्रयुक्त है, जब प्राह्मका ग्रहण नही तो आहकका 
प्रहण फंसे ? ज्ञानका तो ज्ञाभ हो गया झौर ज्ञानमे जो पदार्थ भ्राया उसका ग्रहण नही 
होता तो ऐसा भी कोई ज्ञान है क्या ? जैसे हमने चौकीको जाना तो चौकी जाननेमे 
भायी तब हमारा ज्ञान ग्रहएमे झाया । चौकीको तो नहीं जाना, पर चोकीके जानने 
बाते ज्ञानको हमने जान लिया यह थात अपुक्त है । प्रत्यक्ष तो सर्वक्षकी सिद्धि 
नही है । 


अनुमान प्रमाणसे सर्ववकी ससिद्धि- प्नुमानसे भी स्वत प्रवीत्त नही 
होता । यह कैप ? धनुमान ज्ञान बनता कब है जब फि साधन घोर साष्यका परस्पर 
सस्वन्ध जान लिया गया हो। जैसे एस पर्दतमें श्रग्ति है--धुया होनेसे, यह श्रनुमान 
दनाया तो यह भनुमान कब प्रमाण होगा । पौसे सही घनेगा ? जब ण्ह ज्ञात हो कि 
धुर्वा श्लौर भरिनका ऐसा सम्बन्ध रहा फरता है ॥ जहा जहा घुवा होता है वहां वहां 
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प्रस्ति होती है । अग्निफे बिना थुज्ज हो टी नहीं सतता है इस कारणतसे घुदा देखकर 
झग्निका ज्ञान कर लेना यह अनुपात सही है । तो दस तरह सर्वजही विद्धि झसमेमे 
तुम जो भी भनुमान बनाबोगे शोर टसमें तुम भो भी हेतु दोगे उस हेतुका स्वत 
साध्यक साथ सम्बन्ध करिमीने जाना ही नहीं | जिस पुरुषने प्रग्ति भी देसा हों, घुछा 
भी देसा हो वही तो उपका सम्बन्ध बंता सक्ता है गर्वशफी सिद्धिके लिए तुम जो 
हैतु दोगे उसका सर्वेजके साथ सम्पन्ध विदित हो हो नही सकता | जब साध्य भर 
साधन ये दो बातें देसी गयी हो तब ता वहां सम्बन्ध बन.या जा सकता है । 


सर्वज्ञत्व साध्यका हेनुके साथ सम्बन्धका प्रत्यक्ष श्रनिणंय सर्वेगरी 
पत्ता तुम्हारा माध्य है भौर हेतु तुम जो भी दोगे उसका सर्वशके प्रस्तित्वत क॑ साथ 
साथन्ध तुमने फिस तरह जाना प्रमाएमे या प्रदुभावस्ते । प्रत्यक्षने तो जात हो ही नहीं 
सकता, क्योफि सवसका प्रत्यक्ष है नहीं | कहीं सर्वज्का प्रध्यक्ष हो जाब तब तो किसी 
हैतुफे द्वारा सवशको सत्ता सिद्ध कर सकते हो । जसे कहीं श्रर्ति देखी हो तर तो घूष् 
के अग्तिके साथ सम्बन्ध वद्ाया जो सकता है । तो सर्वन तो प्रत्यक्ष 
कही देखा ही नहीं है करिर उसराग सम्बत्ध कौसे ध्ये सकेगा 
भोौर यब तक सम्बन्ध ज्ञात न हो साधन भौर स्राध्यकवा तव तक अनुमान 
नही धन सपता । जितने भी भ्रनुमान होते हैं दे सब साधन साध्यके सम्बन्धको जानने 
के चाद ही होते हैं। जैसे नदीमे वाद भाई हुई है भौर मिस जगह दिख रहो है बाढ़ 
उस जगह झ्रास पास दर्पा भी नहीं है तो वह अनुमान कन्ता है कि ऊपर वर्षा हुई है, 
क्योकि ऊपर अगर वर्षा न हुई होती तो यह बाढ़ न श्राती ।-तो ज्ञानसे जाना और 
झनेक वार देखा भी कि वर्षात होती है तो बाद भाया करती है) तो वर्षाका होना 
और वाढका भझ्ता ये दोनो हमने जब अ्र'स्रों देखा है तब हम उसका सम्बन्ध बना 
सक्रते हैं। तो सर्वत्र भी सिद्धिमि जो भी तुम हेतु दों उसका भी झौर सर्वज्षका भी 
साक्षात्‌कार हो जाय तव तो उसका सम्बन्ध माना जा सकता है। जब तक सम्बन्ध 
विदित नही द्ोता त्व तक अ्रनुभगन भी नहीं वन सकता । यदि बिना सम्बन्धके भने- 
भान बना लिया जाय तो अनेक श्रव्यवस्थाये हो जायेंगी । जो चाहे कहलें | जैसे कुछ 
लिखते लिखते गलत लिश्न गया तो कहने लगे कि यह गलती इसलिए हुई कि इस 
दालानमें, तीन एस्मे हैं, यो ग्टपट जो चाहे बोल दिया जाय | तब सम्बन्ध माने विना 
अनुमान प्रमाण वन गया तो जो चाहे भ्रट”ट सिद्ध किया जा सकता है। तो प्रनुमान 
से भी सिद्धि सर्वज्षकी नही हुई, क्योकि साध्य और साधनका सम्बन्ध 
बिदित नहीं होता । 

सर्वज्ञत्व साध्यका हेतुके साथ सम्बन्धका भ्रनुमानसे श्रनिर्णय-दि 


कहों कि सर्वक्षको सिद्ध फरनेके लिए जो हेतु दिया जायगा, उस हेतुआ सर्वज्ञके सत्य 
सम्बन्ध अलुमानसे मात लेंगे तो यह तो है 9832 कि क्या हसो धनुमानसे साध्यताधन 
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का सम्बन्ध भी मान लोगे या श्रन्य अ्नुमानसे ? यदि इसी अनुमानमे भानोगे तो 
इतरेतराश्रेय दोष हैं। सर्वेाज्ञ है क्योकि व्जो चाहे कह लो | ता इप ही हेतुसते सर्वेज्ञ 
पिद्ध करोगे शौर दस ही अंदुपानसे सर्वज्ञकह्न और इस ही/अनुपानसे सर्वज्ञका और 
*म ही अनुर्मानसे सवेज्ञका भौरे हेतुका सम्बन्ध जानोगे थतो-इसमे इसरेतराश्रय दोष 
है। जब पहिन संवज्ञ सिद्ध हो ज़्व तो स्ाध्यमाधनका सम्बन्ध. सिद्ध हो। जब साध्य 
साधनका सम्बन्ध सिद्ध हो तब सर्वज्ञ सिद्ध हो । जैसे कि इसे पर्वतमे भ्रग्नि है धुवाँ 
होनेसे । इस भनुमान प्रमाणकों सिद्ध करनेके लिये भ्रग्नि भौर घुवाका सम्बन्ध जानना 
आवश्यक है | त॑ प्ंग्नि श्रौर घुवाका सम्बन्ध कहा जाना जा। रहा है ? प्रत्यक्षसे तो 
जाता नही जा रहा है क्योकि उस समय भ्ग्ति' ओखो दिश्ल-नही- रही है, अनुमानसे 
भी नही ज्ञाना जा रहा है, वंयोकि ग्रदुमानसे जानेंगे तो इतनेतरश्रेय दोष है,' श्नुमान 
से जानेंगे तो भनवस्था दोप है तो जंमे! भ्रन्नि और धुर्जाका:सम्वन्ध व्याप्तिज्ञानसे 
जाना जाता अथवा ' दोनोका सम्वध जाना जांता ऐसे ही व्यापिं यहा. हो ही . नही 
- भेकती । बगरण' यह है कि व्याप्ति वहा दी होती है जहा दोनों साध्य साधन देखे 
हों जहां घुआा होता है बहा श्रग्ति होती' है, जहां भ्रस्नि नही होती वह घुवाँ नही 
हँता ऐमी जो -व्यर्त॥_ ह यहु ठव ही तो जान गई जद प्रतेक, बार भ्रग्नि और घुर्वा 
का सम्बन्ध आखो देख खुफ़े । ज्व सवैज्ञ देख चुके हो तब ही तो रूवेज्ञके साथ किसी 
ंेतुफी व्याप्ति- बनायी जा सकती है, सो प्रनुमानसे भी इसका सम्ब,ध नहीं ज।ना 
जाता प्रत्यक्षते सिद्ध-नही वे-क्योंकि जो इन्द्रिय प्रत्यअमे परे है ऐसे परोक्षभूत्त किसी 
वातमे प्रत्यक्षक़ी: प्रच्नत्ति नही हो सकती झौ पश्रगर प्रत्यक्षये सर्वत्र जान लियर गया 
तो ठीक; है, भ्रनुमान्की जरूरत व्या रहो । और पत्यक्षसे जानी, हुई 'चीजमे किसीका 
विवाद भी ज़ही रहना चाहिये | भग्निको, प्रत्यक्षते देख लिया भ्रौर स्पर्श करके जात 
जिया: भ्रव उससे क़ौन विधाद ,करता है विः श्रग्नि ठंडी होती है या गरम । सर्वज्ञ 
:-*पर्मी भ्रनुभानसे भी ,नही जाना जाता क्योकि स्वेक्षके भ्रा तत्वका परिचय हो, तब 
ऐे; उसको प्रद्धत्ति-हो | जब तक प्र्मी नही जाना जायगा.तब तुक हैतुका सम्बन्ध नही 
वेंनाया जा सकता | देख्यि, छाद्धाकार कह रहा है कि न तो सर्वज्ञका जिसीको पता 
ने सवेशके भ्रस्तिस्वका हो परिचय झौर सिद्ध किया जायगा कि सर्वज्ञ है तो यह तो 
एक श्रव्यवस्थाकी बात होगी,॥ इससे सर्वन्न नही है क्योकि उसकी सिद्धि करने वाला 
कोई प्रमाण नही मिनता । -- 


सज्ञत्व साध्यके साघनमे दोषजय--शद्भुंकार सर्वज्वादियोके ,प्रति कह 
रहा है कि भर, भी सुनिये | सवज्ञकी सत्ता सिद्ध करूुंमे तुम जो भो हेतु दोगे, उन 
सरई हेतुओोमे 'तीम दोप हो जायेगे क्सीसे पसिद्ध दोष होगा फिमीमे सिरुद्ध दोष 
होंगा, किपीमे भ्रवेकातिक 'दोप होगा, कैसे सो सुनिये, तुम सर्वज्षको सिद्ध करनेमे - जो 
भी हेतु दोंगे, यह बतावो कि. वह हेतु मावस्वरूप है या भ्रमाव स्वरूप वाला है या 
दोनों घ॒र्मों बाला है ? हेतु कोई सद्भाव परक होता है'कोई अ्रभावपरक। जैप़े 
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अग्नि होना चाहिए घुवा होनेत --यह सद॒भावपरक हेतु है। थुवाकी सत्ता बताकर 
परितिकी सत्ता बताना, भ्ौर यहा ठण्ड श्रधिक है क्‍योंकि गर्मी व भी नहीं है तो 
अभाव फरके धद्भाव सिद्ध किया है ऐगा कोई हेतु भ्रभावपरक । हो सर्वक्षकों सिद्ध 
फरनेमे झ्ाप जो हेतु देंगे वह सद्भाव धर्म वाला ? सद्भाव धर्म वाला तो प्रसिद्ध है- 
क्योकि सन्नेजका सद्भाव ही प्रसिद्ध है फिर उसके भावस्वकूत धर्मकी सिद्धि कैसे हो 
सकती | यदि भ्रभावकी बात कहकर गर्वशकी धिद्धि करोगे तो विर थ है। प्रभावसे 
गद्भाव कैसे घ्िद्ध होगा । सर्वज्ञ है क्योक्ति न होनेसे । भ्रम वस्ते सर्वेश्क्री सत्ता प्रिद्ध 
नही हो सकती श्र यदि हो जाय तो फिर कोई भी हैतु जिस चाहेको सिद्ध कर दें। 
यदि कहो कि झभाव भौर सद्भाव दोनो धर्मोको लिए हुए हेतु है तो इसमे प्रनेकातिक 
दोष होगे। जो दोप दोनोमे दिया है वह दोप आयगा और वह हेतु ध्यमिचारी हो 
जायगा । सर्वक्षको सत्ताको सिद्ध भी कर सकेंगे शौर न भी सिद्ध कर- सकेंगे। इ+ 
तरह सर्वज्ञका निपेघ करने वाले मीमाक्तक सिद्धात्तने सर्वज्ञके श्रभावका पुप्चिकों है कि 
लोकमे सबको जानने वाला ज्ञान हो ही नही सकता । 


झनुमानप्रमाणसे सर्जज्ञकी सिद्धि -प्रव सर्वज्ञकी सताके सम्दत्वमे प्रोचाय॑ 
देव समाघान देते हैं कि यह तुम्हारा कहना कि सर्वेज्ञकी सत्ता सिद्ध करने वाला 
कोई प्रमाण नही है यह बात गलत है | सर्वेज्ञकी सत्ता सिद्ध करने वाला भ्रनुमान 
प्रादिक प्रमाण है । कैसे ? सो सुनो कोई प्रात्मा स्रमस्त विश्वका साक्षात्‌कार 
करने वाला है, क्योकि श्ञानमे उदार्थोक्ने ग्रटुण करनेका स्वभाव होनेपर फिर भावरण “* 
कर्म जरा भी नही रहा, इससे सिद्ध है कि ज्ञान समस्त पदार्थोंक्ा जानने वाला होता 
है। शञानका स्वभाव जाननेका है शौर जाननेमें कोई सौमा नही होती कि ज्ञान इतना 
को ही जाने । जो ज्ञान इन्द्रियसे उत्पन्न होता है और श्रर्थात्‌ जिस ज्ञानकी उत्पत्तिमे 
ईा द्रया निमित्त हैं उस शानमे तो हद हो जाती है, पर वह हद शञानकी प्रोरते नहीं 4 
हुई, उत्गत्त कारणकी भोरसे हुईं। शानमे स्वभावत कोई सीमा नहीं होती कि 
कितनेको जाने । ज्ञानमें तो यह भी प्रडवन नही है कि शान सामनेके परदार्थोंकों ही 
जाने | सामने हो, पीछे हो, किय्री भ्रोर हां, सबक्रो ज्ञान जान सकता है। तो जब 
ज्ञान सर्वे सतको ग्रहण करनेमें समर्थ है। झौर फिर उस ज्ञानपर कोई प्रतिवध ने 
रहे तब वह ज्ञान समस्त विदवको जान लेगा । इसमें कोई सन्देह नहीं रहता। नो 
जो प्रकाश जिसको ग्रहण करनेका स्वभाव होनेपर वाघा रहित हो वह उसका साक्षा- 
त्कार करने वाला है। जैसे हम आपके ज्ञानमें यह सामर्थ्य है कि माननेकी चीज जान 
सकते हैं शोर सामने पडा हो पर्दा तो पर्दाके मिटलरे ही हम उस परदार्थमों जान जाते 
हैं। नेत्में सामनेके पदार्थको देखनेका स्वभाव है श्लौर नेत्पर पड़ गई है जाली भ्यवा 
कोई पर्दा, वह पर्दा नप्ठ हो जाय तो एकदम सामने दिखने लगेगा, इसी प्रकार जानमें 
पदार्थकों जाननेका स्वभाव पड़ा हा है और फिर ज्ञानका भावरण सब दूर हो जाव 
विषय कपायोका हावरखण व पौदूगलिक कर्मोका आवरण दूर हो जाय, तो यह शान 
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समप्त पदार्थोंको जात लेगा इसमे कोई सन्देहकी वात नही है| जैसे कि नेत्रमें साम- 
थ्यं है कि यहाँके पदार्थोफ़ो जान ले नेत्र विज्ञानस भौर छाया हो भ्रवेरा तो उस समय 
नही जान पा रहे न सही, किन्तु इस नेत्रशानमे ऐसा स्वभाव पडा है कि इन सर्व 
पदार्थोंकों जान सकता है भौर फिर हो जाय भ्रधकारका विनाश । उत्त प्रतिवधका 
बरभाव तो समस्त पदार्थ जाननेमे श्रा जायेंगे । इसी प्रक।र ज्ञानका स्वभाव है पदार्थों 
को जाननेका भौर फिर हो जाय श्वानके भ्रावरशक्रा विनाश तो नियमप्रे वह ज्ञात 
समस्त विश्वकों जान लेगा। इस प्रकार सिद्ध ह ता है कि कोई प्रात्मा सर्वज्ञ है । 


आत्मामे समस्त पदायोंका श्रवगम करनेके स्वभावकी सिद्धि - यहा 
शड्भाकार कर रहा है कि हम तो नही मानते कि भ्रात्मामे समस्त पदार्थोंके ब्रहरा 
करनेका स्वभाव पडा है। स्याद्वादी उत्तर देते है कि तुम्हारे यहा भी तो वेदके बलसे 
समस्त पदार्थकि क्षानकी उत्पत्ति मानी ४ई है, भर फिर पअनुमान प्रमाएसे भी इस 
समस्त पदार्थोको जान लेते हैं। जगतमे जितने भी पदार्थ हैं वे सब झनेकात्मक हैं 
फ्योकि सत्‌ होनेसे | जो जो भी सदत्‌ होते हैं है भ्रवेकात्मफ होते हैं । जो अनेकात्मक 
” नही वह सत्‌ भी नही । देशो इस भनुमानसे हमने समस्त परदार्थोकी सकल, लम्बाई 
चौडाई रूप, रग; लेकिन सामानन्‍्यरूपमे हमने समस्त पदार्थोकों जान ही लिया। जिस 
समय हम अनुमानसे »ह जानते है क्रि जगतमे जितने भी पदार्थ अ्रतिक्षण उत्पन्न होते 
हैं, व्ययको प्राप्त होते हैं भौर सदा काल बने रहते हैं। क्योकि सत्‌ होनेसे। इस 
कार जो भी सत्‌ होता है वह उत्पादव्यय प्रौव्यात्मक है ये तीन चीजें पायी 
जाती हैं प्रत्येक पदार्थमे सत्त्त, रत तम । तो हम भी सभी भ्रनुभानोसे समस्त पदार्थों 
का ज्ञान करने वाले हो जाते हैं । स्पद् न जान पाया, विशेष न जान पाया, पर एक 
साधारणरूपसे जिउ धर्मको हृष्टिमे रखकर जान रहे है हम समस्त पदार्थोंको जान 
_लैते हैं। तो आत्मामे समस्त पदा्ोकि जानतेका स्वभाव पडा हुषरा है। 


भ्रनुमान प्रमाणसे ज्ञानमे अश्येषर्थ ग्रहण स्वभावकी सिद्धि -जो जिम्म 
विषयक ज्ञान होता है वह उसके ग्रहरा करनेका स्वभाव वा है । जैसे रसना इन्द्रिय 
पदार्थके रसको विषय करती है तो इससे सिद्ध है कि रसना ज्ञानमें रसको अहरा करने 
का स्वभाव पडा है। कभी किसी चीजका हूँप जाननो हो नो जीभसे चखकर तो नही 
जाना जा सकता क्योकि रसना इन्द्रियका तो रसके ही ग्रहरा करानेका स्वभाव है। 
चक्षु इन्द्रिममे रूपके ही ग्रहशा करनेका स्वमाव है। स्वभ व तो है किसी इच्ध्रियका 
और जानना चाहे किसी इन्द्रियके द्व रा तो उसमे विडम्बना बन जायगी। एक पुरुष 
जन्मसे भ्रन्धा था, एक वच्चेने कंहा कि बात्राजी आज हम तुम्हे खीर विलायेंगे, तो 
घावाजी वोले कि खौर कैसी होती हैं? दो वह बच्चा थोला कि सफेद सफेद होती 
है। सफेद कैसी ? श्रगर रूप देखा हो तो वह भंघा सफेद जाने | तो बच्चा थो-॥- 
बगुला जैसा । भव बगुला भी कंभी देखा हो तो' जाने । तो वह बाबाजी पुछ्ते' हैं कि 


३०८ ] _. परीक्षामुखसुत्रप्रवचन 


बगुला कंसा होता है ? तो बाबाजीके आगे बगुला जैसा टेढा हाथ करके कहता है 
कि बगुला ऐसा होता है.। वावाजीने उसे टटोल कर देखा तो कदा भरे ऐसी खीर 
हम नही ख वेगे । यह।तो हमारे पेटमे गडंगी | भव “ठेखो बताना तो था , वीरका 
स्व'द भ्ौर वता दिया बगुलाफा झ्राकार | स्रो इसीसे कहते हैं कि बडो टेड़ी खीर है। 
यह काम सिद्ध कर लेना यह तो बडो टेढी खीर है । जैसे श्रथे पुरुषके तिए घोरका 
शान करना बहुत टेढा काम हैं। ऊँसे ज्ञाव कराये ? इर्ी प्रकारका कठ़ित झौर विड- 
म्वनापूर्ण झंगडे वाला कोई रूर हो तो उसके लिए यह प्रहाना बोला करते हैं कि यह 
तो 'देढ़ी खीर है ” तो जिस इन्द्रियके द्वारा जिस विपयको प्रहण करनेके स्वभाव है 
जान लिया जाता है तो समझना चाहिये कि उसके इसी प्रकार समभनतों चाहिए कि 
भात्मामें पदार्थोको जाननेका स्वभाव पडा है तब हम पदार्थोंको जानते हैं। नो यह 
सिद्ध है कि इन पदार्थंके जाननेका इसमे स्वभाव है। ता जब पदाथॉक्रे जाननेका 
धात्मामें स्वभाव है और फिर उसके जाननके रोकने वाला प्रावरण कोई रहा नहीं 
तो नियमसे यह श्ञान समस्त व्शिवका जाननहार हो जायगा। इस प्रकार सर्वशंको है 
सिद्ध करने वाला भ्रनुमांन प्रमाण है । यह'झात्मा समस्त पदाय्योको' जानता है यह * 
व्याप्विसि सिद्ध है, भ्रागमसे भी सिद्ध है भौर श्ञानसे भी सिद्ध' है। सर्वेज्ञका तुम प्रभाव 
नहीं कह सकते | ! कट 

*  ज्ञानमे सकलाथ ग्रहण स्वभावकी भाकी मीमासावादम कोई मुल्य 
प्रत्यक्ष ज्ञान सर्वज नही माना गया हे। केवल एक आझागमसे ही जाना जा सकृता है, #" 
जान लिया जाता है कोई पुरुष ऐसी सामथ्यं नही रखता कि कभी समस्त विश्वका 
जानकार बन सके | ज्ञानका सर्वोच्च स्थान (साधन) . भाग ही है। यो भर्वश्ञल 
भानने वालोके प्रति सिद्ध किंग जा रहा है कि भात्ण्ण क्षवंकों जानता है।यह बात 
तो भ्रव भी किसी न निंसी पद्धतिसे है। न भी हुआ कोई प्रभु संवज्ञ, हम झाप सारी, . 
णीव हैं तिसपर भी ऐसी:पद्धति'है, कि जिस पद़िसे विदित होता है कि हम भाप भी 
सबको जानते हैं'।:इस विषयमें भ्रनुमान द्वारा तो सिद्ध किया, ही था । कंसे कोई जान 

ले' कि जगतमें जितने-्भी पदार्थ है वे सच उत्पादव्यय प्रौन्‍्य वाले हैं. >गुणात्मक हैं 
क्योकि प्त्‌ होनेसे |, तो यो एक सामान्यरूप पे समस्त पदार्थोंको जान लिया गगा। 
जैसे कोई पुरुष भपने ज्ञानी मित्रस्ते बहुत बहुत कहता है कि चलो _ भुमुक पहाढका 
हृत्य देखे, भ्रधुक सरोव रका दृश्य देखें, चत्नो वहा ले चलें जज्भुलका दृश्य दिखादें, तो 
वह ज्ञानी कहता है कि मैंने देख लिया सव | धरे प्रभी चले कहाँ हो, कहाँत्रे देख 
लिया ? -*'हाँ देख लिया सब, जो कुछ होगा वह पौद्यलिक होगा, रूप, रत, गन्ध, 
स्पर्श वाला पिण्ड होगा । ता उसते यहाँसे, हो अपने भ्रयोजुनके अनुसार अपनी. पड़विमें 
सबादेख लिया। तो सबको जान जेनेकी पद्धति झात्मामे, है, -बह इस उमय निरागशण 
नहीं। है, भवएव केवल शानकी तरह स्पष्ट, समस्त ,विश्क नहीं ज्ञुत्त होगा है. पर्‌ पढ़ति 

तो हैं सकल पदार्थोंके जाननेकी । 


दरशम भाग [ ३०६ 
व्याप्तिज्ञान और आगमसे भी ज्ञानमे सकलाथ ग्रहण स्वभावकी 
सिद्धि -भर्वके ज्ञानके सम्वन्धमे दूसरी वात यह है कि सबको! जाने बिना व्याप्तिशान 
नही बन सकता | जिसे तर्क ,प्रमाण कहने है, जब मनभूमान बनाया कि इस पवं॑तमे 
अग्नि होना चाहिए, धूम होनेसे तो यह व्याप्वि प्रथम ही ज्ञात होती है। जितने भी 
जहा जहाँ भी धुवा है वे सव भ्रग्नि 'से उत्पन्न हुए है। झतएव” यह घुर्वाँ भ्रर्निका 
ज्षापक है देखो इस तं् ज्ञानने दुनियाभरके धुएँका भौर प्रग्निका ज्ञान कर लिया ! 
हुआ है यह सामान्य रीतिसे, यूक्तिक्े ढड्भसे, किन्तु पद्धतिपे तो. सब चिप्य भा गया । 
शौर भी देखिवे | आगमसे भी सर्वत्र होता है यह सिद्ध है। शसग्न्थते जो सर्वज्ञ- 
वादी हैं वे यदि भ्रपने आगमकैे ०्म!श देने लेगे ठो उनकी कौन मानेगा ? “जे सचज्न 
नही मानते है उनके श्रागेमका ही प्रमाण मिल सके तो उनके निए मान्य होगा । तो 
देखो ! भीमासकोके प्रागममे भी लिख! है कि वेद भूत वरतंमान और भविष्पतू ओर 
दूरवर्ती सतस्त पदार्थोंको, पुरुषोको जना देनेमे समर्थ तो इससे सिद्ध हुप्रा कि पुरुष 
सर्वज्ञ बने सकता!हैं। वेदने जना दिया, किसी तरह जाना, प्रालिर सबको जाननेमे 
समर्थ तो हो गया पुरुष और फिर अनुमान ज्ञान जितने भी बनते हैं उन'सबमे विधि 
प्रतिषिषका विचार जरूर चलता है। जहां जहाँ थुत्रं है वहाँ वहाँ भ्र/ग' है, जहां श्राग 
नही, वहाँ घुर्वां नही । तो देखिये !, विधि रूपसे शोर प्रतिषेष रूपसे सारे विश्वके 
स्थलोको जान लें ऐसा जाने बिनों तक ज्ञान नही बन सकता | तो व्याप्निज्ञ नमे भी 
पवका जानना उन गया | फिर यह क्यो कहते हो हि आँत्मामे समस्त पर्दा्थोके जानने 
का स्वभाव नदी है? स्वभाव है । 


सर्वज्ञत्व साध्यका हेतुके साथ. सम्बन्धका तकंसे निर्णय सर्वज्ञका 
झभाव सिद्ध करनेमें जो असर्वज्ञवादियोने यह युक्ति दी थी कि देखो सर्वश्ञकों सिद्ध 
करने के लिए जो भी हेतु दिया जायगा उस हेतुका 'सर्वेज्ञत्व साध्यके साथ सम्बन्ध 
विदित नही हो सकता । भौर, जूब तक हेतुमे साध्यका सन्वन्त्र न जान लिया जाय 
तब तक प्नुमान प्रमाण नही चन्ता । जैसे जहाँ जहां धुवाँ है, वहाँ वहाँ भ्रग्नि है 
यह सम्बन्ध विदित हो वही पुरुष तो घुवाँ देखकर भग्तिका ज्ञान कर क्षकेगा । जिसे 
इस व्यप्िके सम्बन्धका परिचय नहीं हैं वृह कैसे अनुमान बनायेगा ? तो सर्वज्ञके लिए 
तुम जो हेतु दोगे उस सर्व॑जके साथ सम्बन्ध भ्रविंदित है । यदि विदित है तो बेतावो 
प्रत्यक्षसे था भ्रनुमान से ? भौर, ऐसा कहकर दोष दिया था किन्तु दह सब असद्भत 
है, सर्वश्ञत्व साधनामें इन दोपोका अ्रवकाश नहीं है, दसका कारण यह है कि सर्वन 
पना सिद्ध फरने के लिए जो हेतु दिया जायया | उस देतुका झौर सर्जज्ञत्वके साथ 
सम्बन्ध है, वह ब्रद्यपि च॒ प्रत्यक्षतर जाना जाता, और न अनुमान से किन्तु तक नामका 
एक प्रमाण है उससे जाना जाता है। देखो--त्कयुक्तिपाँ | ज्नन्यथानुपपत्तिके माध्यम 
से प्रविनाभाव जावा जाता है। इसके बिना यह, नही हो सकता । श्रौर, यह है ता 
वह जरूर है। दस, यही एक कुज्जी है अनुमाव प्रमाण की । तो उच्च तर्क नामके 
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प्रपाणासे मम व्याप्ति सिद्ध फरते हैं, भ्तएव हेतुका और सर्जज्ञत्व साध्यका भम्बन्ध 
मिल जात, है भौर अनुप"न वन जायगा कि कोई न फोई पुरुष सर्वक्न भ्रवष्य है, 
व्योकि उन सब पदाधोंके जाननेका स्वभाव होकर भी आवरण एक भी नहीं रहे । 
इससे सिद्ध है कि कोई पुरुष हमस्त विश्वका जाननहार है | 


सर्वज्नत्वसाध्यमे भ्रन्य अनुमानवत्‌ घर्मीकी सिद्धि -सर्वशञत्वके खण्डनमें 
भ्रमवशादियोनि जो थह युक्ति दी थी कि तुम यह सिद्ध करते हो कि सर्वज्ञ है भीर 
उसके लिए हैतु देते हैं तो जैसे कोई पर्व॑तमे भ्रग्ति सिद्ठ करना चाहे धुर्वाँका हेतु देकर 
तो पर्वत तो ब्लांसो दिखता है तब तो उसमे प्राग सिद्ध करेंगे | पकत हुआ वक्ष, 
इसी प्रकार पहले पक्ष, धर्मी सर्वत् तो दीखें तव उसमे हैगना घिद्ध कर सकेंगे पर 
सर्वज्ञ किमी प्रमाणसे नही जाना जाता । इत्त प्रकारकी युक्ति देकर जो खण्डनका 
प्रयास किया था वड़ भी भ्रसिद्ध है। कारण यह है कि इस अनुमानमें पक्ष संत नहीं 
सर्गज्ञकों हम धर्मी नहीं दाग रहे जिसे सर्नज्ञकी भप्तिद्धिको यह दोष दिया जा प्तके । 
तब फिर क्या धर्मी बता ? कोई ग्रात्मा ? द्टरमारा तो अनुमान प्रमाण यह है कि कोई 
आत्मा सर्गज है । समस्त पदार्थोको जाननेका स्वभाव होनेपर प्रावरण कोई नहीं 
रहा | तो हमारा धर्मी तो कोई झ्ात्मा है शौर 'किमी ध्रात्माम” कोई विवाद नही । 
वहुतमे आत्मा हैं उममेंसे किसी श्रात्माका हम अनुमान बना रहे हैं, तो यह भी वाष 
नही भ्रादा सो झनुमान निर्दोष है, उससे सर्शशकी मिद्धि होती है। एफ दोष दिया था 
अमर्वज्षवादियोंने कि उस सर्वज्ञकी सत्ता सिद्ध करनेमे जो भी कुछ हेतु दोगे उसमे तीन 
दप आते हैं भ्रसिद्ध, विरुद्ध, प्रनेका.तक, यह भी बाम ठोक नही है कार्र यह है 
कि इस तरहके विकला बनानेते तो सारे अदृमान प्रमाण नप्न हो जायेंगे। किती भी 
जगह हम पूछ सकते हैं | जैसे कि एक सही अनुमान बनायें कोई कि यह पर्वत अग्नि 
वाला है--घुमवाला होनेसे ॥ तो पूछा जा सकता है वहा कि यह घूमपना क्या भरिन 
वाले पर्वतक धर्म है या भ्रग्नि रहित पर्वतका धर्म है? यदि भग्ति वाले पर्वतका 
घर्म है ऐगा जाव लिया तो भ्रग्निवान तो पहिले ही उसने मान लिया, फिर हेतु देने 
की जरुरत क्या ? यदि कहो कि झग्नि रहित पर्व॑तमे धर्म है यह धुवा तो, उससे तो 
उल्दी बात सिद्ध हो जायगी क्रि दोनो छातें हैं तो उसमें द्ेतु व्यभिचारी बनेगा तो 
सारे अनुपान यो खत्म कर सकते । जैसे युक्ति देकर सर्वश्ञत्वका खण्डनं करना चाहा 
था कि सर्वेज्ञका सद्भाव मानने वाले, तुम सर्गन्नत्व सदह्दित सर्वज्ञव्वमे सत्ता सिद्ध करते 
हो या सर्वज्ञत्व रहित पदार्थमे तुम सर्वक्षकी सत्ता सिद्ध करते 'हो तो यह तो कोई 
युक्ति नहीं है । जँसे सब प्रकृतमें कहेंगे कि जिस भ्रग्निका भ्रभी विवांद है या नही 
उत्त घर्मसे सत्‌ प्व॑ंतमे हम भ्रग्ति सिद्ध करते हैं तो यही वात यहा है कि जिसकी 
सत्तामे विवाद है दस घम्में करके सहित किसी आत्मामें हम सर्वश्पन्रा सिद्ध करते हैं । 
तो जैसे पंत अचल है भझौर उस रूपसे हमें बिल्कुल समझें भ्रा रहा है और उसे 
झूपसे ठीक हमे सममझमे आ रहा है भ्रव उपमें श्रस्तिक्ा सदेह है। अम्नि हैया 


चना 
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नहीं, उस साध्यका हम हेतु बना रहे हैं कि घुवा हैं प्रतएवं भ्रग्नि है इसी प्रकारसे 
श्रात्मा ता प्रसिद्ध है बगतमे हम भ्रनेक प्रात्मावोंक्ों जानते हैं उन भ्रात्मायो के विश्ेषण 
से उनकी सत्ता प्रसिद्ध है । प्रव सर्वज्ञवना भ्रगासिद्ध है। तो सवज्ञपना करके सहित 
जिसका कि विधाद चल रहा है, किसी प्रात्मामे हम सर्वज्ञवना सिद्ध करते हैं इसमे 
विरोधकी कोई बात नही, है । तो सर्वेज्ञके खण्डन करनेमे जो युक्तिया देते वो वे सब 
भ्रतत्य हैं, नि्न॑त्र हैं, ग्रतदुव सर्वत्का खण्डन नही हो सकता | कोई आत्मा नियमसे 
सवन्ञ है । 


अविशेष या विशेषर्पसे सर्वज्ञत्व सिद्ध करनेकी झाशडूगा श्रव 
शहक्बकार फिर भ्पनी दात रख रहा है कि तुम जो सर्वेज्ञ सिद्ध कर रहे हो वह सामा- 
न्‍्य रूपमे भिद्ध कर रहे या विशेय रूपसे ? श्रर्यात्‌ कोई है पर्षज्ष इतना ही वात सिद्ध 
करना चाहते हो या भ्ररहत सर्ज॑ज्ञ हैं ? श्रादिक कोई विशेष्लपसे सर्वज्ञ पड़ करना 
चाहते । यदि क॒ते कि हम सामान्थरूपसे सर्गज्ञ त्िद्ध करना चाहने तत फिर विद्षेप 
रूससे ध्रहत भगवान हारा प्रणीत भागमका भ्राश्रय करना तो युक्त नही वैठा, क्योकि 
तुम तो सामान्वरूपसे सदंज्ञ मानते हो । णदि विशेष रूपसे सर्गज़को सिद्ध करना 
चा ते कि प्र हत सर्गज्ञ हैं तो भौर कोई सर्जज्ञ रहा नही, फिर हृप्ठान्त किसका 
दोगे ? कोई भी बात ह॒ृश्वान्तसे ही तो स्प्ठ होतो है । भौर कोई सर्मज्ञ रहा नही तो 
हबात्त किसका दोगे ? तब फिर उसमें यो अनेक “तक दोष श्रा भ्रगा। प्ोर, भी 
सुनो | जिम हेतुसे तुम प्रतिनियत भ्रहतको सर्थन्ञ सिद्ध करोगे उसो हेठुस तुम प्र ति- 
नियत भहंन्तको सर्वेश सिद्ध क ग्रे उसी हेतुमे सुगत भी सवज्ञ बनेग्रे, क्योकि उनमें 
भ्रव फोई विधेषता तो न रही, है उनमे भी जायगा क्योकि सर्वेज्ञके सिद्ध करनेमे 
इस लोकमे कोई हेतु नही, तुम भ्रटपट बोलोगे तो उससे भ्रहत ही सर्वे है, यह पंसे 
निरणेय बनेगा, सभी सर्वेज्ञ होगे । तो सर्वश्की सिद्धि ल सासान्यरूपसे होती है भौर न 
विशेषरूपसे । 


अविशेषरूपसे सर्वज्ञत्व सिद्ध करके विशेषरूपसे सिद्ध करनेकी पद्धति- 
श्रविदेष या विशेषरूपसे सर्वज्ष माननेकी शद्भापर भ्राचार्यदेव उत्तर देते हैं कि सामानन्‍्य- 
रुससे स्वंश सिद्ध करते हो था विशेषरूपसे ? यह कहना तुम्हारा केलल बकवाद मात्र 
हैं क्योकि जरा उसे सोचो सर्वज्ञताकी सिद्धिमे सर्वप्रथम तो सामान्यतया मिद्ध करना 
होगा, तब मादा जायगा सामान्यतया व्िद्धकी दलील सुनकर, कि हाँ बात ठीक है 
कोई प्रात्मा सर्वे हो सकता है, तब उप्के बाद कोई भ्रात्मा स ज्ञ हो सकता वे यह 
विक्षेषल्पसे सिद्ध किया जाता है । श्रतः पे दोनो दोष नही प्राते । इस समय तो 
सामान्यरूपसे सर्वज्ञके सम्बन्धमें ही विवाद है, तुम तो सर्जशपना जरा भी नही मानते, 
तो पहिले यह सिद्ध होता है कि कोई भ्र त्मा सर्गन है क्यो ? थो कि श्ञानका समस्त 
पदाथोंके प्रहण करमेका स्वभाव है और फिर उस धानपर प्रावरण रहा नही, इससे 
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सिद्ध है कि जो इस परिस्थितिमे श्रा गया, आत्मा तिरावरगा हो गया वह प्र्गका 
जान हार वन गया। ज्ञानमें सब पदा्धोके ग्रहण करमेका स्वभाव है यह भी भती 
भांति सिद्ध कर दिया गया है शोर जब कि ज्ञानीपर आवरणोकी कमी वेसी देही 
जा रही है। किसीका ज्ञान विक्षेप विवमित है. उसमे आवरणाकी हानि भ्रधिक है 
किसतीका भ्रावरण भ्रविक नमन है त्तो भावरण हानिकी जब प्रकर्ता देखी जा रही है 
तो कोई झा मा ऐसा भी है जिसके श्रावरण रच भी नहीं है | बस वह सर्जन होगया । 
कितना सुगम साधन दिया गया है | सर्जज्ञताके माननेमे विवाद वया है” फिर तो 
बह परखा जायगा कि हो तो कया सर्गज्ष, जान तो लिया इतने समत्त पदार्थोकों 
किन्तु रागदप तो रच मात्र भी नहीं है | तो जहाँ रागदरेध नहीं रहते वद्ा शान किस 
प्रकारस जानता है ? चस, इप्तके परस ने मरफ़ी एक कसर रह ज़ाती है। इसे परस 
लो प्रभु सबको जानता ह इसमें तो रच भी सन्देह नहीं पर रागद्वेप ग रहनेपर जीव 
का परिणम। किप प्रका का चसता है इमपे बुद्धि लयावो | तो पहिले तो यह पिद्ध 
किया गया है कि कोई आत्मा सर्मज्ञ है इसके बाद फिर विज्ञेप जनकारी करनेक्े 
लिये फिर सिद्ध किया जायगा कि भ्ररद्धत ही सर्मश हैं) 


विज्लेषरूपसे सर्वेज्ञत्व सिद्धि - भ्रहत प्रभु वर्णन है दयोंकि प्ररक्ष भर 
झागमसे भ्रविकद्ध वचन उनके ही पाये जाते हैं ) जो जिस विपय वा ह्पप्ठ भ्ौर नि्दोप 
जानकार होता है उसका वत्रन कहीं भी स्व लत नहीं हो सकता, फिप्या नहीं हो 
संत्रता । कोई पूछे कि हम कैसे समर कि श्ररहन 'प्रभुके वचन प्रत्यक्ष भौर प्रागत्से 
विरोध नहीं खाते | तो यह'बात बतानेके लिए तो बहुत लम्बा समय चाहिये )भौर 
इंस ही ध्रकारकी निर्दोपता बतानेके लिए देवगन स्वोज बना है । शिसपर अप्रश्लडू; 
देवने भ्रष्टशत टीका की भौर उसे अपने पेटसे रखकर उन बचनोमिं, बीच -वींचमें 
अपने व्याध्यानसे प्रवाह रूपमे मिनाऊर अष्ठ-सहस्री की व्यात्पा हुई है जिसे विद्या- 
नन्‍दी स्वामीने की है । ये चहुत पहिले समयमें बडे दिम्ाव चिट्दान हो गए;। भौर मोटे 
झूपसे तो इतनप्सा ही परखले कि वस्तु स्वहूप बनाया गया हैं कि प्र येक- पदार्थ 
अनादि सिद्ध हे शौर वह उत्पादब्यय प्रौव्य स्वभाव थाला है। किसी .भी पदार्थको 
उठाकर देख लोजिए--ये तोनो चीजे स्वभांवद पायी जाती हैं। या नहीं, जबकि 
झनेक लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि कभी दुंनियामें कुछ ने या, अधकार ही था, फिर 
एक श्रागकी कशिका निकली, सूर्म बना, समुद्र बना मछलों बनी फिर मेठक॑ बंता, 
फिर और भ्ौर तरहसे मनुष्यके निर्माणकी कल्पना करते हैं, वह प्रत्यक्षसे विल्कुल 
विरुद्ध बैठना है, आागमस्ते अविश्द्धता है, इस बातकों भाप तिरख लीजिए. जो लोक 
की रचनाका विषय है। जितने भी भागम मिलेंगे चाहे दक्षिख देवाके श्राचार्यनें 
बनाया हो या उत्तर देदावासी भाचार्यने बनाये हो,कही एक भ्रगुंनका भी तो फर्क 
नहीं है। जो भी पर्गत बताये, जो भी विस्तार बताये कही रच भी तो +फक नहीं 
है। चरणायुयोगमे, द्रव्यानुयोगमे, सभी भरनुयोगोके संम्वन्धमे जो वन किया है पहिले 
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सै बादपे बिरं ध ढाता हो ऐसी स्थितिया नहीं नजर श्रातीं । तो ऐसे वचन उनके ही 
हो सकते हैं, उनकी प स्परात्ते ही निर्णीत हो सकता है तो सर्वज्ञ है इपमे कोई विवाद 
नहीं यो पहिले सर्वज्ञकों साम न्यखूयसे सिद्ध किया जाता है फिर विशेषहूपसे । यह 
युक्ति सही नही बेठती तुम्हारी कि बताबो तुम सामान्यरूपसे सर्वश सिद्ध करते या 
विगेपरूपसे ? || 


भ्विशेष या विशेपर्पसे सर्वज्ञत्व प्रतिपिषकी अ्रसद्भूति- अविश्वेप व 
विशेषर्पके विकला करनेकी हठ ही रखोगे तो हम यह कह वैठेगे कि भ्रच्धा ठुम 
बतानो तुम सामान्यरूपसे सर्वेज्षका निषेध करते या विशेषरूपसे ? जो दोप दिया है 
वह दोष आपके लिए भी आ सकता है | किस तरह ? यदि कहो कि हम सामान्यर्ूप 
से सर्ववका खण्ड कर रहे हैं तो यह ववण्डन तो नही भ्राया कि भ्ररहत सर्वज्ञ चह्दी हैं, 
यह बात तो नही बैठी | विशपरूपसे कहोगे कि भरहतके सर्वश्त्वकां सण्डन फरेंगे, तो 
उसका फिर हयात बताझी । तो जो दोप सर्वज्ञकी विधिमे बिया गया है वह दोष 
सर्वज्षके निपेधमे भी किया जा सकता है। तो यह कोई दंप नही बैठता । पहले 
सामान्यसे सवज्ञताकी सिद्धि करते है फिर विशेष रूपसे करते है । 


विशेषरूपसे सर्वज्ञत्वका परिचय-समन्तभद्राचायेने जब प्रभुके नमस्कारके 
लिए भक्ति -गी तो ततके किया भरते भ्रापमे छि कैसा प्रभु मेरे नमस्कारके योग्य है ? 
तो किसीने कहा कि जिसके पास देवता लोगोके श्रानिका ताँता बना रहे, जो भ्राकाश्षमे 
चले, जिसके ऊपर चमर हुलें बस वह है प्रभु | तो प्राचायं बाहते हैं- नही, इतनों 
बात तो कोई साथावी पुरुष भी कर सकता है। जिसे कुछ सिद्धि हो या और प्रकारफे 
चमत्कार हो वह भी ये घातें करा सकता है। इस कारण तो कोई हमारा प्रभु नही 
है । तो फिर कहने लगा वह कि जिसके शरोरमे हाड-भाँस भादिक कुधातु नही, 
दिव्य शरीर है, पध्तोना भल आ्रादिक नहीं हैं वह है प्रभु | तो बोले-नही, ऐसा 
धरीर तो देवोके भी मिल जाता है । तो फिर कहने लगा कि लो जैन शासन चलाया 
है इसलिये ये प्रभु हैं। तो यो तो शासन सभीने चलाया, जिसका जो धर्म है उसने 
वही चलाया, इंपसे भी सिद्ध नही होता कि मेरे नमस्कारके योग्य ये प्रभु है ! भ्च्छा, 
तो तुम बतावो, प्रभु कौन हो सकता है ? तो बताया उन्होने कि जिसमे दोष श्रौर 
भावरण बिल्कुल भी न हो, वही प्रभु है । रागादिक दोष, भज्ान दोप झौ" कर्मोंका 
भावरण, ये जहाँ नही हैं वही सर्वेक्ष प्रभु हो सकता है । तो गह तो छामान्य कथन है, 
प्रोर इस सामान्य बथम से टिकाव तो कही नहीं हो सकता है । तो फह उन्होने कि 
है प्रमो ! श्रहत, तुम ही वह सर्वे हो प्रभु, क्योकि आपके वचनोंमे फही दोष 
भेजर नही भाता । जैसे जिसका जुखाम घुल्लार मिट गया उसके वचनो से ही लोग 
पहिचान जाते कि इसका रोग दूर हो गया, भौर यह निर्दोष है, इसी श्रकार जो वचत 
निर्दोष है उसकी निर्दोपतासे ही यह प्रकट होता है कि प्रभु आप ही सर्वेश्ञ हैं। फ़िर 
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वह निर्दोबता कैसी है उमको बतानेकै लिये सब मत-मताना रोका विवेचनात्मक प्रति- 
णदन समन्‍्त भद्राचायने किया है और सिद्ध किया है कि झापके इस ध्रनेकान्तमे रोई 
चित्रांद नही है प्रतएव श्राप द्वी सर्वज्ञ हैं। पहिले सामा यरूपपे प्रिद्ध कर लीगिए 

ऐ कोई वह अवश्य सर्वज्ञ | फिर विशयेषरूपसे भी वह सर्वज्ञ सिद्ध कर जिया जायगा। 


सर्वेजत्त साधक अ्रनुमानके साध्यमे शाड्डशकारके दो विकल्प जो 
क्रिमी भी प्रत्माक्रो सर्वे नही मन रहा है ऐसा भिद्धान्तवादी स्याद्वादवादियोमे 
प्रदन कर रहा है कि तुम जो यह मानते हो कि सूक्षत श्ौर दुरवर्नी तथा झतीव भव्रि- 
प्यकालके पदार्थ किसी न किसीके द्वारा प्रत्यक्ष हैं क्योकि प्रमेष हानेसे अप्नकी तरह 
जैसे भ्रग्ति प्रमेष है, पर्वतमे छुगी हुई है भगित, जिप्तका, कि घुवां बाहर निकल रहा है 
वह भ्रग्नि किसी न किसीके द्वारा प्रमे। है। जो पर्वतपर हगा वह तो उस एणम्निको 
देख ही रहा होता । तो कि टीको प्रत्यक्ष तो जरूर है प्रसग्तनि वेयोकि प्रभेय होनेसे। 
इसी प्रकार ये सूक्ष्म पदार्थ प्रभेय हैं प्रतएव किसी न किसीके द्वारा प्रत्यक्ष है ऐसा नो 
स्ताद्ादी कहते हैं वह कथनमात्र है। वह नात वुक्त नहीं हो सकती | शद्भाकार यहाँ 
इस प्रनुमानका खण्डन कर रहा है। सवश न मानने वाले लोए सवशत्व साधक प्रनु- 
मानमे भापत्ति दे रहे हैं। क्या ? भझ छ बताश्रो तुम्हारे भ्रनुमानमे दो वर्तें प्रर्यी, 
कि यह पदर् प्रमेय है इस कारणमे दुपरी बात का आयो हि किसी न किसीके 
प्रत्यक्ष है। एफ है हेतु भौर एक़ है स घ्य | साध्य तो यह है जो सिद्ध किया जा रहा 
है कि सुक्ष्म भ्रादि पदार्थे किसोके प्रत्यक्ष हैं ता साध्यके बारेमे ही पृथ्र रहे हैंकि 
किमीके प्रत्यक्ष हैं इतका श्र्थ क्या ? क्या ,यह ज्ञानक्रे द्वारा प्रत्यक्ष है था नेक 
ज्ञानोके द्वारा वह पदाय प्रत्यक्ष है रे इन विकलरोगा भाव यह है कि जैसे हम इतने 
पदार्थोकों जान रहे हैं तो इतने पदार्थ जो जाने जा रहे हैं ये एक ज्ञानके द्वारा जाने 
जा रहे हैं या भ्रनेक ज्ञानो के हारा ? भाप ही सोचिये एक भाँखसे देखकर जाना 
तो एक ही बात ज ना, तो एक झानक़े द्वारा प्रत्यक्ष करना कहलायेगा । ध्रौर देसने॥े 
ही साथ यदि तत्सग्बन्धी दशो बातें जाननेमे प्रा जायें तो प्रनेक ज्ञानोऊ़े द्वारा! प्रत्यक्ष 
कहलांयेगा । यो इस सम्बन्धमे पुठ रहा है शद्बु/कार कि प्रमाण प्रादिक सूक्ष्म पदार्ष 
राम रावरण श्र,दिक भ्रतीत पद थे झौर मेरु झ्रादिक दूरचर्ती पदार्थ ये क्रिसोके प्रतः्क्ष 
हैं तो वया एक ज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष हैं या प्न- क ज्ञान उत्पतत, किए, उन ब्ानोके 
द्वारा प्रत्यक्ष है | 


4 


जे 


[न 
7 


सर्वज्ञत्व साध्यके दोनो विकल्पीसे शक्ककार द्वारां सर्वज्ञत्वका मिरा- 
करण - इन परमाणु भ दिक पदार्थोको एक ज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष मानोगे सो यह त्तो 
विरोध है, क्यो हम देख रहे हैं कि जो पदार्थ प्रमेर हैं वे पदार्थ एक श्ञानके द्वारा 
प्रत्यक्ष नी ह्वोते । देखते टो के साथ यह रूप है, ये कडा है यह एसे ध्राकारका है 
कहाँका बना है ? कितनी बातें जानी जाती हैं । तो ऐसे ही पह प्रमेय है, तो अनेक 
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भीरीर द्वारा "त्यक्ष तो कह लेनेतर एक झजके हारा मही कहा जा रुकता, वयोक्ि 
श्मिने भी पेय होने है वे सब एक जानके द्वारा धत्यक्ष नहीं होते। देंगोकि जैसे 
इन्द्रियाँ प्रलग प्रलग विपयोको जानती हैं, नेत्र स्पको जानेंगे पश्राणेन्द्रिय गधों 
जागेगी रमना रस्को जानेगी, कर्शो धत्दोको ज नेगे । तो जय शानके विपय न्‍्यारे 
गार हैं भोर किसी वस्नुप्रे उपक्े छर्मोक्रा बोध होता है तो एक शानके हारा कसे 
वाघ हो सत्ता है ? दूधरी बाठ यह है कि थो ह्मान्त दिया है श्ररिति श्रादिकका तो 
दे सारे प्रमेय ऐसे है कि वे एक ज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष नही होते तो तुम्हारा धृप्तान्त भी 
भाग्यमे रहित हो गया । यदि कहो कि अनेक जानो के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं वे सारे 
पदाय॑ तो शद्भाकार कह रहा है कि यह वात तो हम मान लेंगे, प्रनेक प्रस्यक्षोक्र 
हरा, प्रनुधान झादिवके द्वारा समस्त पदार्थोक्ा परिज्ञान किया जा सकता है। यदे 
प्रत्यक्ष, प्रचुनान, श्रागम प्रादिक सभी प्रमाणोके द्वारा तुम सबका जानने वाला जान 
भानते हो ता उसमें हमे इतराज नहीं है, पर एक ज्ञानफे द्वारा ही सम'त लोकालोक 
ग्धक्ष हो जाप, ज्ञानमे श्रा जाय यह बात स्वीकार नहीं फरते। यहां शट्राकारका 
प्रभिष्र।प यह है कि बेद श्रागम, भ्रनुभान ध्ादिक प्रमाणोसे यदि धीरे-धीरे बढोर 
बटोरकर इन ज्ञनोसे सद विधषवकों जान लिया जाय यह तो हम मान सकते है, पर 
कोई एक जानप्रकाश ऐसा उत्पन्न होता है प्रात्मामे कि सिर्फ उस झञानके ही द्वारा 
पारा तोफालोक एक साथ ज्ञानमे भरा जाय यह हम नही मान सकते । यो द्यद्भाकार 
$ प्रात्मावी प्रत्तर्यशताके सम्बन्धमे कि कोई भो प्रात्मा सर्वज्ष नहो हो सफता है, एस 
मिद्वान्तकों प्रमथित करते है । 


सर्वनत्वसाधक अ्रनुमानके साध्यमे दोपका श्रनवफाणश सर्वनत्व साध्य 
दे विकल्पोने समाषनभे फटने है कि ने सूध्म झ्रादिया पदार्थ एक शासके हारा प्रत्यत 
पी हैं था प्रमेक शानोक्रे द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं ऐसा बिबत्त फरमा भसगत 
पृरेकि इस पनुभानमे तो एम प्रत्यल सामान्‍्यके द्वारा यह हिए रूर रहे है कि पिसी 
ने रिश्लीए सूक्षम प्रादिक पं भी प्रत्यक्ष हो जाते है, कयोवि प्रमेष है। एस समय 
रेम पह नही तिड़ कर रहे कि एक शानके द्वारा प्रत्यक्ष होता है या घनेगा श्नोर्गे 
मिस, वर बात पौद्धे बतायेंगे । पहिले बह तो स्वीयार परतें कि हा नो भी प्रणेय 
है जो भी सद्‌ है, यदि पस्तु है तो किसी मे शितीपे द्वारा वह क्रण्थ्य शेय है। 
परिने तो मेह सिद्ध किया जा रहा है | जब सामास्यायते यर घिद्ध है जाथया हि 
से | राम रायश भादिक अतीत फाउके लोग, मेश घादिक दृस्यर्ती पदा्ँ, परमार 
ग्रादिस सृद्षन दस्मुदें विश्चीके प्रस्यक्ष होते ही है ऐसे हि हो. छानैपर णिर दयेंगे 
हि वह द्रध्यद्ष गद्य भौर भवगी प्रपेक्षामे उल्श्र रुभा। गही हो सशता। प्रेशर 
मे मो सदन भरिटिय है या परत है। इसके निहित इलफ वीने बाल शाससे रा 
राषंण एादिप्वा स्यण्छ भदणा ला देदा प्रधशे बात 7 है ॥ परोक्त रपये पूछ 5 
5 घ शा किए करके जाना शा सहता है, पर सृध्म धरादिर परदापोंशा स्पष्ट 
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बोध उमर ही शञानसे हो मकता है जो ज्ञान इन्द्रिय यौर मनकी अपेशा नही रखता 
शौर फिर जो ज्ञान इन्द्रिय और मनकी अपेक्षा न रवकर स्वभावसे उत्पन्न होता है 
वह भान एक स्वरूप होग। । नानास्वरूप नही हो सकते | कार्यमे नानापन तब गाता 
है जब कारणोका नानापन हो। जो ज्ञान केवद भ्रात्माके स्वभावसे ही विकप्तित 
हांता है, इन्द्रिय श्रौर मनकी श्रपेक्षा नही रखता है उस शानमें नानापन नहीं हो 
सकता । वह एक ही ज्ञान है, जिसे कंत्र॒ल ज्ञान कहते हैं । तो यद्दा तक इतना सिद्ध 
हुआ कि परमार प्ादिक सूक्ष्म पदार्थ किसके प्रतक्ष होते हैं भौर मिस शानके हाय 
यह प्रत्यक्षीभूत होता है वह ज्ञान इन्द्रिय भौर मनसे उ पन्न नहीं द्वोता । यो भतो- 
निद्रिय ज्ञानके द्वारा सारा लाकालोक, विश्व किसीके द्वारा एक सत्य तात होता है 


सकतप्रेत्यक्ष ज्ञानको ८-द्रयानिन्द्रियानपेक्षता' इस प्रसगम यदि यह 
पूछेगा कोई कि हम यह कंसे निएचवथ बनायें कि वह ज्ञान इन्द्रिय और मनकी अपेक्षा 
नही रखता तो सिद्धि सुनो कियी भी तत्वकी सिद्धि करनेके लिये जितना समर्थ __ 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उत्तना ही सम प्रभुमान ज्ञान होता है । लोक व्यवहायमे प्र- 
मानका, धर्थ लच्चड ज्ञार करते हैं. जिस क्षाममे दम नहीं है, हाँ प्रनुमानमे तो ऐशा 
हो लगता है। पर न्याय दाम प्रसुवान फ्रमाणको उतना ही ठोप माना गया है 
जितना ठोस प्रमाण प्रत्यक्ष रहता है। भन्तर इनना होती है कि +त्यक्ष प्रमाण तो 
विक्षद होता है भौर झनुमान प्रभ शा अविशद होता है, ज॑से क्रि झाजकी मानो हुई ह7+ 
दुनियाका नवशा है, उसे देखकर ज्ञान करते हैं कि यह भ्रमेरिका है, यह एक जर्मन 
है -५क तो यह शान और कोई पुरुष भ्रमेरिका हो भ्राये शऔर उसने समझ निया 
कि यह भ्रमेरिका है एक यह ज्ञान | इन दोनो ज्ञानोमे 'कुठ तो किसीको न कहा 
जायगा । दोनो ही हृढतासे कद्ध्ते हैं कि श्रमेरिका यही है - भौर कितनी ही बातें... 
उहू भी न बता सकेगा जो प्रमेरिकासे भ्राया हो । और उससे श्रविक बाते वह बता 
देवा जिसने भुूगोलसे, इतिहामसे, नक्शोपे ज्ञान किया है। लेकिन नवशोक ज्ञान वाता 
ज्ञान श्रविशद है भौर-जो स्वय दो भाया वहा, उपका ज्ञान स्पष्ट है। तो विशदता 
झौर भविशदतामे तो भप्रन्त्र है तिन्‍्तु प्रमाएतामे भ्रन्तर नही है। प्रभुका ज्ञाव इस्करिय 
झौर मतकी भपेया नही रखता है, इस बातको प्रनुग्गन प्रमाशसे सिद्ध कर रहे हैं। 
योगि प्रत्यक्ष दा हिय झ्लौर मनकी अपेजा न रखकर ही, होता है, क्योकि वह जात 
सुक्ष्म ध्रादिक पदार्थोंकी विषय करता है | जो इन्द्रिय झौर, मनकी अपेक्षा कर्के 
उत्पन्न होता है वह ज्ञान सुक्ष्म श्रादिक् पदार्थोंहो विषय नहीं कर सकता | जैते हम 
झाप छुा्मस्थ जीवोछो प्रत्यक्ष भौर याग्यका ज्ञान सूक्ष्म प्रादिक पदार्थोक्तो विषय करता 
है, इममे सिद्ध है कि वह ज्ञान इन्द्रिप प्ौर मनसे उतन्न नही होता । हु 


. साध्यविवल्पीके अडज्भापर अनुमानेच्छेदका प्रसजु --ये समस्त पंदर्ष 
किसोके प्रत्यक्ष हैं, ऐसा साध्य वनानेपर जो लोग यह भ्रडज्भा लगा देते हैं कि प्रच्छा 
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बवावो एक ज्ञातके द्व+रा प्रत्यक्ष है या भ्रनेक ज्ञानोके द्वारा प्ररक्ष है ?े ऐवा प्रडगा 
लगानेपर तो हम उनके किपी भो सही अनुमानको सिद्ध न करने देगे। हम इस 
उनमे पूछ सकते हैं। जैसे कि कोई धनुमान बनाये कि इस पर्व॑तमे श्रग्ति है, धुवाँ 
होने से । जैसे रक्तोईघर याने रप्तोईधरमे भरिन है, घुवाँ हेनेसे यह बार-बार जाना, 
सो ऐसे ही धुप्ता होनेसे पर्वतमे भी भ्रच्नि है। यह अनुधान हुआझ्ा तो सही है ना, भ्रर्ति 
के रहनेह्ी बात तो सही है ना, पर हम इप्ते भी सिद्ध न होने देंगे । वहां पूछ हा 
सकता है कि तुम किस अरिनिकों वह सिद्ध कर रहे हो ? इसको स्पष्ठ समभनेके 
लिए थोडा यों जानो कि एक पुरुप चना ज॑ रहा है देशाटनको, रास्तेमे उसने क्रिसी 
दोटे पहाडपर बहुन सा घुत्रँ देसा ता देखकर वह ज्ञान करता है कि इस पवंतमे 
प्रसित है, घुर्तवां होनेसे । जहाँ जडूँ घुत्राँ होता है वहाँ वहाँ भ्रर्ति होती है जैमे 
रसोईधर । तो इप प्रनुपानमे जो पर्वतनमे प्रग्ति सिद्ध कर रहे हो वह वया पर्वतमे 
रहने वानी भ्रम्नित्वस थह्िति भ्र्निका सिद्ध कर रहे हो या हश्लान्तमे श्राई हुई अग्नि- 
से विद्वे्त प्रगिनिको सिद्ध कर रहे हो ? क्या मतलब इस विकल्पका, कि रसो घरमे 
जो प्रश्िपना है उपसे सहित अग्तिको पर्ृतमे सिद्ध कर रहे हो या पवतका स्व्य जो 
अग्निपना है उत्तमे सहित सिद्ध कर रहे हो ? देखिये |! भ्रनुमानकों जब विगाडना है; 
उसकी कोई बात हम भागे बढने ही नही देवा चाहते है तो उसका उपाय है कि 
द्यादह विकल्प करके उस्तका दिप्ताग विभाड दे । तो जो स|्य भ्ररि है जिप्तडो हम 
विद्ध करना चाहते है उस आतिके घर्मवाली प्रण्िको सिद्ध करना चाहते हैं तो यह 
विरुद्ध हेनु है, क्योकि वह भग्निपना हप्वान्तमे नही है।' पर्वतकी प्रग्नि रसे।ईघरमे 
नही पहैची | यो दृयान्त साध्यचिकल भी हो जायगा । उप्तका कोई हष्लान्त ही न 
मिलेगा । यदि कहो कि हम रपोईघरकी प्रग्निके धर्मये सहित प्रस्निको सिद्ध कर रहे 

, हैँ तो विल्कुल विरुद्ध वात है | वहाँकी श्राप वही है। तो यो विकला इताकर बुछ 
सिद्धि ही नही हो सकती । यदि यह कहो कि पर्वत भ्रौर रसोईघर दो) जगह पाई 

जाने वानी जो अग्नि सामान्य है हम उसको सिद्ध कर रहे हैं तो तुप्शरी बात ठीक 

वैंठेगी । इस प्रकार यह भनुमानसे न तो एक ज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष है ये, अमी न यह 

सिद्ध कर रहे भौर अनेक क्षानो द्वारा प्रत्यक्ष हैं ये परमाणु-प्रादिक, न यह सिद्ध कर 

रहे, किन्तु प्रत्यक्ष सामान्य सिद्ध कर रहे । तो जब यह सिद्ध हो जाता है कि पर- 

माणु आदिक पदार्थ किसी न किपीके द्वारा प्रत्यक्ष होता हो है फिर यह बतावेगे कि 

यह सब किस ज्ञानके द्वा। प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार इस श्रनुमातके बताये गए 

साध्यको दोप नही दिये जा सृकते ! 


: प्रमेयत्व हेतुमे विकल्प करके शद्भूकार द्वारा ढोषापाहन अब 
शद्दाकार देतुमे दोष छूढता है, 'इप प्रनुमानमे 'वूंकि यह बात कही गयी कि परमार 
भ्रादिक पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष है प्रमेय होनेसे, भर्थात्‌ इसमे जझेयपता है, किसी न 
किसीके द्वारा जाना जा सकता है । तो जरूर किसी के प्रत्यक्ष है। जो वात किसी न 
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क्रिसीके द्वारा जानी जा सकती है वह भर द्य किसीके प्रत्यक्ष होतो है। तो इसमे जो 
प्रमेयत्व हेतु दिया 3 इस प्रमेयत्वका प्रर्य क्या है ? प्रर दाकाकार हेतुमे दोबके खोज 
की पकड़ कर रहा हैं। क्या सर्वज्ञके ज्ञानमे झाने वाले प्रमेयक्रे घर्म करके सहित #मेथर 
हेतु मानते हो या हम भ्राप छम्मत्योंके प्राएमें जिस प्रकार ज्ञेय होता है उप प्रकार 
का जैयपना मानते हो ? या दोनो जगह साधारण प्ामाग्य स्वभाव रखने वाला 
प्रमेषषना मानते हो ? पहिली बात तो यो श्रपुक्त है कि उसीका ही तो विवाद चल 
रहा कि सर्वज्ञ है कि नही, भौर हेतु तुप दे रहे कि सबक। जानने वाले £ माणमे जैसा 
प्रमेयातना भ्राया करता है ऐसा प्रमेथ इस कारण यह पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष है। तो 
उप्त ही हेठुमे विवाद है तो कैसे वही हेतु दिया जा सकता है ? यदि हेनुमे ही सर्वे- 
शत्रा मान ली गई तो सर्वज्ञता प्िद्ध करनेके जिए हेतु देता ही व्यर्थ है। जँने कोई 
कहे क्रि ध्स ८वेतमे भ्रग्नि है--प्रर्नि ह नेसे, सका बोई अर्थ मी है क्या ? प्रर्ति 
हो। से, इसे यदि स्वीकार कर लिया तो फिर $ नुमान बनानेकी जरूरत क्या है ? 
इसी प्रकार 'प्रभेय होनेगे' इसका श्र यह लगा लिया कि सवको ज'तने वाला जो 
प्रमाण है उस प्रमाणके द्वारा प्रभेय है। तो हेतुका भ्र्थ ही यह हो गया कि मव 
किसीके द्व।रा प्रत्यक्ष है क्योकि प्रत्यक्ष होनेसे । तो इसका श्रर्थ तो कुछ भी नही रह', 
झौर फिर प्रमेयरव हम भाप लोगोमे पाया नही जाता । जिसका तुमने हट्ान्त दिया, 
अग्नि आदिकका, उप्तमे भी ऐसा प्रमेय नहीं पाया जाता कि सबको जानने वाले ज्ञान 
में भ्राया हुआ प्रमेय हुआ । यदि कहो कि लोकके भ्रमाणमे जैसा प्रमेय श्राता है वह 
प्रमेय मानते हैं तो हम लोगोके प्रमाणमे प्रमेय किस प्रकार भाता है तो वह तो यहा 
स्पाष्ठ है, उससे तो सर्वश्षताकी सिद्धि नही हो सकती । यदि सामान्य कहो प्ो जो 
दोनोमे रहे, ऐसा काँई स,मान्य नही होता | सामान्य तो साम'न्‍्य होता है, उतमें 
श्रापत्ति नही है । तो। यो भ्रमेयत्व हेतु देकर भी सर्वज्ञकों सिद्ध नही किया जा सकता 
है । ऐसी यह शकाकार शका कर रहा है । 


परमार्थंतत्त्वकी बुद्धिकी दु्लेमता--देखिये ! सर्वज्ञको न मानने वाली 
बात तो झासान है | प्राय सभी लोग नास्तिक हैं प्रथवा चारुवाक हैं। जो सामने 
चीज दिखी उप्ते ही तो स्वीकार करना और जो सामने नही भराया उसे न मान सकता 
यह तो साधारणतया सभी जीवोंकी बुद्धि है। जब नरक और स्वंगोंका वर्णन शालो 
में श्रात्रा है तो आजकलके भी कुछ विद्वान यह कहने लगे कि यह वर्खन माला 
अध्याय निकाल देना चाहिये। इसे को। मान लेगा, पर जिसको तत्त्वके स्वरूपका 
हृढ निर्णय हुआ है जो कि सर्वेज्ञ परम्परासे प्ररुपित है, जीवादिक ७ तत्त्वोका स्वेरूप 
बया है, किस एकारसे परस्परमे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है ? और ,किस तरहसे 
पदार्थोंमे स्वय श्रयने झ्रापकी योग्यता है ? पदार्थ भ्रपने ही घमेमे शाइवत रहते हैं । 
झन्य समस्त पदार्थोंसे त्रिकाल विविक्त रहते हैं और किस प्रकार झाश्रव, वध, सम्धर, 
थहिजरा की परिशाति वनती है ? इन सब वर्शनोको जो कि इस अनुभवसे उतारकर 


च्च् 
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निर्णीत कर सकते है निन्‍्हे जब वे सब वाते एकदम सही उतरती हैं तो प्रभुपर 
इतनी भक्ति उमंडती है कि उनके कथनमे 7्रतिपादनमे छाड्भृए नहीं हो सकती | भला 
हम किसी महापुरुषकी उन बातोकों तो झट मानलें गे हमारी आ्ाँखोक्के श्रागेकी बाल 
है भर जो बातें ऐसी बत,ये कि जहाँ तक हमारे नेत्र नही पहुँच सकते, उतको हम न 
माने तो इसके मायने यह है कि हमे झपनी ही वुद्धिपर गौरव है, घम्ण्ड हे, हम दूर 
की बातोमे कुछ भी विध्व.स नही रखते, श्रौर ऐसी मान्यता वाले तो एक मण्हुकन्याय 
वालोकी तरह हैं जो कि एह सकुचित्र दायरेमे रहते हैं। जैसे कि कोई कुताँके भोनर 
बैठा हुआ मेढक हप्त पक्षी से पूछे कि तुम कहाँ रहते ? वह कहे कि मानसरोधरमे ! 

मानप्रोवर कितना बडा है ? बहुत -डा। तो एक पैर फैलाकर उस मेढफ ने 
पूदा - क्‍या इतना बडा है ? प्ररे इतसे बडा | फिर उसने दूमरा पैर फैलाकर 
पुद्धा - क्या इनना वडा ? श्ररे इससे भी बडा | किर क्रमश- तीसर/ः और चौथा 
पर फैसाकर पूछा क्या इतता बडा ? अर इपसे भी वडा ! फिर खूब चारो पैर 
फेनाकर धौर पेटको भी खुब फुलाकर पूछना चाहा तो उसका पेट ही फट गया । वह 
मभेढक जान ही न पाया कवि मानवरोवर फितना बड़ा है ? जिसके कथनमे पूर्वापर 
कही विरोध नही, जो सुगम तत्त्व है वह तत्त्त जब शतप्रतिशव ययावर्थ प्र॒नुतबमे ब्राता 
है तो उन सर्वज्देवकी वाशीमे जो परोक्षभूत कथन हो वह भी यथार्थ है | कर्मों 
बारेमे हम श्राप भ्रनुमानसे कुछ जानते तो हैं कि हैं कर्म, होगे कम कोई, किन्तु उन 
कर्म परमाणुवरोका प्रकृति स्थिति, अनु आग आदिकके कैसे विभाग भ्रौर कैसी रच्नाये, 
केसे उनकी निरजरा ? एक एक समयकी बातका निरूपण डसे कररणानु )ैग है उत्तमे 
ही कोई जो भी रचनाये परोक्षभूत वतायी गयी है वे श्राध्तिक पुरुषोकी श्रद्धामे तो 
प्रवश्य रहनी हैं मौद न वानने व ले न शिकोक़ी प्तश्वातों प्रन्‍्तानल् है। या कर न 
भ्राँलसे देखे उसे ही प्रमाण माने, ऐसी वृद्धि वाले लोग सवश्ञको न माननेमे श्रश्नी 
युक्तियाँ दे रहे है। भरी शद्भुाका रका पक्ष पुनत्ते ज इबे । समाधान दादमे देमे 


झागतों भी सउंज़त्यसिद्धिके अ्रभावकी आशक्भका--ज्ञात्को प्रिरावरण 
झौर प्रशेषज्ञताका स्वभाव, वाला न मानते वाले लोग छद्धा कर रहे हें कि सर्वेज्ञकी 
सिद्धि प्रत्यक्षते भी नहीं हो सकी, धनुपानस भी नहीं हो सकी श्र झ्रागमसे भो 
संर्वेज्ञकी सिद्धि नही होती है । जिप भागमरस सर्वेत्ष सिद्ध करोगे वह ब्लागम नित्य 
होता हुप्ा स्वश्षका प्रतिपादक है भ्रथवा भ्रनित्य होता हुप्रा सर्वज्ञका प्रतिगदक है ? 
नित्य भ्रागमका भर्थ है कि जिते किसीने न वैनाया हो. भ्रनतादि कालसे चला भ्राण हो 
वह तो है'नित्य आगम भौर जो किसी झ्ाचायंने, ऋषिने, पण्डितने बनाया हो बह है 
धनत्य प्रागम | नित्य भ्रागम तो 'स्वेज्ञका प्रतियादिक हो नहीं सकता क्योंकि सवश्ष 
हुभा है किसो समम जौव भौर झ्ागत है भ्रनोदिकालसे, तो सर्वश्से पहिले आगम है। 
ज़ो चीज पहिले है, श्रागम है, प्रादिवान चीजका जिकर कया कर सकेगा, एक बात । 
दुपरी बात ऐसा कोई भ्रागम तित्य है नही जिसने सर्व॑श्षत्वका प्रतिपादन बना हो 
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श्रौर यदि भ्रागम है भी नित्य तो वहु किसी भो सद्भावमे प्रमाण नही है किन्तु कार्य 
के भ्रयंपे उसकी प्रमाणता है । मीमांसक मिद्धान्त आगमकों तो मानते कि है काई 
वेद श्रौर है नित्य लेकिन उसका स्व वल्तुके स्वदृपका प्रतियादन करना नही है किन्तु 
लोगोफो यज्ञमे, घर्मंते, वयवठ्ारमे लगानेक्ा प्रयोजन है । तो नित्य आग तो सर्वज्ञल 
का प्रतिपादन करता नही । भ्रनित््य प्राय-फी बात यदि कहोगे तो यह वतलाधथो कि 
वह प्रनित् श्रागम जो सर्वेज्ञकों सद्ध करे वह सर्वज्ञके द्वारा बवाया हुभ्रा है या किसी 
श्रन्य पुरुफके द्वारः बनाया हुप्रा है ? यदि कट्दों कि सर्वेज्षके हारा बचत्रा हुआ है तो 
श्र्योन्याश्रय दोष हो गया । पहिले सर्वज्ञके द्वारा प्रणांत है आग्रम यह सिद्ध हो तो 
झागममे प्रमाणता भ्राये, झौर प्रागम जब प्रमाणमुत सिद्ध हो जाय तो इसमे सर्वज्षफी 
बात लिखी हो तो सर्वज्ञकी बात मिद्ध हो सके ! यदि कहो कि झागम किसी झन्य 
पुरुपने बनाया तो प्रन्य पुरुषोकी वात तो पागलोकी तरह मानी जायगी सर्वेज्ञके 
सम्वन्धमे, प्रन्य पुध्ष जो सर्वज्ञ नहीं है कुछ जानते ही नहीं है, उनकी बातोका क्‍या 
मूल्य ? इस प्रकार सवज्षकी सिद्धि आगमसे भी नहीं हो सकती । 


उपमानप्रमाणसे भी सर्वेज्नत्वसिद्धिके अभावकी श्रागद्भा शद्भाकार 
कह रहा है कि सर्वश्षकी सिद्धि देखो न अत्यक्षसे हुईं न भ्रनुमानसे, न आागमसे भौर 
उपमान प्रमाणते भी सर्वशक़ी प्रद्धि नहीं होती ।, एक प्रमाण है उपमान जैसे 
जड्जूलमे जा रहे हैं श्रौर वहाँ एक रोर देखा तो यो श/न करना कि यह रोम गाव 
के सदश है तो यह उपमान हो गया । रोकडो बताया है भौर गायक्री तुलनासे बताया 
है तो उपमान तो तब बनता है जब दोनोंका प्रत्यक्ष हुप्ला हो। यहाँ देखो रोभकों 
सामने देख रहे है भ्रौर गायका कई ब*र प्रत्यक्ष किया है तो उप्तका स्मरण हो रहा 
झर रोमका अत्यक्ष हो रहा तव यह उपमान कर सकते हैं कि यह रोक गायकी 
तरह है। सहषाताकी तुलनाकी बात वही तो आयगी जहाँ दोनोका प्रत्यक्ष हुप्ा हो, 
प्र-यथा नहीं भ्रा सकती । किन्तु कोई सर्वज्ञ प्रत्यक्षसे देखा तो गया नही जिससे कि 
उसझे किसोकी सहृशता लगायें श्रौर उसमे उपमान प्रमाण लगा सकें कि यह सर्वे 
किसकी तरह है ? जिसने कभी सर्जज्ञको देखा नहीं वह सर्वज्ञको क्या वतायेगा ” 
तो उपमासेसे भी सर्मज्ञत्वकी सिद्धि नहीं होती | 


अर्थापत्ति प्रमाणसे भी सर्वज्ञत्तकी सिद्धिके श्रभावकी आशद्भा-- 
प्रत्यक्ष, भ्रतुमान, भ्रागम, /उपमान इस चारो प्रमाणीतते सर्वज्ञत्॒का निराकरण करनेके 
बाद धादुकार कह रहा, है कि सर्गशुत्वकी सिद्धि- भ्र्थातत्तिके प्रमाखसे भी नहीं हों 
सकती । अ्र्थापत्ति प्रमाण उत्ते कहने हैं ज़िसके बिता जो बात न हो ,उसे- बताकर 
उसकी सत्ता सिद्ध करना । जैसे अग्तिके बिना धु्वाँ न हो सके तो धुवाँ वताकर भ्ररि 
सिद्ध करना कि यहाँ भ्रग्नि है यह भर्थापत्ति प्रमाण कहलाता है ।-तो भर्थापत्ति 
प्रमाणास भी सर्जशञकी सिद्धि नहीं हो छकती, क्योकि सर्वशके बिना न उत्पक्त हो 
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हैक कोई पदा्य विसी प्रमाणसे जाना नहीं गया । यदि यह कहो कि धर्म प्रादिकका 
ओ उरैम है, धर्म भ्रत्र्म पुण्य पाप इनके सम्बन्धने जो उपदेश है वह सर्वतके दिता 
नी ही सकता और उपदेश पाया जाता है इससे सर्वेशर्क सिद्धि हां जायभो। तो 
पड्ापर उत्तर देता है कि यह बात भी तुम्हारी यो ठीक नहों कि परम श्रादिवकफा 
हे बहुतसे लोग सुनते हैं, प्रहण करते हैं धौर वे उनके नाना पर्य लगाते हैं. भौर 
हरे प्रमाधमें मी घमं स्रादिक उपदेश सम्भव हैं। धस दद्भाकार के सिद्धास्तके 
शुमार धर्म भरधर्म का उपदेश बेद झरागमसे चचता है, किसी सर्वज्ही मूल परम्परात्रे 
परों पनता । अत, अर्थापत्ति प्रभाशसे भी सर्वशृत्यकी सिद्धि नहीं हीवी । 


पर्वशत्वके भ्रभावमे बद्भाकारकी गद्दाओोका संक्षिप्त तात्पर्य - 
पंदु।रार धपनी शक्षायें रक्ष रहा है कि देखिये ! सर्वज्ञका हम लोगोफों प्रा सो 
है वहीं रहा, भाँखों तो सर्वज दिराता नहीं, नो उसे हम कैसे मानले ? फोर्ड हेतु भी 
मर नही धाता प्रथवा सर्वज्षका फोई एफ देश भ्रश समझे हवा जाय, जितसे हृश 
पजुवान कर से ऐसा भी फोई साधव विदित नहीं होता । ने नित्य हागभसे सपेक्ष 
>ॉो प्रिद्धि है, न भनित्य भ्ागमस । जितनी भी सिद्धि है मात्र यचनोसे, ये लोग धपनी 
एमी बुद्धि के भ्रनुतार भ्र्य लगाया करते हैं । यदि सर्वशक्ी त्रीज होवोी यह देशना, 
गए ग्राम रचना तो इसके कई प्रये वयों लगते रे जो धर्य होता वह लगना चाहिए 
था। तो धागमसे भी नही जाना जाता । सर्वेशदी तरह कोई प्राइगी सिले जिससे कि 
का उतकी तुलना कर से कि देशो सर्वेज्ञ सकी तरह होता है, हैसा भी कोई लेट 
संदेश | तो किम तरह मान लिया जाय कि सर्वत्र कही दुनियामे है, किस्ती भी प्रमारा 
पै उर्ंहशी सिद्धि नही होती । एम प्रकार धद्धाकारने धरवी प्द्ठा रुपी है । 


अन्यप भी सर्वभकी प्रभ्रस्यक्षताकी श्राशदभरा--धररतयप्षतादी धबेहरे 
- ५ प्रशागे ही मम्यम्पर्म सर्वशयरादियोंसे किर भी छह रहा है. कि पददि छुम यह शहोगे 
है दस समय ही हम लोगोके ज्ञानसे कोई सर्येध नही है, एमारा प्र्यण परम समा 
गढ़ पिद्ध नहीं कर रद्षा, लेकिन डिसी दूभरे देशवे लोगो हीं तें। हबंध गिए् हो 
एह होगा चरपा चौथे काससे छो सोग सर्वदके दर्शन रूस दंगे. तो यह बात भी 
वृष युक्त नही है, पयोकि शिक्त पातिका तो प्रभाण होता है उसे प्रराएस री 
शहिका गदाएं दीता करता है। मँते भाँगोंगे जो देखा दवा तीर दंगा भी में 
ही हिेया, के दितेवा । भ्राज हमे सर्दक् महों दिय रहा तो बसे इनजा शर्े हि 
ब अरेह था था विटेह घरादिकों है या आगे होगा है शिस शाडिंग प्रभाशने उमा 
श्य राहा है रत जातिरे अमाणे मैता हैं। मद डागा शापगा। सगे इस देश 
बाते हय जिप बत्वल भाडिव्टे जाम रटे ? देंठे पी गाय देश बाेंमे भी हर 
शोध थे। हम प्ररारणा स्पीमू्धिश अममेशो हामेगे । रबेटही अहरध गहरे बाय बसे 
$९€ हो ही नही शरहा 
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सर, 
पत्र #।ह कप क्री हि आप 5 न 


हक सं्नेज॒त्वनिषेध॒ुक्‌, प्रत्यक्षके (स्वेसूपमे' विकेल्यीके' रूपमे? प्रंतिशद्धी ४ 
झवी शबूएक हु ही फिड। यह कह रहा दे इवीडादिकी' झोरंगें 7को है ,सिमाघावाः 
उठोकिरः भगवा, इस ख़ुमयू/सवे ज़बा दी दी हर ४8. ' प्रीनेकर म्सुर्निये ।कि तुम/जो,ह 
सर्दज्ञका तिप्रेब.कररहे,हो,अत्यक्ष भादिक प्रमोराति तो वेंयी ' जिस प्रेका रठग्रे इयर 9 
झांदिक जनित सत्यक्ष,जञान पर्वत भर्यक नही मिट कर था रहे है! कया इस ही प्रकार 5 
कादिवान्तरमे गा पक्ष, पमग़ोमे, पत्य भोदिकर द।रा ठुप सिर्वशेका भरभावाहिदाकर॒फ 
रहे हो या भन्म म्रकारके अल्क्ष शांदिकृके द्वार सिर्वेशका अ्रभांव पसिद्धाप्करते हो, 
यदि प हक प्रादिरमे प्रत्यक्षका प्रभाव मिंट करते हो ग्तो' हम।मानते;है।। 
इस प्रकार प्रत्यक्ष तोएपो ही।चीज/जानेगे, जैसा, हम. यहाँ. जानते है. ग धौर, यदि 
दूर प्रकारके अ्यंरकसे तुँप सर्वज्षका अ्रभाव | धिर्ड करू रहे, हो वो के बलि तुम्हारी 

अर्युक्त हैं। हर तो हिमासुम्दारे किहाल्तके मी जाप) उगत्षित कर सकते है। नेते हिट 

मी मसिके भोदिकालीग-यह-मातततत हो;कि:प्यड:ड॒नियया + किसी, शुद्धिमनिके हारी 
बता गा र इन सयाज्रीओमे प्राकाए) प़ाप्षा ३ जाता है, जिप्न मिस "बीज 
झ्राकार पथ जायेवेह किसी-बुद्धिसानक़े दाहा। वनाय्रा. गुग्मा .. होता है जे वही 

भाजो बट आर झीकं। £ ५६, पंमंव ६ 
पराकार्‌ हैं, उर्स'आकोरईकोडिम्दार बनाता है “जी लडूहू, में, 2 झीदि 
8) ६ बनोये गये हैं| पोरं, वह बुद्धिमान है।एक मर ,।, 5 हरे शत 
घिद़ान्तन भी बेचा पस्धित करासकते:हैं।कि जूते» यहँके धिक्षा, बा 

ड़ बा इ हि कि फरिई हि ।' 
लोग अटर्त पट प्रोेदिकके बनाने। बाड़े हैं,ख़ूग़ा:; 048 
है इम जातिकी खैनानि/वाला * भ्रिदि है तो ज़द,तो दफ़,बोगोक , तरह एक सत्ता _ 
प्राणी ही रियो, ठिसेमे बतानेकास्साम्थ्पाही मही;द्ो। वक्ता) | पर गैर भत्य प्रकार हे 
मात आहीं झकते क्योकि सर्गज्ञके भ्रमावमे भी तुम भन्‍्य प्रकारका प्रन्यक् वैध मे 
॥ ७ ह। है| जे नी ऐप ि फ. 
हे! इसपर पूर्णक्षकार मीमपिंक सिद्धालकी: मोहसे दित्तकुक्षायगा लए 

“' ० मे अाए ५] 7  (क्षप् बरामद ५०2 
पक । प्रात्मपालके हरित सर बक भभविकी: धरांगेस। ० ईमान 
ह्विमी वात जान कैने।फी है; कि मूल बात , चल रहो हैक स्वेष्ददीएलोगऊप्राए्मा 
की भयाय क्षदा करे ज़ाले लोग यह बात रख रहे हू ' फि?प्रोह्मनिनपुल्नाहिए लिन 
ब्िस्जिगिपिटाच-है जग, भांसा, है ! इन पे, रखे, भ्। स्वधे झाविक हपमदोदत फ्तो 
हम नही है; तो यद्मज्ानखुल्प है अह हि सर्प प्रपना ऐसा स्वैभीय की हैगूकि 
नबेह जानता' डी, जुयू (हार जप ट पड़ी ६६६ ईनान्दियी पके रशसेयर्टी है। 
ह्वक्ञानीउनमशतो/़्ो देखकर, 3 ह किश्देली इमाः इम्द्रियमदासिप्जानतें है, पिन 
रईन्िफ्रेमेहरिम। क/हैहैं, हूतहन्दियोशा आपार! मनिवेग्हुट्क्रे गशत्वजञानीअर तरह 
तसममतति हा हारे हज, ये (या बाधों डाल शहरी घोछ पट ईलिंधाग्नाहोती, 

कक हस्त लनिनेका मस्विमाव 


$फ्राधसे ऋषद्दीवृ:रैवृड ५७४६ ठप जमे 
5 | .2५॥77 4775 अ्क्षानमध्िदा हिभा।पुरुष 


पडा है, तो समस्त विदवका जाननहार 
खिडकियोंसे वाहरकी चीजो को देखे तो वह पुरुष उन सिंदेकियोकी!अभ्रविर्दि यात्रता है 


आका मे 
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' “उत्तदेल्नगेके कामके-सम्वन्धमे कि देखो _खिड़कगोका_ कितना वडा जाकर है, मैं 
। +इत फ्िचीजे माहरक्ी देख, रहा हूँ, पर यह विदित ते>ो 'है कि तैरेदेखनिर्का बवाभाव 
४ ज्ञान ज्ो।इतना-बडा, है- ़ि-तू ये तरफका सब कुछ देख झौर जान | थे भीट खिडकी 
“मश्ादि तो तेरे देखने जानने मे बाघाये, हैं। ज्ञान भयने कप सेवक: जोननहारां है 
।# पर हमारा उपयोग दर प्रदायग्रोकी, प्लोर लगता है हम बा की आर हा ए केरके जानने 
“* का प्रयत्न करते हैं तो-यूह हमारा प्रयत्न जनम बाघक बनता है हैं कि साधक ह श्षर्यात्‌ 
% आानुका जो  स्वाभाविक/ार्य है,त्म गत, पदार्थोका जानना, बह रैक गया) तो जशानमे 
ऐसा प्रभाव है कि सबको जान जाय,-यहू तो स्वृभग्व /ह छरे प्र भविरश सारे हट 
जायें कर का, कषाय कर्म ये सब भरावरण दूर हो लाये फिर “कौन ऐसी *शंक्तिःहै जो 
शराव्माकी ताकी रोक लें/ फिर ग्रह भ्रात्मा- समस्त; विव्॒का :जानवृहार हो जाता 

है, स्थ गाव ही असम ऐस्ापंडा हुंध्ो है।। यो ताः हैज्आाकतचकी गज 
म्नैदनजत्य (विषय कैबीयोके उपदमसे'हुद्धिमे;जो ज़िमूलता जसमे 
गरात्म की भावनों जगती हैं।'अंपने भश्रौपके/स्वरूपक), इृष्ठि-होती; है;; जूस पुरुष द्वारा 
जानने योग्य यह वात हि लैंकिन जिसे श्रात्माका प्ररित्तय.जही,-ज़ो -झात्मा की पनसव- 
भावी भी नहीं ममता, मर्ले“ही एक दर्शन: दाएँ निक़ताक़े, नाते >काट, जाट करके 
कि करे कि शौर्न जुंद दी है।सोत्म जुदा प्रद्माभ्े:्है। इनका ,सुमबाय, होता है तब 
मा ज्ञानी क्लात्ता है बडे घढे शाल भी रचादिये।जायें।लेक़ित स्वानु भव जब तक 
नही होता है तिव तर्क “अीत्मोकैमंर्भकी कोई-पाः नही।सकृता ,);, यो, भात्मप्रिचयसे 
रहित भज्ञानी पुरुष सर्वशेक' संदुभाव नही मानता ।उसम़ेंज़:कोई हो भी. सकता है यह 
कल्पनाम नही प्रार्ता यों 'शद्धू कारें सर्वज्षके निराकस्एमे अपनी सूत्र समस्‍यायें रख 
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के 
प्र 7£४६ नि हु कम 20020 लिए क कताकृए £ै ]“४ 
४» +.धर्मपरशम्प॒राके,ज़ोतके परिचयंसे ध्मेमे हंढ भंक्ति--धर्मलाधनूकी परर- 
; रस मूल क्या है।किस लोतसे धर्मकी कह 2 है; उस; मूलको जान 
: जैनेपरुत्नमृपा[लनृमे इपष्टता इंस हे भी जानना: भुवदयक है 
शैक्रि हप्ते जो (९५ हे जुसकी परम्परा रब प्रति दमा है तो उर्सः परम्पराका मूल 
#कौन था इस, स़म़जन्घमे जो सर्वेज्षम विष्वास न. रखने वाले हैं वे”कहिते ।है./कि प्रनादि 
+ भनन्‍्त-ज्ेद|म्ावयसे इस,धर्मकी, परम्परा चली, किन्तु, संवेजवादीकिहते 7है। कि किसी 

'सुसय' कोई, भात्मा ऐसा, पवित्र, निर्मेत भरकट होता है किजिोस्सेमस्त विईंवका: जानन- 

हार हो जाता है ऐसी सर्वशदवक कर्म क्रियाका वर्श जी उपदेश धादिक होतेर-हैं, दिव्य 
£ उवेनि खिरिती है,/उसका समागम-पाक्र जुडे िश्षिष्ठ +रखघर क्रादिक उन्तका 
/“ग्रंवधार्ण करते हैं भीह़ फिर छस़से ,यह- धर्म श् है।' किसी दिन धर्म श्रा 
7४ नेक हो ऐँसी।चातातहीरहै त्योकि धर्म,कहते, वस्तुके स्व॑मावेकी वस्तु प्रनादिकालसे 
5 है; जेबंसे वस्तु है तत्नसे धर्म है ॥| उस/पर्मको, बतानेका ' कीम समय सेम्यपर हुआ 
गकरता है ।इसकी।भी-परम्पय अवादिसे है) |! दिशमे चहुँत॑ कल तिक घर्मका 


ई पे कि ध्ि है, ड़ 


हंश्४ ] परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


विच्छेद हो जाता है, प्रयोगहपमे धर्म जब न रहा तब कोई एक विशि7्र पुरुष उत्न्न 
होता है जो श्रपने स्वानुभवफे बलसे कर्मोका विध्णसत करके सर्थज्ञता प्राप्त करता है 
फिर विच्छेद होनेके वाद लो ध्रव धर्मका प्रकाश हुआ तो उस परन्पराका स्रोत सर्व 
हुता । तो सर्वेन्षपनेकी सिद्धि जो इध पअ्रकरणमे की जा रही है वह शपने लिए अनेक 
हप्नियोसे उपकारी है । सर्वज्ञ जो ध्ौता है वह समस्त विश्वक्तो एक साथ स्पष्ठ जानता 
है । उसका स्वरूप समभमे भा गया तो प्रभुमें भक्ति बढ़ेगी, अभुदी मद्दिमा जानी 
जायगी भौर फिर घमममे भी हढ श्रद्धान होग। कि इस घर्मकी परम्परा सर्यज्ञतरे, वीव 
राग्रताके पोषणतसे होती धायी, यह धर्मवचन यथार्थ है । ' 


इन्द्रियादिजनित प्रत्यक्षसे सर्वज्ञत्वके श्रभावकी आ्राशड्भा--पहां 
असवंशवादी सर्वज्ञत्वका लण्डन कर रहे हैं। और उस प्रसद्भकमे सर्वेक्रवादियोंने यह 
वात रखी थी कि जो तुम सर्वशपनेका खण्डन करते हो, प्रत्यक्षके द्वारा सर्वज्ञ गहीं 
जाना जा सकता | नो क्या जैसे यहाँ लोग इद्रियोते जानते हैं, साव्यवह्ाारिक प्रत्मक्ष 
करते हैं ? क्या ऐसा प्रत्यक्ष सर्वक्षको सिउ नहीं कर सकता या झन्य प्रकार मे प्रत्म+८ 
स्वेक्षको सिद्ध नहीं कर सकते ? दोनोमें प्रावत्ति दी, तिस॒पर भर शद्भाकार उत्तर 
दे रहे हैं कि जिस प्रकारका हम लोगोको प्रत्यक्ष होता है उत्त ही प्रकारकी प्रत्यक्ष 
यह सिद्ध किया जाता है कि सर्वज्ञ कोई नहीं है। जब हमे प्रत्यक्ष+ सर्वश्ञ न विदित 
हुआ तो दुनियामे कही जावो, किधोकों भी प्रत्यक्षेत्रे धर्वश्षकी प्राप्ति नदी हो सकती है... 
क्योकि भोर तरहसे हमने प्रत्यक्ष माना ही नही है । जो इन्द्रिय पौर मनसे न उर्हगे 
हो ऐसा कोर्द प्रत्यक्ष नही हुआ करता । यो दाद्भाकार भ्रपनी शद्भुाको व्यवस्थित बना 
रहा है, अनुमान प्रमाणसे भी यह तिद्ध है कि ये प्रभ्यक्ष भ्रादिक प्रमाएं जिसके सदर 
में तुम विवाद कर रहे हो वह इन्द्रिय मत झाविक सामग्रोकी भ्रपेक्षा रखकर नहीं 
होता, क्योंकि प्रमाण ही तो है। जेगे हम लोगो१ प्रमाण है, हम ई द्वय भौर मई 
सहायताके बिना क्‍या जान पाते हैं ? प्रत्येक ज्ञानोमे या तो हम ईा द्रियका व्यापार 
जुटाया करते हैं तब बान समभमें भ्राती या मनका बल लगाया करते तब बात समर 
मे झाती । किसौका ज्ञान ऐसा नही हो सकता जो' धन्द्रिव मन प्रकाश आादिककी , 
भपेका न रखे । वाद्भाकार यह सिद्ध कर रह। है कि जंधा हम लोगोकों प्रत्यक्ष शत , 
होता है बस भत्यक्ष शान ऐसा ही हुआ करता है । इससे निराला कोई झतीदि/ 
प्रत्यक्ष होता हो जो केवल पत्मश्क्तिते जानता हो ऐसा कोई प्रत्यक्ष नहीं है। 


इन्द्रियोमे भ्रविषयग्रहणके अतिभयक्री असभवताकी तरह भत्मर्त | 
ज्ञानमें सर्वशत्वकी अमभवता - कोई मह भो दोष नही दे सकता वि भाई जैसे ए४ 
है तो वह दूरसे ही देख लेता है ऐसे ही कोई ऐसा प्रत्यक्ष होता है वह उच्र प्रत्यक्ष 
भी भौर विशेष जान लेता है, भयवा जैसे रात को चलने फिरने बाज़े पशु होते हैं 
वे बिना ही प्रकाशके खूब देख लेते हैं इसो प्रकार कोई प्रत्यक्ष ऐसा होता है भो 
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इन्द्रिय भ्रौर मनकी भ्रपेक्षा रखे बिना वस्तुकों जान लेता है । यह वात भी ठीक नहीं 
है, क्योकि उन सब ज्ञानोंसे इन्द्रिय श्रादिकके उपयोग की झावश्यकता रहती ही है, 
इन्द्रिय श्रादिककी श्रपेक्षा किए बिता श्रृद्ध अथवा बिल्ली झादिक जानवरोको ज्ञान 
उत्रन्न नही होता, बडे वडे भाचारय॑ हुए हैं जिन्होने श्रनुमान प्रमाणकी बहुत बडी 
सृक्ष्म व्याख्या की है जिन्‍्होने वडे ऊँचे श्रागम लिखे हैं, भले ही लिखा, भले ही बडा 
सिद्धि कर ली, इन्द्रिय भौर भनकी श्रपेक्षा रखे बिना थे कुछ भी नही कर सके हैं । 
कितने भी इद्वियमे भ्रतिशय भ्राजायें पर इद्वियाँ प्रपने विषयका उल्लंघन करके नहीं जान 
सकती । हांछ्ाकारका यह प्रभिप्राय है कि जितने भी प्रत्यक्ष होते हैं वे इन्द्रिय भौर 
मनकी श्रपेनश्ञा करके होते हैं श्रौर उस प्रत्यक्षमे यह सामर्थ्य नही अथवा उस प्रत्यक्षका 
यह विषय ही नही कि वह सर्वभको जाने भ्रतएव सर्वेज्ञ कोई नहीं होता है । जो कुछ 
भी ज्ञान है वह सव हम श्राप जैपा ही ज्ञान हांता है नो किसी भी प्रकारस हम भ्रपने 
ज्ञानको वडालें .। जहाँ भी भतिदय देखा गया, जैसे गृद्धोने वहुत दुश्से देख लिया तो 
, प्राखिर देख ही तो लिया, भ्रौर कुछ तो नही किया, प्रतिथय अपनी सीमामें हुआ 
फरता है, धपना विषय छोडकर भ्रतिशय नही होता । 


शञानमें सर्वविषयज्ञताका भ्रभाव --कोई पुरुष यदि बृद्धिमें बहुत बढ़ जाय 

तो वह एक दूसरेकी भ्रपेक्षा बुद्धिमे वड्ठा है, पर यह न्हो हैं कि उनका श्रतीरिद्रिय ज्ञान 
हो गया इसलिए बडा है । भले ही कोई बहुत उच्च जानकार हो फिर भी वह श्रती- 
न्द्रियके ढद्भसे जानकार नही हो सफतण जानेंगे तो इन्द्रियससे हो । दितना ही बुद्धि मान्‌ 
हो कोई, बड़े सूक्ष्म प्रयको भी जाननेमे समर्थ हो, पर वह भ्रयनी डी जातिमे थानेगा, 
कोई यदि एक छ्ास्तरमे वढा निपुण हो गया तो उस छाख्रबी निपुरात्तारे यह न मान 
लेंगे कि यह सप्स्त शासत्रोमे निपुण हो गया। व्याकरण जानने वाले लोग व्याकरण 
उत्तत्ति, शब्द फंसे बनते है ? सब फुछ जान जायेंगे, पर ले नक्षण, तिथि, ज्योत्तिष 
झादिक विद्याओंमे प्रवीण हो जाये सो नही हो सफता । इसी प्रकार ज्य तिधी लोग 
भजे ही तिथि नक्षत्र भादिक फा भर9र ज्ञान करलें पर थे किसी शब्दफे सिद्ध वरनेमे 
प्ररामर्थ है। तो ज्ञानही सीमा द्वाती है। ज्ञान जानता है इन्द्रिय मनसे जानता है उस 
” जञनमे यह सामर्थ्य नहीं है कि वह समरत विश्वकतों एक साथ बिना इन्द्रिय मनक्री 
सहायताये जाव जाथ ! छड्भाकार सर्वन्नताका खण्टद धार रहा है कि रोपकर्म तवंञ् 
कहीं भी होता नहीं है। उसका मतनव यह है कि जो प्रव दि नित्य घागम हूं वेद 
दावपादिर उनसे ही धमकी उत्तत्ति होती है, सर्वज्ष कोई नहीं होता । भौर, जब कभा 
' फोई जौय उन पर्मादिकका पालन करके मुक्त भी दा जाता है तो मुक्तिका प्र्च पह है 
कि यह कुछ सममको एक ज्योतिम लीन हो गया, उसकी भी हद है। किसी समय 

उस सोनतासे हु पाता है भौर फिर ससारमे उन्म मरण करना पहला है | 


ग्राप्त ज्ञानमें भी विधारदताक्का सभाव--भैदा ! थों समनिये रि जनों 


गह] पमछ का 
+* ६ ] कप 28 36068 कक 
छा वी 3गय था ३४ कई 2क " स्ियष्ट: 
ईछ दिखता है; ममागमम दै बस इत॒त्ा की मात सब शुछ है, मरगीफिय पाये कु जही 
। है, छिती'घद्भाकारको।मतब्य-है। भौपू :वह युक्तियाँ ;दे, रहा, है | प्रधम, हा यह निर्णय 
* मही।किजों।मिस बातक़ो जानता/है वह उम्त बाते, पर्ण-लिश्ञारद है अयवा वह झाने 
 विंपयेसे छूट नहीं सकता। भौर/कदाह्ितु छूट भी 'हो तो. कोई स््सी दूसरे, विपयका 
; ब्रेधिकारी तो नीप्बत/लायगाए.जाह-विद़ातु-थे ०, एक ला बैयाकरगा ४ व्याकरेशाका 
/. की उच्च जानवर, पएकाथा ज्योतिषी, एक था उतीथ, पर, पक, था, मैयायिक, ये 
“बारों सलाह करफ़े चके किसी दिश, | कि। चलो महाँ घन कुमानिका कोई उपाय बनायेगे 
'उनकैसॉयमे।एकापोडा/था,,घोडेपर सारा साम्ात्त-रखे थे /-वे, चारो पैदल जाते थे । 
पु रीह्तेमेएकॉजगहिये ठहर ग़फ्नैः। तो (ज्योतिषी महाराजले पूछा कि हस | को कि 
' “दिशो मे चस्नेके'लिए /छोड दें, गै/्तो, उस ज्मोढ़िपीने बिता रकर बता विश. ्ि भगुक 
» पदिश्ेमिःछोड:दो  छोड;द्वियां । भवावह पोड़ा स्वतन्व हो, जानते कहींका कही चला 
/६ गया ॥जह*सपोई बनानेका।प्रसान्भाय[-तो, त्यायगालीते ी कि तुम जा बाजार 
से धी ले भावों । गैथ महाराज़ते, कहा कि, तार,जावों बाजारते जी का ब्जो हो 
वह ले झावो ! भ्ौर, जैयाकरणको वही रसोई बनानेके लिये चुन्देक पास धीड दिया, 
| ४४ सुनों सवकों होते ।मेपाधिक गय्मा (वीप्तेगे के लिकेएटफ ग़िल्लासमे घी लेकर 
हे 'चेल। |"रास्तेमे सोचता है--शताघार पात्र: प्रमवा, एक्ाज्ञा:९, ध्चुतुम्‌....| «जी पात्रके 
४" श्राधारमें है था रात्र घीके भाधारमे है ?: बडी ध्युक्तिय। -लगाज़ी,,भर डिशिष का 
4 झरायाग तो परीक्षा'कैरने के लिये उसने-गिलासको,।ओऔन्‍्पा,, कर दिया | , 
।" क्र गंया । वहँ लो/्वडा खुश हुआ। झोहः॥ मरी (समस्याउहज़, हो गूथी | शी. पात्रके 
£ आांथीरमँ'हैं! पां घोकेशभ्ाघार नही दे ।' घी, ज़हड घुलमे शिल्त,गया,, मिक्ने दो । हो 
' 'छनक इंच हैं उन्हें समस्याओके हल होतेमे बडी शुज्ञी होती जे ५ फिर) पीडी देसमे 
' दिमोग ठिकाने भरायो तो उंसी घुलसे मिल्ने-हुए घीको; उस,गिलासमें , भऱूर्‌ (च"। 
.._ बैच मंहाराज गये थे सब्जी लेने, प्मव वे ' घोज़ते है (क्रि, इस ,माज्ञकमे) ठडका दोप है 
«-। झंधोम पिता बढता है; यों और और- भी अनेक धीजें. पहो९़ दैज़ी । भीहए कि निर्दोष 
अं तमेकी पीसयों हैं। सो।भीमकी प्रत्तियाँ 'हीएेक़ाए फीनि/<हसियात फतिदारण 
* ' करके दियों। भ्े'वैयॉकरणजी महाराज 'जक रसोईमे हरे. डबल रहें थे, तो ,जदखद 
४० भंर्दशदकी आवाज हों रही थी। होती(है ना-देस्दी आवाज- 7, हाँ,होती, है । तो 
___ उँस' शब्दंको घुनकर कहा किगैहं घब्द तो धुद्धानहीं:दै। खूब, सुग्ीपर ;तिगाहु,डाली । 
- रचा कि यह पर्दा भय है,'फ़िरे लोचा/कि प्रशुड़ बिलते।सालेके , अखुमे पूल 
डालना चाहिए । तो उस नीम॑की“पत्तीकेः झागपे।उ सगे घुक।:छो डर (विया । ञः लीर, ज्यो- 
५ तमधी द्वारा बैताई'गई/दिशामेंओड हुओः घोडा।तो स्व॒वस्क्ािः ६०2० श 
। ६ भयां थी। तो इसे ज्षे्नीका भी क्यो हिंसान है॥7 कोईमगएे, कितना, ही बढ 
. दी कायम वह सब भ्ावोसे सब स्थानोमे निष्णाल # ४ पारा नही है । 
ज्ञानकी इन्द्रियानिन्द्रियजन्यता होनेसे सर्वज्ञताकी असिरद्धिका पूर्वपक्ष- 


दशाम भाभष [ २९७ 


कऋाफ़ाझाग्फा दि [ड ८ 
कोई कितना ही जाने ? खूब जाने, शाजोसे जाने, प्रेव्टिकल जाने, खूब सीखकर । 
प्रो, तर्पुश्चरण करके योग सिर्द्धि करेंके भी धन, तो जैसी हम सोगोक/ जात [है/डूसा ६ 
ही,नातिंका तो ज्ञान धरे धकैगा । कोई अंतोम्द्रिय* शाम होजिायो ऐसी स्थिति तही हो; 
सकृती, तो जितने भी पूरुष हैं, प्रोत्मा हैं उम शसवका प्रत्यक्ष ज्ञान ऋमाएे ही-पत्यज्ञकी 
जातिका होगा. । हमारा प्रत्यक्ष है इन्द्रिय भोर मरने ध्षेपेक्षा रखकर'जाएनेका #ततो,ऐसा ५ 
ही.सबका है | कौई पुर प्रतीन्दिय अत्येक्ष घालो नही ही सकता 7 इस;प्रकाड़ डाड्भा- 
फारने यह स्िद्ध कि कि जितने भी शानी जावे हैं वेहहम भोप लोगोंकी ह। तुरह हुआ+- 
(५ [ जि कोई बम जनि कोई उसे कुछ अधिकेपीने !] तो किततना+हो ,कोई 
ज्यादह जाते, पर ह्मु लीगोंकी जातिका उंल्लेंपते के रंकेःकोई नही सानशसकता-। इस- 
कारण ने भर अवी_ द्रव प्र है भर व सेवन है। 'श द्वाफा र/दा रापयहाँ।ततक हुस,- 
सस्‍्थलमे सर्वश्के निराकरणाकी स॑मीर्त हुई | ?'क्र व है कब हे थन 6 ८७४ 


छ हि त्वप्ञाबक अनुमानमें प्रमेयर्व हेंतुकी सामभान्यता [धवाप्नदृवज्ञत्वा- 
वाड़ीकी श्‌ डु।के सम्बन्धमे मा किया जाता हैं इंसेप्प्र तद्भै ईीसबले पहिले यहबातत; 
कड़ी, थी जपतांधक भनुमानमें जशिंसकों कि हुए इस को रहे कि लोकमे ये सुक्म/ 
दुरवर्ती आर अतीत भविष्यंके पदार्थ किसी ने किसीके हार उत्यक्ष है, क्यो कि, कमेग्र 
दोगेवे, होने, जे 2 कोई नह लिए भी बनता हैहिससे पप्रेग्ैत्व हेतुमे 
(था कि प्रमेयल्वेका, ए भ्ध हैं? कयी' समस्त जिेधीमे/ ध्यायकर रहदे वाले 
प्ाश॒कै:टारा प्रमेय है, ऐसे प्रमेयत्वकी चात फह रहें हो यी हंम-लोग।जित प्रमाणके: 
ट्वारा प्ुनेय हैं/ऐसे,पमेयत्वक ही बीत, रिते हो ? तो उसपर सर्माधानप्दिया जासरहा है 
कि हम प्रमेय सा्मनन्‍्यकी बात फरते हैं। प्रमेये है 'भंतपव किसी/स्कीनकिसीके: दाह 
.यक्ष है।। फिर इस प्रकारक विकल्प 'वढोनेसे तो यह बिंडेंम्वना खर्नेंगी क्रि कोई जीव 
कुंजी शर्तु पान प्रमाण लू बना सका  भ्रजछ, हमे ही एलिंगे वफि को ई ऐसा 'भनु- 
आद बनाता.हो कि इस, पवंतमे भ्रिन है, घुवा होनेसे। पनुमान तो सह है ना| लेकिन 
जूते सर्व िधिक प्रनुमान 'हैलुमे विकल्प उठ फिर प्रसधत्वार्दियोने सिर्नमत्व' नहीं 
पढ़, कपड़े दिया, उभी तृरहके विकल्प इ6/ कर हमें! वर्णतेमे झ््ि। भी ।भसिद्धःन करने 
हे, वयोकि उनमें पूछा जायगा कि यह तो बेतेलोवो किं/जी थे्मी “साध्य बनाव्राउन्ा 
ईदथदेरप परत झग्नि 7 है तो प्रग्विवान पर्वेतिसे पोर्या गाज खालाएेधुवों "इस 
दिया है यी. जिंस' रसोइ हक द्नी यम कर घैरमसे 
नाले ही ् नोमे जो मोम्येहूप' है स्उिस तैहो; 
५२०५३ 2५० पी कप उसे ही अ्षिसनधान पिवीका शर्म है 
गा, ग्रेड यह दुआ कि पर्वत अल घोल! हैं, सिस्निवाल! होनेसे गा खखोधा 
म्ष्ी देनेकी वय हरत 0 और तिमपर भी इपकी /छट्वास्सए ठीकान फन 
पृ चद़द देत खिकल हो जायगा। वर्योकि रसोई थेरेमें असििवान परिकका ! धर्मवाला 
भरी है ओर फिर हि कहो कि अगियवाॉन रसोई घरका' धर्म .है बेह-शुवा 


॥# प्रष्फण के + है ३४5 वाह ४5 दा फ+जन्क 
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तो उत्त घुदति तो रमोई घरकी भरित छिद हो जाय, पर पर्वतकी प्रग्नि हिद्ध नहीं 
हो सकती । यदि फदो फि दोनों में रहने वाला सामान्‍य धुर्वांकों सिद्ध करना है तो 
भा जैसे तुमने एक सामान्यकों प्रसम्भव बताया तो यह भी पझ्रमम्भव हां जायगा। 
यदि यह फहोगे कि क्रम तो उप धुवां सामान्यकी बात कह्ट रहे हैं जो कण्ठमे संग जाये 
गिश्से कण्ठ +ब जाए । पर्वत याली भ्रत्ति है, रमोई वाणी भ्रग्ति है यह हम छुछ नहीं 
गहते । तो भाषा कहते हैं कि बस प्रव तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई। इसी तरह 
तो हम प्रभेय सामान्‍्यकी बात ५६३ रहे हैं। धर्वशके प्रमाणमें प्रमेव होता हैं ने उसको 
वात पहते भौर ॥ छम्मत्यके प्रमाणमे प्रमेय होता है उसकी बात कहते, किन्तु जो 
जाना जाता है ऐमे प्रमेष साम्रान्यकी यात फह रहे हैं। प्रव उसमे भ्नुमानका तुम 
खसण्डन नही कर सकते हो, मयोकि पदार्थ सब प्रमेय हैं । 


पदार्थीमि ६ साधारण धम्ममि प्रमेयत्व हेतुका स्थान-पढायंमे ६ 
साधारण धर्म गये जाते हैं-- प्रस्तित्व, वस्‍्नुतत्व, द्रव्यत्व, भगुरुलधु व, प्रदेशवत्व 
भौर प्रमेयत्व ) ये ६ गुण न होंगे तो फोई सत ही नहीं रह सकता । चाहे प्राकाश 
हो, चाहे पुदुगल हो, चाहे जीव ह। यदि सत्‌ है कुछ तो उसमे ६ गुण भवश्य पाये 
जायेंगे । जैसे कि झ्स्तित्व गुणा न हो तो सत्ता ही मया रही ? जब है ही नहीं कुछ । 
और, है तो मात्रा जाय, तो पदार्थ नहीं रह सकता भर्यात्‌ वह है भपने ही चतुप्टमते 
है, परवस्तुके चतुप्॒यसे नही है । यह वात सतमे है | है यदि सतमे न पडा हो तो उस 
है का पर्थ कया रहा ? कोई व्यक्ति ही न रहे, वस्तु ही न रहे । भौर, भ्रस्तित्व भी 
माने, वस्तुत्व भी माने, किन्तु उसमें परिशमन कुछ न माने तो चीजकी हालत क्या 
रही, चोज ज्ञात ही क्‍या होगी ? उसका भर्य ही क्‍या रशेगा ? तो द्रव्यत्वमुण यह 
व्यवस्था बनाता है कि प्रत्येक पदार्थ प्रतिसमय प्रतिक्षण निरन्तर परिणशमता रहता 
है। ली चलो--वरतु है, भ्पने स्वरूपसे है निरन्तर परिणमती है इतनी बात कह 
देने फे बाद भी श्रभी व्यवस्था ठीक नहीं बच सकती । क्योकि परिणमती तो है, पर 
कोई वस्तु झाज भ्रपने रूप परिणम रही, फल दूसरे रूप परिणम जाय, तो फिर व्य- 
वस्था वन जायगी । तो भगुरुलघुत्व गुण इस प्रव्यवस्थाकों बनाता है कि श्रत्येके 
पदार्थ परिणमता तो है पर झपने ही स्वरूपसे परिणमता है, परके स्वरूपसे नहीं 
परिणमता । श्राप लोग घरमे रहते हो, परस्परमे प्रेम भी हे, एक दूसरेका झादर भी 
करते हैं, एक दुपरेकी सज्जनता जानकर उनपर प्रसन्न होते हैं, इतना सब कुछ 
होनेपर भी कोई एक दूसरेका कुछ नही कर रहा । सभी ध्पनी झपनी कल्पनासे भपने 
झापका परिणमन कर रहे हैं। कोई भी परित्यिति हो, हर स्थितियोमे_प्रत्येक जीव 
अपने झापमे श्रपता ही परिणमन करता है दूसरेमे हृही । इससे अधिक झौर घढनों 

क्या हो सकती कि मिट्टीको सानकर कुम्दार घडा बना रहा है, चाकप्र रखकर जिस 
प्रकारसे वह श्रण्ने हाथ चला रहा है उत्त मिमित्तको पाकर मिट्टी उस उस प्रकारका 
अपना भाकार बना रही है, ऐसी जबरदस्तीके परिस्थितिमें भी भाप सत्याष॑'हृष्टिसे 
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निहारे तो कुम्ह्ार मिट्ट'मे कुछ कर रहा है क्या ? जितना कि वुम्हार भाना गया है 
क्षरीर मात्र, वह भपने हाथ चना रहा है ते! हाथक्री क्रिया भी हाथमे ही समाप्त होकर 
रहती है। हाथके प्रदेशोते बाहर हाथकी कोई क्रिया, कोई गुरा कोई बात नहीं 
पहुँचती, पर वहाँ नि्मित्त-नेमित्तिक भाव है कि ऐसी परिस्थितिको प्राप्त हुईं वह मिट्टी 
प्रपत्र थे नाता रूप श्रद्भीकार कर लेती है। सब स्थितियोमे प्रत्येक पदार्थ अपने 
स्वरूपसे परिणमता है, दूसरे स्वरूपसे नही उरिणमता । इतना सब मान लेतेपर भी 
पदि पदार्थके प्रदेश, पदार्थका झ्ाकार, पदार्थका विस्तार नहीं समभमे नभ्ाया तो 
पदाय॑क्षे बारेमे हम जानकारी क्या करें ? ये सब होकर भी पदार्थम्रे भ्गर ज्ञेय ह्ठी 
आनेक़ी बात न हो, प्रभेयत्व शक्ति न हो, गुण न हो तो रहे जावो पदार्थ कोई पदार्थ, 
जाने ही न जा सकेंगे तो व्यवस्था क्या बने ! यों ये ६ साधारण गुर 
प्रत्येक पदार्थमे हुआ करते हैं, मौर उससे ही व्यवस्था धनती है। तो श्रूंकि प्रमेयत्व 
है सब पदार्थोंवे श्रतएव सभी पाये किसी न किसीके द्वारा प्रत्यक्ष हैं, भौर जिसमे 
पत्यक्ष है वही सर्वश कहलाता है | 


' सर्वज्ञतवसाधक प्रनुमानमे प्रमेयत्व हेतुकी सामान्यरूपताका समर्थन-- 
कोई पवित्र पुरुष सर्वज्ञ होता है, भर्धात्‌ उसके शानमे सूक्ष्म आदिक पदार्थ ज्ञेय हुआा 
करते हैं क्योकि सभी पदार्थ शैय हैं । इस भ्रनुमानमें :मेयत्व हेतुमे शद्भाकारने दोष 
दिया या - क्या सर्वेश्ञके प्रमाणते जो प्रमेय होता है उस ही प्रमेयको हेतु बना रहे हो 

जन छमस्थके प्रयाशमे जो प्रमेय होता है उसे हेतु बना रहे हो? उसके उत्तरमे 
स्पाहादीदे बताया था कि ऐसा तके करनेसे तो कोई भी प्रभुमान नहीं बनाया जा 

पकता। इस पर्वेतमे भ्रग्नि है धु्वाँ होनेसे-जैसे रततोई घर ! तो वह हेतुरूप घुर्शो क्या 
पर्वतकी भ्रर्निसे सम्कंध रखने वाला है या रसोई घरकी भग्निसे सम्बन्ध रखने वाले 
पवाको हेतु बनाया ? यदि पर्वतीय भ्र्निसते सम्बद्ध धूपको हेतु कहोगे तो भरिनि तो 
पैहिने ही मान लो, फिर धनुमान बनानेकी दया जरूरत ? भौर, रसोई घरकी भग्नि 

के धु्वांको हेतु बनावोडे तो उससे पवतकी भ्ररित नही घि्ध होगी, रसोई घरकी श्रग्न 

होगी। इसपर शद्भाकार कहता है कि नही हम धु्वाँ सामान्यको हेतु बनाते हैं । 

थो चुरा कष्ठ भी प्रांखोसे लग जाता है, विज्वेत्र उत्पन्न करता है ऐसे पर्वत भोर 

रप्तोई भर दोनोमे ध्यापते वाले सामान्य घुर्वांको हम हेतु बना रहे हैं भर वह रसोई 

परके प्रदेशमे भी है भौर पव॑तके प्रदेशमे भी है। घूम सामान्‍्यकों हम हेतु बनाते हैं 

भौर वह धूम सामान्य इन दोनो जगहोंमे धुम्तते कुछ विलक्षर नहीं है बल्कि दोनो 

बह घटित होजाय ऐसे सामान्य धुवाकों हेतु बनाया है॥ छो यही उत्तर स्या- 

दादोका है प्रभाणका लक्षण किया गया है जो खुदका भौर परका निर्णायक हो --- 

पेस शावकों प्रभाण कहते हैं । तो चाहे वह प्रमाण सर्वज्ञदेवका हो भोर बाहे छप्नस्थो 

का हो -- प्रमाणका रूप दोनोका समान है। तो दोनो जयह प्रमाणमें व्यापकर रहने 

बाला जो प्रभेयत्व धर्म है उस प्रमेयत्व धर्मकों हम हेतु बनाते हैं भौर वह दांचोंस़े 
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विलक्षण नही है, दोनोमे रहने वाल) है, इस कारणसे प्रमेवत्व हैतु प्रासद्ध वहीं होश। 
तंब यह सिद्ध हो गया कि किसी न/किसौके प्रत्यक्षमें तारा विश्व भांता है क्योकि 
प्रमेय होनेसे । यो सर्वश्ञकी सिद्धि होती है । 
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प्रसज्भ भौर विपयंय दिखाकर अ॑द्धाकार द्वारा सर्वशत्वकी सिद्धिमे 
» बाधाका प्रदशन अ्रव शद्भाकार पुन शड्भा करता है कि प्रमद्ध प्रौर[_ पर्यय होने 
के कारण अवज्ञतामे बाघा आती है | प्रंसज़ु भौर विपर्ययरा क्‍या भरे है ? कित्तो 
व्याप्यका पद्भाक बताकर किठी व्याफकका सद्भाव बताना वह तो प्रसद्भ है भौर 
-व्यायकका. प्रभाव बताकर व्याप्यका भाव बताये उसको विपयंय कहते हैं। जेते दिप्ीने 
+ भवुमान बताया कि यह जो सामने ख़डा है यह इम्न है क्योक्ति शीसम होनेसे | 
शीमम तो, है व्याप्य भौर ब्रक्ष है व्यापक भर्यात्‌ दक्ष तो रह। है बहुत जगह भौर 
शीसम रहता है कुछ जगहमे णीसमके पेड थोदे होते हैं भौर हृक्षके पेड सारे होते 
हैं। तो जहाँ व्याप्प मान लिया गया, क्षीसस़ जान लिया गया वहाँ व्याप्य माने धिया 
गया, 'शीसम जान लिया गंया वह्दा व्यापक तो अपने भाप घिद्ध हो गया । इसको; 
कहते हैं प्रधज्ल भौरं व्यापक न रहे ता व्या'्य भी न रहे,.इसे कहते हैं विपयंगर । जमे 
भीटको दी कोई कहे कि यह शीवम नही है शृज्न न होनेम । जब पेड'ही नदी है तो 
शीक्षम कहाँ से होगा ? यो प्रेसज्भु और जितर्यय ये दो साधन होते हैं किसी चीजको 
पहिचाननेके । तो प्रसद्ध भौर विग्ययके द्वारा सवज्ञत। है किसीमे, समस्त पदार्थोंकी _ 
जानता है इण्मे बाघा'प्राती है । वह कंमे ? देशो, छाड्ाकार कह रहा है प़ब ड्ि 
यैदि सर्वज्ञका शान प्रत्यक्ष मानते हो तो बह ज्ञान पुण्य पापका ग्रह करने वाला/नही 
हो सकता, क्योकि प्रेत्यक्ष जो' है बह विद्यमान चीजको ही ग्रहरा किया करता है । 
पुण्य पाप धर्म प्रेघम ये विद्यमान नही है, तो किसीके भी प्रत्यक्ष नही हो सकते त्ाहे 
बह प्रत्यक्ष हमारा भौर चाहे भरापके द्वारा करिग्त सर्वजञका हो, प्रत्यक्षका विषय री ८ 
सही है कि धह विद्यमान को ग्रहण करले । है कोई ऐसा पुरुष ? जो प्रत्यक्षको, भ्रवि- 
माने प्रयंको ग्रहण करत।'हो | सर्वज्ञकै ज्ञानकों यददे-प्रत्यक्ष मानते हो तो वह धर 
अ्रधर्म भादिकका ग्रहण करने वाला नही हो सकता क्योकि, प्रत्यक्ष सइ-परर्तवो- 
* जक है भर्थात्‌ जो पदार्थ वर्तमानमे मौजुद है उसका सम्बन्ध बने तज्ु शन होता है 
प्रत्यक्षसे; इससे प्रत्यक्ष र्तमानको है ग्रहण करता है, धर्म भ्रादिककों गहरा नहीं कर , 
” सकता | जब घम' झादिकका ग्रहएणा न किया तो सव॒ज्ञतामे यही, तो खास छात भी. 
बाकी दिनियाभरके पटार्थोंको कोई अ्रनेक प्रमाणोंसे जान जाय ,तब की वह सर्वेज्ञ न 
कहलायेगा । सर्वज्ञ तव होगा जब घम प्रधर्म झ्रहड्न इनके भी जानने वाले हो, पर 
कोई भो पुरुष धर्मादिकका जानने: वाला होता ही नही है, धर्म झरम॑ , भाविकका परि 
' ज्ञान तो बेदसे हुआ करठा है । यदि प्रत्यक्ष भ्रविद्यमानकों ग्रहण करने . लगे भयदो 
झ्रमतु येदार्थोंगा सम्बन्ध बनाने लगे तो वह भ्रत्यक्ष नही कट्टला सक़ता जे ,हम 
लोपोको प्रत्यक्ष है । वयो प्र यज्ञ नाम पडा कि यह सद्भ४वकों जानता है भौर विध्य- 
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मान पदार्थसे सम्बन्ध हेता है तब जानते है, ऐसा शद्भाकार सवजत्वमे बाधा डलने 
की वात्त पृष्ठ कर रहा है' कि लोकमपे सर्वेज्ञ कोई भी नहीं है, क्योकि यह पुरुषके पते 
की बात्त नहीं है कि वह धर्म भ्रधर्म पुण्य पाप अहष्ठ कार्य ऐसे सूक्ष्म त्त्त्वोका ज्ञान 
कर सके । उत्तका ज्ञान तो वेदसे भझागमे प्रारम्भ होता है।_*«! 


'भ्रसज्भू विपयेय द्वारा सर्वेज्ञव्वसाधक भ्रनुमानसे बाधाका अ्दाव अ्व 
इस श्भाका समाधान दिया जा रहा है कि जो, यह कह कि प्रस॒दू धौर विपययोके 
द्वारा समस्त पदार्धोका विषय होना बाधा जाता है प्रर्थात्‌ कोई पुरुष सर्वज्ञ नही है' 
यह कथन तुम्हारा मनो रथमात्र है, अर्थात्‌ अपने ही मतमे अपनी ही कल्पनाका रथ 
बना लिय तुमने । और, उस रयार बैठ करके तुम कोरी गप्पोकी हवायें खा रहे हो 
इस तुम्द्वारे कवनमे कोई बल नहीं है, क्गेकि उन बातोमे प्रसड्भ, न बनता भर्थात्‌ 
ये चार बातें जो कही हैं तुमने कि अत्यक्षपता भौर विद्यमार्न पदार्थत्ति सम्बन्ध होना 
झौर विद्यमानकों ही प्रहण करना झौर धर्म प्र(दिक पग्रटप्त मत्वोका ग्राहक न होना 
इन .चार वातोमे व्याप्य व्यापक सम्बन्ध नही, पाया णाता । भ्रच्छा वतान्ों कहाँ पोयो 
जाता ? यदि कहो कि भ्रपने भापमे पाया जाता तो यह बात गलत है । भपने प्रापमे 
भर्थात्‌ छद॒म्र्थ जीवोमे तो चल्षु भ्रादिक इन्द्रियोप्ते जो पत्पक्ष ज्ञान उ०'न्न होता है 
उसका विषय तो थोडा मात्ता गया है, जहाँ व्यवधान न प्राये, जो दूर देशे कालका न 
हो, जो सूक्ष्म-स्वसावका न हो ऐसे प्रतिनियत रू, रस, गृध, स्प्दों इनका ही शान 

» करता है। आपका प्रत्यतन, तव नियप तो न रहा यह कि जो प्रत्यक्ष स्वभावके द्वारा 
वाच्य हो वह व्यवहित देश काल भ्रर्यंका ग्राहक नही होता । वह प्रत्यक्ष शब्दसे नही 
कहा जा सकता ।ै। कंसे ? सो सुनो । देखो--तुम्हारे भी ग्रन्योगे बताया है कि गरुड 
ने, वैनतेयने हजारो ,योजन की चीजको,जान लिया. यह रामायण भादिकमे बताया 
भी गया है तो इससे यह सिद्ध हुआ ना, कि प्रत्यक्षके द्वारा बहुत दुरकी बात जो 

7» सामने न हो उसे भी जान लिया जाता है । तब फिर तुमने जो यह कहा कि जिसका 
नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है वह समस्त ज्ञान पासकी चीजको हीं जानेगा, विद्यमानकों ही 
जानेगा, यह बात तुम्हारी भ्रव युक्त नही रही । किसी वैनतेयने हजारों योजन दुरकी 
चीमको जाना है ऐसी झागममें प्रंसिद्धि है भौरें लोकमे,अत्यन्त 'दूरके पदार्थकों ग्रद्ध-- 
भादिक जान लेते है भ्रथवा जब प्रत्यभिज्ञान उत्पन्न होता है सामने झायी हुई चीजको 
निरखफर उसके ही बारे भे जब प्रतीतकालकी परिशत्तिका स्मरण होता है तो बत- 
लावो भत्ीवकालकी दातसे एंम्बद्ध प्रत्यक्षीभूत बःतका प्रहण करनेका स्वभाव, हो गया 
या नहीं ? जेसे किसी पुरुषको देख कर यह स्रोचना कि यह तो वही-है जिप्ते हमने 
एक वर्ष पहिले भ्रमुक जगह देखा था। तो इस ज्ञानमे एक "साल; पहिलेकी बात॑से 
सम्बन्ध रखने वाले इस पुरुषका प्रत्यक्ष कर रहे कि वही कर रहे- ?- तो इससे सिद्ध है 
कि प्रत्यक्ष ज्ञान भ्रतीतकी भी वातको जानता है, यह- नियम नही बना,कि जो जो 
प्रत्यक्ष ज्ञान हो वह वर्तमानकों ही जाने, यह नियम नही बनता.। , 


न्ड्च्क 
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ज्ञानमे सर्वत्त्‌को जाननेका स्वभाव--ज्ञानमें ऐसा स्मभांव पडा है हि 
वह सतुको जानता है। ध्रभी झ्ाप १० व्यं पहिलेकी घटनाका स्मरण करलें तो कर 
सकते ना ? जो यात गृजर घुकी है, भ्रनेक थर्ष हो चुके हैं उतका भी ज्ञान भाप भ्राज 
करते हैं | श्ञानमे प्तीत-मविष्यकासकी त्रौजोकों जाननेका स्वभाव पड़ा है । जैसे कल 
फौन सा दिन होगा ? हनीवार | सोकलकी हाने वालो बात भापने प्राज ही जान 
निया । तो स्वभाव पडा है चाहे हम किटी रूपसे जानें, पर स्वमाव तो है कि हम 
भागे होने वाली बांतकों भी समक सकते हैं श्रौर भ्रतीत रालकी भी वात जान सकते 
हैं। भ्रगर भविष्य फालकी वातके जाननेका ग्यभाव न पडा हो तो कोई काम ही नहीं 
कर सकते शझाप। भ्रव सगाई हुई, चार माह बाद शादो है प्रमुक दिन सोग श्वा्वेगे 
निमन्‍्नण पत्र ग्रमीसे छुपा लिया | यह जान रहे है कि प्रधुक दिन काम होना है, तो 
अविष्यकी बातोंका जाननेका स्वभाव यदि ज्ञानमें न हं'ता तो तदू विवयक कल्पनायें 
भी न हो सकती थी । तो ज्ञानका स्वभाव है कि वह भ्रूत वतमान झौर भविष्यकी 
सभी बातोकों जान सके । यह नही कह सकते कि जिस जिस ज्ञानका नाम प्रत्यक्ष 
ज्ञान रखोंगे वह केवल वर्तंबानका द्वी ग्रहरा कर धकेगा । इसके अतिरिक्त धौर भी 5 
वह कैयल वर्तमानका ही प्रहणा कर सकेगा । हसके भ्रतिरिक्त शौर भी देस्िये दुछ 
प्रातिभज्ञान भी होते हैं भर्थात्‌ प्रपने विशिष्त विचारसे हम उसका ज्ञान किया करते 
हैं। जैसे फल मेरा भाई प्रामे वाला है तो कनके सम्बन्धमे कलकी परिशणातिका ज्ञान 
वह भ्भी प्रतिभभानसे कर रहा है । देखो न तो शब्दके व्यापारसे यह शान उत्तन् 
हभा, न किसी हेतुसे झोर न इन्द्रियक्रे व्यापारसे उत्पन्न हुआ, पर उसने एक अपनी 
प्रतिभासे जागृत दक्षामे कुछ त्रिशिव्व अतुमव किया है। प्रयोजन यह है कि शानका ऐसा 
स्वभाव है कि वह भ्रत्ततको भी जाने, मविष्यको भी जाने, जो सामने न हो उसे भी 
जाने । यह तो हम भापकी एक निवद्षाता है, पराधीनता है-इन्द्रिय भोौर मनके प्राधीन 
ज्ञान बन रहा है, पर ज्ञानमें ऐसा स्वभाव नही पडा कि यह इन्द्रियकी श्रपेक्षा सेकर “*- 
ही उत्पन्न हो | ज्ञानमे जाननेका स्वभाव है| 


ज्ञानस्वभावकी प्रतीतिके बिना बेदशास्त्र गुरके निर्णयका श्रमाव-- 
देखिये ! यह बात जब तक प्रतीतिमें न आयगी कि ज्ञानका तो मात्र जाननेका स्वमाव 
है, वह वर्तमावकों जाने ऐसी सीमा नहीं रखता । वह सामनेकी वस्तुकों ही जाने ऐस्ती 
उसमें झाडे नहीं रहती है, किन्तु शानमे तो जाननेका स्वमाव होता है इसका जब तक 
विश्वास न द्वोगा तब तक झापने न. भ्रहत को पहिचाना न सिद्ध को पहिचाता। जब 
झादर्दो को ही न जान पाया तो फिर भ्रापका गुर ही कौन रहा, फिर झातके जाल हो 
क्या रहे ? यो तो भ्रपना मन बहलाने के लिए आप उपन्यास पढ़ते हैं या भ्रखबार 
पढ़ते हैं, भौर नई नई बाहरी वातोंकी जानकारी करके उसका मौज भी लेते हैं तो .- 
यह तो एक लौकिक वैमवमे सामिल हो गया । मोक्षमार्गकी बात भ्रभी नही भागी। 
जब तक इस बातका विश्वास न हो कि ज्ञानमें जातमेका ऐवा स्वभाव पडा रहता है 
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उसमें क्या यह कैद कर सकते हैं कि यह इतने समयकी दी जानेगा ? अंगर फीद करते 
हैं वो उनसे प्रदन किया जा सकता है कि इससे पहलेकी बातफों ज्ञान नहीं जान सके, 
ऐसा इसपर कया काई प्रावरण पड़ा हुआ है ? इस ज्ञानपर फौन सी उपाधि पड़ी हुई 
है जो ज्ञानमे यह सीसा हो जाय कि यह १० वर्षकी बात तो जानेगा प्रांगेकी ने 
जानेगा। आप यदि कहे कि हम लोगोके ज्ञानमे तो ये सीमायें नजर ध्राती है, हम 
४०--५० वर्ष पहलेकी चातको बता क्षकते हैं, इससे पहिलेकी वात नहीं बता पाते, तो 
भाई ठीक है। भ्रापके शानरर झावरण पडा हुआ है, ज्ञानावरणका उदय है, इन्द्रिय 
झौर मनकी भ्रपेक्षसे ज्ञान उत्पन्न होता है तो यहाँ तो चिवशत्ता हुई, यहां तो सीमा 
भ्रा गई, किन्तु जहाँ काई भी भावरण न रहा वहाँ ज्ञानमे सीमा कौन करे, कहाँ तक 
का जाने, कितना सुद्म जाने, कितनी दूरकी जान । ज्ञानका काम है कि जो भी सह्‌ 
हो वह समस्त शानमे शेय हो जाता है , 


$ 


झान्तरिक वैभवके परिचयसे ही प्रभुका यथार्थ परिचय भैया ! यह 
प्रकरण घाहे कुछ सुनने मकरेमें कठिन लगता हो, लेकिन इसमें जो भाव पड़ा हुआ 
है, जहाँ लक्ष्य कराया जाता है, मुल्य प्रत्यक्षका साभर्थ्य जो बताया गया है उस 
उस सामर्थ्ययका जब तक परिचय न हो तब तक समझता कि 
मैंने वास्तवमे भरहंत शौर सिद्ध को मी नही जाना । कपाहै भरहत ? कुछ पता ही 
नही / जैसे यहां लोकमे यह मामा है, यह फूफा है, यह प्रमुक है, यह धनी हैं, यह्‌ 
योगीएवर हैं, ऐसा .मान लिया जांता है। ऐसे ही यह प्ररहत हैं। इस प्रकार मान 
लिया । इस प्रकार की केवल बाहरी प्रतीति है, ऋरहत कढ्ष्ते किसे हैं ? अ्ररहतके 
स्वरूपमे चमत्कार क्या है ? उसका ज्ञान जब तक नही हैं तव तक प्ररहतकी क्‍या 
परख की ? जैसे कोइ पुरुष किसी सज्जन पुरुषके बारेमें तारीफ करमे खड़ा हो भौंर 
*» तारीफ करे ऊपरी-ऊपरी, तो दूपरे लोग कहते हैं कि प्रभीौ धापने इस सज्जंतको 
पहिचाना ही नर । प्लाप ऊपरी-ऊपरी बततें करते हैं तो उसके भीतरी गुणोंकों समता, 
क्षमए, विदुद्ध भ्राशय सबमे समान बर्ताव करनेकी प्रकृति, ऐसे जो भीतरी गुश हैं उन 
भीतरी गरुशौपर प्रकाक्ष डाले तो लोग मानेंगे कि हाँ, तुमने इस सज्यनको पहिचाना 
है और उसका मर्म न जाने तो जंसे कुछ ऊपरी बातें बोली जाती हैं उमसे ही मान 
जिया कि यह अरहत हैं | पर, उसे उनकी श्रद्धा धिरूसित नहीं होती भौर न श्षने 
लिए कोई शिक्षा मिली । 


प्रभु-पूजाकां प्रयोजन -हम भगवानकों क्यों मारे ? भगवानकी उपासना 
क्यो करने जायें ? जेसे कि बहुतते लोग ऐसी शद्भा करते है कि मन्दिरमे क्यों जायें, 
यहाँ जानेसे कुछ मिलता नहीं है न इहाँ कोई बताने वाला न कोई कुछ सुनने वाला । 
तो भाई ठीक है, कुछ भ नही मिलता । जरे मिलेगा उनको जिन्होंने परिचये पाया है 
कि भगवान तो उस विश्वज्वताके स्वभाद रखने वाले हैं। ज्ञानका नाम है वह श्ञान- 
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पुडज, वह ज्ञान ज्योति जो एक भ्रदुभुत चमत्कारमें है वह है प्रभु | और, उस प्रभुका 
परिचय होनेसे पपने भ्रापमें भी यह बोध बनेगा कि यही स्वभाव तो मेरा है जब इध 
जीवको इन भाहरी विडम्बनाभोसे बेराग्य होगा तब खुद भ्रनुभव करेगा कि मैंने प्रभु 
दर्शनसे क्या पाया ? इन बाहरी विषयोम्रे लगा रहनेसे भात्माकों क्या हाथ भाअगा ? 
लगे रहो खूब इस वेभवके उपाजेनमें, स्व जगह डटठे रहो, पर क्या होगा भ्रन्तमे 
मरण तो भवश्यभावी है, उसके बाद फिर कहाँ जन्म होगा, क्यां होगा वह सब इस 
जन्मकी करतूत पर निर्भर है। तो कया मिला यहाके स्नेहसे, मोहसे, भासक्तितते ? 
कदाचित्‌,चार लोगोने कह दिया कि यह बहुत बडा है, बहुत घनी है, बहुत समभ- 
दार है, बहुत चतुर है, यो कुछ भी कह दिया तो उनके कहनेसे यहा कही हम पेटेन्ट 
तो नही हो गए किसी शभ्रपने सुखकी प्राप्तिके लिये। भोहीजन हैं, भ्पनीा फषायके 
अनुधार, श्रपने स्वार्थंभाव के प्रनतुसार कहा करते हैं। तो प्रभुके स्वरूपको पहिचाने 
झौर प्रभु स्वरूपको जानकर ऐसा निरंय बनाना कि यह मैं आला जो केवल ज्ञान 
मात्र है वह मात्र ज्ञाता द्रव्वा रहे यह तो है मेरा उत्थान, यही है मेरा सर्वस्व,.- यही है 
परमार्थ उत्कृह्ट श्रानन्‍द । इसके भ्रतिरिक्त जगतमे मेरा कही कुछ नढों है। यहां, भाव, 
बनानेके लिए मदिर आना चाहिए । यही भावना रोज भाते रहेंगे, वैसी ही भावना 
बनाये रहेंगे तो भ्रात्मवल प्रकट होगा | शानवल जिप बल॒के प्रकट होनेपर फिर लोक 
में झाकुलता न ठहर सकेगी । यह प्रयोजन है प्रभु स्वरूपके जाननेका | 


कथनके आन्तरिक भावके श्ञोनसे सष्द विशष्ति-- घो केवल ऊपरी 
ऊपरी बांतें ही समझलें और ऊपरी छान्‍्दका ऊपरी ही भर्थ लगालें तो' वह वो पोखा 
धायगा । एक मास्टर स्कूलमे पढा रहे थे,' उन लडकोंको डोट भी रहे ये । जिनके 
पवाल गलत निकले थे - देखो हमने कितना पढाया किस ढगसे पढेया, कितने ही 
एधोको मनुष्य बनाया, फिर भी तुम लोगोने सवाल गलत कर दिया ? इस ' बातकों 
सुन लिया किसी मुसाफिर ने, वह मुधाफिर था कुम्हार। उसके घर कई गणेंथे। 
सोचा कि हमारे घर कोई बच्चा नही है, चनो हम भी झपने एक गधेका'एक लेडका 
बनवालें ! सो उस मास्टर से कहा--भैया ! हमारे एक गघे्का एक लडका बना दो, 
मास्टरने समझ लिया कि यह व्ेवकुफ है । कहा--अच्छा, ले भ्राना गधा, हम उसका 
लड़का बना देंगे । वह छे भाया गधा, भास्टरने कहा देखो ७ दिनके बाद अर्मुक'विन 
ठोक १० बजे भरा जाना, लडका तुम्हें तैयार मिल जायंगा। मास्टरने उस गधेकी ५०- 
६० रुपयेमें वेचकर अपना काम चलाया । भ्रव वह वेचारा देहाती भ्रादमी ' पहिले तो 
ठीक-ठीक उस तारीखको भी न जान सका, फिर पहुँचा वह करीब चार बजे । औौर 
कहा कि हमारा लडका दे दो। मास्टरने कहा---भोह ! तुम इतनी देर करके झाये, 
इतनी देरमे तो वह लडका बन गया, आदमी हो गया , भौर श्रव तो भजिस्ट्रंट बन 
गया । हमारे वश्षका तो भ्रव बात रही नहीं, तुम श्रगर ला सकते हो उते तो लैमावी, 
कुम्हार उस गधेका टोकना, पट्टा, लगाम झ्ादि जो कुछ था लेकर उस, भुदालत 
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पहुँचा जहाँ कि मजिस्ट्रेंट वैठा था। वे सब चीजे इसलिए वह ले गय/था कि इनको 
देखकर 4अह पहिचान जाय कि हाँ, हमको इन्हीके यहाँ जाना है। सो चह कुम्हार बार 
बार कहे - ओह, भोह, भाजा, झाजा, भरे तुण तो ३ घण्टेमे ही हमसे नाराज हो गए, 
चलो घर ! इतती बातें घुतकर चपरासीने उसे, वहाँते निकाल बाहर किया। तो वहाँ 
गधोको भादमी बनानेका भ्र्थ था मूर्खोंको बुद्धिमान बनाना । तो भाई ! किसी भी 
बातका पहिले मर्म तो समझता चाहिए । जब तक हम अ्रपने इस, ज्ञानस्वभावका 
प्रभुग्वरूपका मर्म न सप्रकेगे कि इसका भ्रन्त चमत्कार क्या है ?, तब तक हम इस 
देवको वया जानें, गुरुको वया जाने ? झौर फिर -णास्त्रमे भी हम क्या पढेंगे ? यह 
ज्ञानस्वभाषका झशौर सर्वज्ञकी सिद्धिका वर्णन चल रहा है। ज्ञानस्वभावका परिचय 
होनेसे त्वेज्ञका परिचय हो जायगा । 


फू 
ही] 


शद्धाकार द्वारा अभिमत घर्माद्यतम्युपगंमसे ३ विकल्पोकी सभावन' 
शसवेज्ञवादीका यह सिद्धोन्‍्त' है कि समस्त तत्त्वोको जानने वाला कोई पुरुष विशेष 
नही हो सकता । तत्त्वोकी जॉनकारी प्रपौरुषेय प्रागमप्ते ही प्रकट होती है। भले ही 
कोई पुरुष प्रनेक प्रमाणोसे धीरे-धीरे ज्ञानोका सचय फर करके सबके जान ले तो 
भले ही जांत ले, किन्तु धर्म भादिक जो भदृष्ठ तत्व हैं उनकी जानकारी किसी पुरुषको 
नद्दी हो सकती है, यो कह कर सर्वज्ञत्वको निषेध करने वालेके प्रति पूछा जा रहा है 
कि धर्म प्रादिकका जो भ्रनस्युपगस है, न जानकारी है वह किस कारणते है, क्या धर्म 
झादिक अतोन्द्रिय हैं इस कारणसे चक्षु भ्रादिकके द्वारा उनकी उपलब्धि,नही होती 
भ्रथवा धर्मादिक झविदय्भान है, इस कारणसे उनका ज्ञान नही होता भ्थवा धर्मादिक 
के साथ कोई विशेष ग ही नही लग सकता है, धर्म है तरव है जो है सो है, उपके सोथ 
कोई विदेषण नही हैं इम कारण घर्मादिककी भ्रजानकारी होती ० 


श्रतीन्द्रिय भौर भ्रविद्यमान होनेसे धर्मादिकके भ्रनभ्युपगम माननेका 
निराकरण पधर्मादिकके प्रुनभ्युतगैमके सम्बन्धे कहे गणे त्तीन चिकल्प्रोम्रेसे पहिली 
बात तो यो ठीक नही बैठती कि अतीन्‍न्द्रिय बहुन सी बातें है भ्रौर उंनका परिज्ञान 
पुरुषसे हुआ करता है । ज॑से अतीतकालका ज्ञान हम भश्रापको है कि' नही ? है, भौर, 
अतीतकाल अतीन्द्रिय है, इन्द्रियके भ्रगोचर है, ४नद्र से रहित है इसलिये जो समय 
गुजर गया वह कितना समय गुजर गया ? तो कोई बतावेगा इनना काल“व्यत्तीत हो 
गगा भ्ौर कोई कहेगां (कि भ्रनादिकाल व्यतीत द्वो' गया। तो उस श्रतोन्द्रिवशर्निका 
भी परिज्ञान हो गया। यदि यहं कहो कि धर्म पुण्य पाप भादिक भ्रद्ृप्त हैं भ्रविद्यमान 
हैं इस कारणसे हमारी जानक्वारी नही होती तो यह' भी फोई नियम नही है कि जो 
जो भ्विद्यमात हो उसकी जानकारी नही होती जैसे प्रतीतकाल तो श्रविद्यमान है 
फिर भी जानकारी उसको है पंथवा होने वाला 'जो एक कुछ विकास है योगियोंको 
जो कुछ प्राप्ति हो सकती है योग द्वारा वह सैद्यपि वर्तमानमे भ्रविद्यमान है फिर भो 


बन्‍रन्‍कबम 
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उसकी जानकारी रहती है । तो यह भी बात तुम्हारी सही वैठी कि धर्मादिक प्रविद्य- 
मान होनेसे पुरषके द्वारा अज्ञात रहते हैं । 


. श्रविशेषणता होनेसे धर्मादिकका श्रनभ्युपगम माननेका निराकरण - 
' यदि कहो कि पुष्य पाप धर्म इनमें कोई विधेषण नहीं लगते इस कारणा इतकी जात- 
कारी नहीं बनती | तो सुनो । विशेषण कंसे व लगेगा ? समस्त पुरुषोंके द्वारा भोगने 
में भ्राने वाले विभवभूत पदार्थोका जनक है पुण्य, धर्म । प्रुण्यके उदयसे विषयोकी 
सामग्री रहती है, भौर वे सब विषय भनुष्योके द्वारा भोगनेमे भाते हैं तो घर्म किसे 
कहते हैं। घर्का प्रभिप्राय है यह कि धर्म समस्त मनुष्योंके उपभोगमें झाने वाली 
वैभव सममग्रीका जनक है | इतना वडा विशेषण लग गया । तुम कहते कि कोई 
विशेषण ही नहीं, भौर फिर यह धर्म द्रव्पसे, गुरासे, कर्मसे उत्पन्न होता है तो इसमें 
तो समस्त पदार्थोंकी विद्येषशाता सम्भव है । तो इस प्रकार कोई कारण नहीं है कि 
धर्म भ्रादिक न जाने जायें, भ्रविद्यमान पदार्थ न जाने जायें । इसकी जब सिद्धि नहीं 
है तो प्रसगण भौर बिपयंयसे सर्वज्षमें बाच्रा नहीं दी जा सकती है । फिर यों कहना कि 
, जितने प्रत्यक्ष होते हैं वे सब भ्रग्यवहितको ही जामते हैं, वे सब व्यववानरहितको हीं 
जानते हैं ये सब बातें तुम्हारी युक्त नहीं बैठी | तब प्रसंग भौर विपयंयके साधने 
भी सर्वज्ञ सिद्ध करनेमे वाघा नहीं भाती । 


, संस्कृत साधनसे भ्रविद्यमान व व्यवहित भ्र्थोंका परिचय --भौर, भी 
देखो -जैसे तन्र मंत्राविकसे जो सस्क्ृत चक्षु हैं, सस्कार किए हुए नेत्र हैं वे बहुत दूर 
की बातको जान जाते हैं । एक घटना देखिये 'बाहे उसमें कुछ सार हो या ' न हो । 
झनेक लोग किसी बच्चे के भगृठेमे कुछ काला मसाला-सा जगा देते हैं श्रौर उससे 
पूछते हैं कि देखों इसमे कौन खडा है ” वह कुछ कल्पनाएँ करता 'है या न जाने कया 
होता है कि उसे देखकर वह कहता है कि हाँ, कोई खड़ा तो है। फिर उससे इष्ठोंको 
बुलवाया जाता है झ्रादि । तो वह जत्न-मत्र भौवधिसे ससस्‍्कृत कररासे भ्रविद्यमानको 
बतानेका उपाय है और उन उपायति भ्रविद्यमान भ्र्थंकी भी जानकारी फरार जाती 
है। भयवा जैसे नाव खेने वाले कर्णंघार पुरुषोंकी झ्राँखोमें 'कोई ऐसी चीज लगाकर 
सस्कार बना देते हैं कि उन पुरुषोकों समुद्रमें बहुत गहराईकी चीजें ,भी दिखने लगती 
हैं। तो जो दूरकी चीज है, व्यववान वाली चीज है उसका भी ज्ञान कराया जाता है, 
शौर स्‍झ्राजकल तो कुछ लोग ऐसा कहने लगे हैं कि कुछ ऐसे यत्र हैं जो जमीनके प्रदर 
कया चीज पडी है ? इसकी भी जानकारी कर लेते हैं। तो यह कहना कि जो भीज 
सामने हो उध्की ही जानकारी सम्भव है यह बात युक्त न रही। इससे सिद्ध है कि 
सूक्षम झादिक जो भदोव पदार्थ हैं, भ्रतीत कालकी जो. घटनायें हैं उत सबका भी 
जाननहार कोई पुरुष होता है। तो यह कोई सीमाका उल्लदुन नहीं है किणों 
विद्यमान है उस ही पदार्थका शान होता है ॥ 
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ज्ञानमे भ्रशेपज्ञताके स्वभावका दिग्ददन भैया ' ज्ञानमे तो सतुको 
जाननेका स्वभाव पडा हुभा है। यह बात कही' दूसरेकी नही कही 
जा रही है जिससे कि प्रपने उपयोगको भ्रपनेसे बाहर निकालकर बहुत दूर ले जाकर 
वहाँ कुछ निरखनेकी फोशिश १रें। यह सब 9पने भ्रापकी सबकी अन्त'स्वरूपकी 
बात चल रहो है । हम भापमे सबमे जो स्वरूप है, ठत्त्व है जिससे हमारी निष्पन्नता 
है वह स्वभाव सबको जाननेकी सामथ्यं रखता 'है। कुछ ये इन्द्रिया मिली, शरीर 
मिला यह तो जेलखाना है, बन्धन है, विवशता है इस कारण थोडा जान पाते है, 
पराघीनतासे जान पाते हैं, स्थूल जान पाते हैं, पर ऐसा जानना ज्ञानके स्वभावकी 
ओोरकी बात नही है। ये तो उस स्वभावकी झौर भी विशदताको प्रकट करने है। 
जमे कि सूर्यके नीचे बादल भ्रा जायें झौर किसी समय एक मील तक ही धूप निकली 
हुई है तो एक मील तक जो धघुप निकली है वह एक भानरणके कारण ऐसी परिस्थिति 
बनी है । सूर्यका स्वभाव एक मोल तकका ही प्रकाश करनेका है। साथ ही यह भी 
निरणखिये कि यह एक दो मीलका प्रकाश सूर्यक्षी कमत्ोरीका ज्ञान नहीं करा रहा 
किस्तु सूयके स्वभावका ज्ञान करा रहा है। सूर्यमे कितना महान तेज है कि इतना 
+* बादलोका भ्रावरण होरेपर भी, सूपके नीचे पूरे बादल झा गए हो न भी एक मील 
की धूप हो, पूरे बादल झा चुकनेपर भी वह सूर्य सर्वत्र प्रकाश करनेका स्वभाव रखता 
है । तो वह एक दो मीलका प्रकाश उस सूर्यके तेजकी याद दिलाता है न कि सूर्यका 
तिरस्कार करता है, इसी प्रकारसे हमारे ये छुट पुट ज्ञान जो इन्द्रियके द्वारा जाने 
तीज जाते हैं, जो कि हमारे सब कुछ जाननेमे बाधक बन रहे हैं, ये सब छुट पुट जानन 
” इस झ्ात्माकी कमजोरीका', ज्ञान नही करा " रहे किन्तु आत्माके प्रनन्त सामथ्थंकी 
याद दिलाते है । हैं यद्यपि छुटपुट ज्ञान, पर देखो तो सद्ठी कि प्रात्मापर कितनी 
भ्रापदायें ढाई हुई हैं, विषय कषाय मोह रागद्वेबसे इसका उपयोग कितना बदल गया 
है फिर भी ये छुटपुट ज्ञान इस झात्माके सामथ्यंकी याद दिलाते हैं। तो ज्ञानमे सम- 
“ स्त सत्‌ पदार्थोंके जानेनेका स्वभाव पडा हुआ है। तो जिसपर कोई प्ावरण नही 
श॒॥ह्न वह सर्व सतोको जानले तो इप्तमे कोई बाघा नही श्राती | 


अत्पज्षके प्रत्यक्षत्वसे स्वज्ञके प्रत्यक्षकी तुलना करनेका व्यामोह-- 
घड्ाकारते जो यह कहा था कि इन्द्रियमे कितना भी भ्रतिशय आा जाय भ्रथवा प्रत्यक्ष 
ज्ञान चाहे कितना भी महान चन जाय पर महान बनकर भी प्रपने स्वभावको न छोड 
सकेगा क्योकि वह प्रत्यक्ष माननेकी चीजको ही जाने स्थुलको ही जाने, गा, सबको 
जाननेकी बात भ्रत्यक्षते नही बन सकती | तो इसपर उनसे पूछा गया था कि तुमे, 
यह कंसे निर्णय किया कि ज्ञान सामनेकी शौर प्रत्यक्ष चीजोको ही जाननेगे समर्थ 
है ? इसपर छाड्ाकारने उत्तर दिया कि हमने भपने भ्राध्मासे जाना, सो चाहे जिस 
जगहके लोग हो, विदेह दोन्रके हो या भ्रन्य कहीके भी हो 'योगीश्वर हो, प्रत्यक्ष तो 
वसा ही ज्ञान करेगा जैसा कि हम जानते है । तो इसपर उनसे पृद्धा जा रहा है कि 


हे 
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यह तो बतावो हि तुम्हूरे रवात्मामे जितने वारशोंसे उत्तनश्न हुआ भान शिस पदार्य 
फो ग्रहण करता उस्ना प्रत्यक्ष तुमने माना है बयां उसने हो वारशीते उ्तः ही प्रकारते 
सब जगह सब समय सभी प्राणियोको प्रत्यक्ष होता है कया तुम्हा । णह मतत्य है ? 
गद्दाकार कहता है हाँ तुमने तो श्र पुल्नाशा करके बता दिया | हमारा यह मतब्य 
है कि जिस प्रकार मिस ददूते जितने कारणोपे जंपा प्रत्यक्ष हमारा होता है ऐसा हो 
प्रत्यक्ष सव प्रारिययोंकों हु करता हैं | तव समाधान ५तिये कि यड़ नियम तुम्हारा 
ठाफ नहीं है। तुम यदि प्रकादाके [बना कुद्ध जान नही पकने तो ये बिल्नी उल्पू प्रादि 
झनेऊ जीव तो बिना प्रकाशक सब चीज रातिमे हो देश लेत हैं। तव तो फिर तुम्ह रे 
शानसे इनके शानमें विददता देखी जा रहो है , तो तुम्हारे स्वात्मांकी बात तो करों 
नही मिल रही, फिर सारी दुनियामे सारे पदार्थोंकी बन्स तुम फैसे जान सकोगे ? 

भ्रक्षज मानको ही प्रत्यक्ष मानकर भ्रिमत प्रसद्भ विपयंयसे सर्वजत्त 
की भ्रसिद्धिका निराकरण तुम्हारे प्रती.यामामकी दूसरी बात यह है कि गया 
तुमने खूब परख तिया यह कि सब जगहफ्रे ल'ग सच समयोसे किस कित श्रकारसे 
प्रत्यक्षकों जानते हैं। प्रार चुनने परक्ष ला तो तुम्ही चन गए बड़े संवश् और प्रभु 
सो तो ही नही ' नु-हारे स्वात्मादी प्रतीतिवे मेल नहीं साता है इत सब प्रत्यक्षोमे । 
तुम्हारी यह खुदकी कल्पना है, जो चाहे कल्पना करो, पर यह निथ्म नहीं बन गया 
कि जो जो प्रत्यक्ष शान होते हैं वे सत्र इप हो उकार स्यूर प्लोर विशमान भोर उस्बन 
न्थित पदार्धोंको ही जाना करते हैं. जब यह नियम नही बजा तो सुम्दारे प्रसज्भ कौर 
विपयंय ये दोनो प्रसिद्ध हो गए। सर्वक्षमे फिर कोई बाबा नहीं है । तुम्झारी कर 
इन दीनो धमानताझोकः ब/त तो यहाँ ही खण्डित हो जाता है तव समभिये कि 
सुक्ष्य पदार्थका जानना, अ्रतीत्तकालका जानना ये बात भी कही पायी जाती हैं। 
तुम्हारे प्रत्यक्ष शानसे यह भी मेल नहीं होन्‍ा क्योकि किपी ने कियोके स् पदोर्थ 
प्रत्यक्ष होते हैं । 

घातिकर्मक्षयज प्रभुज्ञानकी अ्शेषज्ञतामे अवाय। भ्त्यक्षते सर्वके ध्त- 
स्पुपगमके सम्बन्धमे तौसरी बात यह है कि हम सवसके शानकों इन्द्रियजन्य नहीं 
मानते | इक्कियजन्य प्रत्यक्ष मानकर यदि हम यह सिद्ध कर रहे हो कि सबका 
ज्ञान परमाणु झ्रादिक सूक्ष्म पदा रेंको जानता है तो तुम इममे बाघा दो, पर वाह्त- 
बिकता तो यह है कि प्र भुका ज्ञान शानका घब्मने वाले फर्मोंके क्ष )से उत्पन्न हाता है। 
भातियाँ कर्म हैं चार मानावरण, दर्दावावरण, मोहनीय और अरन्तराय | शञानावरण 
फंमें जीवके ज्ञानका विकास न ,होन देनेमे निमित्त है, दर्शनावरणा कर्म झानस्वरूप 
बर्तने वाले झपने आपको अपने श्वलोकनमे न लाने देनेके लिये निमित्त है। माहनीय 
कर्म प्लात्माकी दृष्ठटि न करानेमे भ्र त्म का रमण हटानेमें निमित्त है, भौर भन्तराय 
फर्म अपनी शक्तिका विफास न होने देनेके लिए निमित्त है। जहाँ ये चारो कर्म दुर 
हो गए ऐसे सर्वशदेव लोकालोकके जानने वाले हो जाते हैं । 


-्छ् 
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धर्मादिकके श्रन्युपगममे शद्धुकार द्वारा प्रस्तावित चार विकल्पोमे 
आर्य विऊल्यद्वय - भ्रव छाडद्धाकार फिर सर्वज्ञवादीफे प्रति कह रहा है कि फिरसे 
शुरू करो झ्पना वाद विवाद | यह बतलावो कि सवज्ञका ज्ञान जो धर्मादक पदार्थों 
का ग्रदृंशा करता है तो वह ज्ञान है कैसा ? कया वह ज्ञान चक्षु प्वादिक कारणोसे 
उत्पन्न होता है या भ्रभ्यास करनेसे बन गया है या षाब्दते, शास्त्रसे, श्रागससे उसका 
शान वना है या भ्रनुमानसे उतका ज्ञाव बगा है ? इन चार प्रकारके विक्त्पोमेस्रे 
प हले विकल्पकी बात तो यो ठीक नही बैठती कि चक्षु आदिक इन्द्रियसे उत्पन्न हुए 
प्रत्यक्ष ज्ञानसे सर्वेज्ञ भगवान सबको जान लें यह बात सभव नही है वेयोकि इन 
इन्द्रियोके प्रदत्तिऱप, रस, गध स्पर्श और शब्दोमे ही पाई जाती है । इन्द्रियसे उत्पन्न 
हुभा ज्ञान धर्म आदिकको प्रहण करले, यह बात अ्सम्भव है। तो तुम्हारे सबवेश्ञका 
ज्ञान चक्षु श्रादिक इन्द्रियोसे उत्पन्न होकर फिर सारे विश्वको जाने यह बात तो बनती 
नही है। यदि कहो कि प्रम्पास कर करके स वशने श्रपना उतना ज्ञान बढा लिया सारे 
विश्वका ज्ञान भ्रस्पास कर कररू कर लिया (यह प्रमर्वज्ञवादी सर्वज्ञ मानने वालेसे 
कह रहा है) तो यह कहना तुम्हारा केवल मनोरथ मात्र है, स्णोकि ऐसा हो ही नहीं 
पकता कि कोई ज्ञानका भ्रभ्यास कर करके सारे विश्वका ज्ञान कर सके | यहीपर 
किप्तीका भी प्रभ्यास देख लो, प्रतिनियत विषयमे तो उसकी कुशलता होती है। जैसे 
कोई लुहार है तो वह लोहेके कार्म कर सकनेमे ही सफल हो पाता है, उससे यदि कोई 
बिजलीका सामान बनवाना चाहे तो वह न बना सकेगा । भ्रथवा कोई जुलाहा कपडे 


: घुुननेका काम करता है, उससे कोई बहुत बडा ग्रथनिर्माणका कार्य करवाना चाहे तो 


चह नही कर सफता है। हाँ, जिस कामको बढ़ कर रहा है उसको तो वडी कुशलतासे 
यह कर लेगा । तो इस तरह प्रभ्यास करने से तो दो एक बातें ही बन पायेगी, 
अभ्यास कर करके फोई त्रिलोक त्रिकालवर्ती बातोंको जान जाय यह बात कोई 
मान सकता है क्‍या ? नही मानेगा । 


अ्रम्यास द्वारा सर्वेके ज्ञानकी श्रसभवता-एक कोई वी० ए० पढकर 
ताजा निकला हुआ वादवू एक समुद्रकी सेर करते चला, , नाविकसे कहा कि तू मुझे 
अपनी नौकामे बैठालकर इस समुद्रकी लहरोमें ले चल ! **“अच्छा बावू जी, एक रपया 
पटेगा ।*“*भ्रच्छा साहच ! जब थोडो दूर नाव से ले गया तो वह बाबू पूछता है क्यो 
वे नाविक | तू कुछ पढा-लिखा है या नही ? “'नहो साहब !'* तेरा बार पढ़ा है 
था नही ?*“नही साहब !-*तो क्या तू ए० बी० सी० डी० भी नही जानता ?*** 
नही साहब ! “तो क्या तू भ्र श्राइई भी नही जानता ?*“नही साहब * तो उन 
चायूजीने उसे कई गालियाँ सुनाई नालायफ, वत्तमीज झादि । भौर कहा कि ऐसे ही 
लोगोंने तो इस हिन्दुस्तानको बरवाद कर दिया है | उत्त बेचारेने सुन लिया। जब 
ताव फरीव १ सील पहुँच गयी तो एक जगह भेवरसे नाव कुछ डगमगाने लगी। तो 
वह बाबू फहता है--भच्छी तरह नाव खेना, कही टूव व जाय ! तो वह नाविक 
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बोला--व्या चुमने तैरना सीला है व दु'धाहव ? नही । तो क्‍या तैरना बिल्कुल 
ही नहीं सीक्षा * नही नाविक ! तो उस नाविकने उन वावूजको उननी ही गालियाँ 
सुनाई जितनी कि बातूभीने क_ुनाई थी? भौर कहा कि ऐसे हो लोगो ने ता हिन्दुस्तान 
को बरब'द कर दिया है । तो प्रयोजन यह है कि श्रम्पाव बना बनाकर कोई सारे 
विषयोमे प्रवीण हो जाय यह बात तो नहीं हो सकव्ी | शचझ्भाकार कह रहा है सब 
वादियोसे कि भ्रम्यास कर करके भी कोई सारे विश्वका ज्ञाता हो जाय, यह बात 


झसम्भव है| 


अभ्याससे सर्वज्ञता माननेमे अन्योन्याश्रय दोषकी आशषद्धा--प्रम्यासमे 
सवज्ञता पानेके सम्बन्धमे एक भ्रन्य यह वात है कि समस्त पदार्थोंका उपदेदा प्रयवा 
समस्त पदार्थोका ज्ञान सम्भव ही नही हे । भ्रगर समस्त पदार्थोंका ज्ञान सम्भव हां 
जाय तो फिर श्रस्यास करनेके उद्यमसे क्या फ यदा है ? समस्त पदार्थोंका ज्ञान तो 
उसे सिद्ध हो ही गया, और फिर देखो तो इसमे भ्रन्योन्याश्रय दोष है। कैसे ? यदि 
यह कद्दो कि अभ्यास कर करके प्रभु सर्वज्ञ बन जाते हैं तो किसका प्रभ्यात कर कर 
के बने सर्व ) समरत पदार्थोक्री जानकारोका प्रम्यास कर करके' वे स्वज्ञ बने । 
भरे तो पहिले सबको जानलें तथ तो उसका भ्रम्यास करें भौर जब भ्रम्पास हो तब 
सर्वको जाने | तो इसमे तो प्रन्योन्याश्रय दोष है। जँमे ताली रख दिया वकुसके 
भीतर झौर यो हो हाथसे दाब देने वाला ताला बद कर दिया तो भ्रबव बह ताला 
कंधे खुले ”? चाबी हो ता ताला खुडे, शोर ताला खुने तो चाभी निकले | तो वहाँ 
विवद्यता आ गई कि नही ? इसी प्रकार सव पदार्थोके ज्ञानका भ्रम्पास करके सर्वक्षता 
बने और जब अम्पास बने तव सबका ज्ञान हा | तो यह विकल्प भी युक्त नही है कि 
झम्यास कर करके प्रभु सर्वज्ञ बने । शद्भाकार ही कह रहा है कि सर्वज्षकी सिद्धि 


किसी प्रकार नहीं होती | 


झगमसे सर्वेज्के ज्ञानकी उत्पत्ति माननेपर अन्योन्याश्रय दोष-- 
सर्वेशत्वकी बात जिसके हृदयमे नही समा पा रही है ऐसा सिद्धान्तवादी यह पूछ रहा 
है सवज्ञ वादियोसे कि क्या सर्वशका जान चक्षु आदिकसे उत्पन्न होकर धर्मादिक भ्रहृष्ठ 
तत्त्वोका प्रहण करने वाला है श्रथ भ अम्यास कर करके वह ज्ञान सवा ज्ञाता बना 
है अथवा शब्दोसे उसका ज्ञान उर्त्पन्न हुआ है फिर वह धमादरका जानने वाला है 
अथवा अनुमानसे उपस्तका ज्ञ न उत्पन्न हुआ है । इन चार विकल्पोमसे दो विकल्योंकी 
बात तो कह दी गह थी । भ्रव तीसरे विकल्पके सम्बन्धमे सुना धास्ड्डाकार कह रहा 
है कि यदि सर्वेश्ञका ज्ञान आगमसे उत्पन्न हुआ होकर फिर धर्मादिक तत्त्दोका भ्रहरा 
करने वाला है ऐसा यदि मानते हो ता इसमे श्रन्योन्याश्रव देोप होगा | जिस प्रागमस, 
भगवानका ज्ञान उत्पं+ हुआ है वह झागम क्या प्रमाणरूप है ? कँसे-प्रमाणभूत है ? 
जब सर्वेश्ञके द्वारा यह भागम प्रणीत है यह सिद्ध हो तब तो श्ाग्रममें प्रमाणता 


रा 
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झायगी और जब झागममे प्रमाणता झ्ञाये नो पश्रागमपते ज्ञान उत्पन्न होकर वह धर्मादिक 
का ग्राहक बनेगा । तो इसमे यह कठिनाई भ्राई कि सर्वज्ञ दारा.प्रसीत होनेसे श्रागम 
की प्रमाणता प्रानेपर तो सर्वे ज्ञका ज्ञान सम्भव हो सकता है भर जब सर्वज्ञको जानने 
वाला ज्ञान सिद्ध हो तो उसके द्वारा यह भ्रागम प्रणीत है यह कहा जा सकता है । तो 
झागमसे भी सर्वेज्ञका ज्ञान उत्पन्न नही हुआ जो सम#्त विदवको, धर्मादिक तत्त्तको 
जान सके । 


सर्वज्ञज्ञानकी भ्रनुमानप्रभवताकी श्रसिद्धि -- यदि यह कहो कि सर्वज्ञका 
ज्ञान प्रनुमानसे उत्पन्न हुआ। है तो यह बात बिल्कुल श्रयुक्त है। शद्भाकार फह रहा है 
कि घर्मादिक पदार्थ तो अतीन्द्रिय हैं, उनकी सिद्धिके लिए जो भी तुम साधन बनाओ्रोगे 
उन साधनोका धर्मादिक प्रतीन्द्रिय पदार्थेकि साथ सम्बन्ध नही बैठ सकता । भ्ौर, 
जव तक साध्य साध्रमका सम्बन्ध न विदित हो तब तक वह हेतु, अनुमानशापक्र नही 
बन सकता । जैसे इस पवतमे भ्रश्नि है धुवा होने से तो भ्रग्तनि और धुवाकफा सम्बन्ध 
निश्चित्‌ है तब तो धुवाँसे श्रग्निका ज्ञान 'किया जाता है ।' तो जिस हेतुसे तुम सर्वज्षको 
ज्ञाता मानोगे उप्त हेतुका सब पदार्थोक्ी ज्ञप्तिसि सम्बन्ध तो विदित नद्दों हांता, वयोक्ि 
पद पहिले ज्ञानमे प्राये तब हेतुरा सम्बन्ध जान सफे । भौर, यदि सब ज्ञा मे भ्रा गया 
तो लो वही सवज्ञ बन बंठा । प्रागे क्‍या ढ्ु ढना ' दूसरी बत यह है कि श्रतुमानसे 
७ भंगर सर्वेज्ता मानते हो तो हम लोगोमे भी सर्वज्ञताका प्रसद्भ होगा, हम भाप सभी 
सवज्ञ कहलाने लगेंगे। क्योकि थ डे भ्नुमान तो ऐसे भी हैं कि जिनसे सब पदार्थोका 
ज्ञान हो जाता है। जैसे श्रनुमान किया कि सारे पदार्थ, समस्त जगत भावाभावोमय 
रूप है भ्र्थात्‌ हैं भी और है नही व दोनो रूप हैं, क्रोकि प्रमेय होनेसे । तो. इस अनु 
» निंसे सव जान लिया गया ना, और झनुप्रान आपके होता है। तथ फिर झाश भी 
सर्व बन भये | 


ध्ागम और श्रनुमानसे सर्वज्ञजनकी उत्पत्ति माननेपर जानमे विज्ञ- 
दतनाकी पभ्रमम्भवता और भी देखिये ! प्रागमसे सर्वजके ज्ञानक उत्वत्ति माननेसे 
यह दोष है कि श्र कि अ्नुमानज्ञान शौर बागमशन दोनो ही ज्ञान अस्पप्ट हैं श्ौर: 
दोनेप्ते सवशका ज्ञान उत्पन्न हो तो सर्वश्षका ज्ञान भी प्रस्पण्ट बन गया। तव यह 
धापका भ्रभिमत ज्ञानवान न रह सका, सर्वेश न थन सका, वह तो प्रनुमान भौर 
शागमसे सीसखकर सवज्ञ घना है, इस प्रकार किसी भी तरह रुवंज्ञकी सिद्धि नही 
होती । दाद्भाकप्र कह रहा है कि यदि फोई भ्न्य स्वजवादी पुरुष ऐसा कहे कि 
बार॒कार जब उस शानको भावना की जाती है तो भावनाका जब प्रकर्प होता है उच्च 
भावना बन जाती है तो य।गिज्ञान बन जाता, है। हम झ्ञाप लोग जब जानकी, घर्मोप- 
देशकी, सस्यफी भावना करते है तो भावना कर करके हम कभी योग्रीजानफो भी प्रप्न 
कर सकते है । तय निर्म'त बन सकते हैं | प्रभी जो कुछ भनुमान ज्ञान, आगमभान 
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सीसा है वह भ्रविद्वद है भ्रस्पप्त है लेकिन वारबार उसकी भावना करें। वारबार 
उसे समझें तो वह स्पष्ट ज्ञान वन जायगा । पाद्भाकार कहर है कि यह भी वात 
दुम्हारी ठोक नहों है, धर्योकक भ्रम्यासफे बलसे तो ऐसे पुस्षके ज्ञानमें विशदता प्रा 
जाती है | जो कामसे विहुल है, शोकसे >छुल है तो भ्रभ्पासक्रे बलसे भगर ज्ञानमें 
ऐसी स्पप्नता भाती है तो उस स्पप्टताका मुल्य कुछ नहीं है , जिसे इप्चझा वियोग हु 
वह उस इश्ठका बरावर ध्यान रखनेसे उसकी श्रांखोके आगे वह इध्च नजर श्राता रहता 
है । इतना म्पप्ठ बोब हो रहा है, पर ऐसी स्पप्ठताका कोई क्या करे ? इस तरहकी 
स्पा मानोगे तो तुम्हारा सर्वश्ञ भी विह्लन दन गया । इस प्रकार किसी भी प्रमाण 
से, भ्नुमानसे, फिसी भी प्रकारसे सर्वशका ज्ञान बन ही नहीं सकता है, तब फिर कोई 
सर्वेज्ञ है, ऐसा कहना प्रलापमात्र है| 


प्रशेषज्ञताकी उत्पत्तिमे तत्त्वाम्यासकी परम्परया साधकता भ्रव 
घड्भाकारफो वक्त शद्धाप्रोके समाघानमे कहा जः रहा है सर्व प्रथम तुमने चार 
#िकल्प रखे कि सर्वशक्ता शान क्या चक्षु श्र दिकसे जात है झयत्रा भप्रम्यातजनित है 
या झ्रागमजनित है अ्यवा भ्नुमानजजनित है ? ये सब ही विकल्प तुम्हारी नासममी 
से उड खड़े हुए हैं। पहिले विकल्पके सम्बन्धमे तो प्रमी भरी कहा गया था कि चक्षु 
झादिकसे उत्पन्न होनेपर मी ज्ञान घर्मादिक तत्वौका ग्राहक वन सकता है इसमें कोई 
विरोध नही | भ्रभ्यासजनितकी वात यह है कि प्रथम तो सब भ्रम्यास करते ही हैं 
प्रभुताके भार्गमे भ्रभ्यास किसका क्या जाना चाहिए ? तत्त्वस्वरूपका । तत्त्व स्वरूप 
है उत्ादव्यय--प्रौव्यपृक्त मत । यह निरखना है। यह सुत्र बहुत बडा मर्म रख रहा 
है। इसके मर्मको जाने बिना न भेद विज्ञान होता भौर न हेय उपादेयका ग्रहण हो 
सकता, तब फिर श्रात्माक़ी दृष्टि न बनेगी,प्रात्ममग्नता न होगी, मुक्तिका लाम न मिन 
सकेगा । इससे निर्णय यह भ्रवध्य कर चेना चाहिए कि' प्रत्येक पदार्थ उत्पादव्यय 2 
प्रौव्यमुक्त हैं। यदि है कुछ तो नियमसे उसका कोई परिशमन है। भौर परिणमन 
है तो पूर्व परिणमनका ध्यय है । किसी भी पदार्थमें पूर्वोत्तप पर्याय एक साथ रह 
नही सकती भर पूर्व पर्यायका व्यय होता है, उत्तरका उत्पाद होता है, किन्तु सब 
पर्यायोका श्राघारभूत जो एक तत्त्व है वह वही+। वहीं है। यही है समस्त पदार्थों 
का स्थरूप | इस स्व॒रूपसे हो भाष जान सक्षतते हैं कि मेरे आत्माका जो भी परिणमन 
है वह मुझमे ही होता है। मेरे लिए ही होता है। मेरेसे होता है, मेरेमें होता है। 
अन्य समस्त पदायोक्ती भी यही बात है । उन सबका स्वयमे स्नयसे स्वयके लिए, 
स्वयकी हरिणतिरूप परिणमन होता है। इस तत्त्वका भ्रम्यास किया, देखो यह जो 
ज्ञान बनाया है कि समस्त सत्‌ उत्पादव्यय ध्रौव्यसे युक्त हैं | इसमें समस्त पदार्थ भा 
गये ना, तो समस्त पदार्थोके विषयमे जो यह उपदेश है, भ्रविसम्धादी ज्ञान है। यह 
तो सामान्य रूपसे हुआ | भव ऐसा ज्ञान करने वालोंने तत्त्वका भ्रम्यास किया । हम 
यह नही कहते कि इतना ही मात्र कोई ज्ञान करले तो वह सर्वक्ष बन गया पर गह 


| 
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भी एक्र ज्ञान है। इस ज्ञानका अभ्यास किया तो सामान्यरूपसे ये समस्त पदार्थ यो 
जाने गए, इसमे भ्रभी भस्पष्ठता है, स्पष्ठरूपसे प्रत्यक्षमे जैसे श्रामा चाहिए पदार्थ यो 
न कहेंगे, लेकिन इसका श्रम्पास बनाये रहें और इससे दिक्षा लेते रहे तो समस्त 
पदार्थॉकि विषय करने वाले स्पष्ट ज्ञानपर जो श्रावरण पडा हुआ है उस भ्रावरणका 
विनाक्ष होगा । तो उप्त श्रावरणके विनाशकी सहायता लेकर इस प्रभ्याससे स्पप्नज्ञान 
की उत्पत्ति हुई ता, प्रम्यास व्यय कहाँ रहा ? जिस ज्ञानका अम्णस किया जा रहा 
है हम उस शानको सर्वज्ञ नही कहते किन्तु तत्त्वके स्वरूपके श्रम्याससे स्पप्ठ ज्ञान 
उत्तन्न होता है । 


विशदज्ञानावरणके विइलेषकी प्रम्थास साध्यता--प्र यासके' रुम्प व 
में जो शड।कारने कहा था कि भ्रस्याससे सर्वेश्षके शानकी उत्पत्ति माननेपर प्रन्‍्य न्‍या- 
श्रप दोष गा सो बात सम्भव नही, क्योंकि हम यह नही कह रहे कि प्रस्याससे ही 
समस्त पदार्थोकरा स्पष्ठ ज्ञान होता है, किन्तु भ्रम्पासकी सहायत्तासे तत्व दृष्टि ,जमती 
है भौर तत्त्वदृष्टि जमनेसे स्पष्टज्ञान पर जो आवरण पडा है उसका क्षय होता है । 
भौर तब स्पष्ट ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इसमे भ्रन्योन्याश्रयकी कया बात है? 
लौकिक ज्ञानोकी शृढ्धिमे भ्रभ्यास भौर क्स्मिका चलता है शौर सर्वश्ञताके लिए 
अभ्यास श्रौर तरहका चलता है । लौकिक ज्ञानोकी बृद्धिके लिए पर पदार्थोंकी श्रपेक्षा 
की जाती है भ्रतेक स्थानोका झालम्बन लिया जाता है, किन्तु सर्वज्ञताके विकासके 
लिये केवल एक सहज प्मतस्तत्दका प्रालम्बन लिया जाता है, प्रौर- इस एक स्वरूर 
सहज कारण समयसारका भालम्बन जब अमभ्यस्त हो जाता है तो निविक्ल्पता उत्पन्न 
होती है । उस समय समरत्त श्रावरण कर्मोका विनाश हूं ता हैं । तत्काल ही प्रशेस- 
क्ता प्रकट होती है । > 


भ्रागमसे ज्ञानविकासका प्रभव माननेमे भअ्रन्योन्याश्रय दोषकी असद्भति- 
दाड्ुशका रते तीसरा यह विकल्प क्या कि सर्वज्षका ज्ञान अ.गमजन्य है वया ? प्रागन- 
जन्य माननेपर भ्रनवस्था दोष होता है । वह बात भी भ्रहज्भत है। ये दोप तो उन्के 
लगे जो प्राषमको भ्रकृतक भ्रपौरुषेय माने, किन्तु भ्रागम तो स्वज्ञ द्वारा प्रणीत है। 
उप्त भ्राममका श्रम्यास करके उससे उत्पन्न हुआ जो विशिष्त बोध हैं उत्की मग्नताय 
यथेष्ठता वनती है। भ्रन्योन्याश्रय दोष इस कारण व होगा कि जो भी धर्चज्ञ होता. है 
उसने पूब॑ £ वंज्ञ द्वारा प्रशीत प्रागमसे भ्रस्थास करके श्रयनी साधना बनाकर निवविकला 
बनकर पझ्ेषज्ञत। प्राप्त की है तो यह सब चात श्रनादि सन्तानकी है, प्न्दों याश्षिन 
नही है| जंसे वीज भर भरकुरका भ्रनादि सतान है, यह अकुर पूर्व वीजसे उत्पन्न हुपा 
यह वीज पूर्वद्धक्षसे उत्पन्न हुआ, वह दक्ष पूर्व बीजसे उत्पन्न हुआं। इसमे कोई कहने 
लगे कि यह तो काम यो नही वन सकता कि जब वींज हो दो दृक्ष प्वाथे और जब 
इक्ष हो तो वोज प्लाये ! भरे, ऐसी शद्भाका करा प्रवकाश ? सामने देख लो-- यह्‌ 
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प्रनादि सतानसे इसी प्रकार चला श्राया है। तो इसी प्रकार आगम भौर स्वक्ञ इनकी 
पर“परा भी झनादिसे चली झायी है। ह 


सर्वज्ञत्व साध्य'सावनके सम्बन्धक्रा तकंप्रमाणसे निविश्चय होनेप्ते 
अनुमानकी निर्दोषता --भ्रब शद्धाकारने जो चौथा विकल्प किया था हि यदि 
सयज्ञके ज्ञानकों प्रमुमानसे उत्पन्न हुम्ना मानोगे तो वह यो युक्त नहीं है कि साध्यमें 
भौर साधनमे सम्बन्ध मिद्ध नही है । यह विकल्र भी अयुक्त है। कारण यह है कि 
साध्य भौर साधनका सम्बन्ध हम प्रस्यक्षसे नहीं मानते, भ्रनुमानसे नही मानते, किन्तु 
उप्तके सम्बन्धकों प्रिद्ध करने वाला तर्क नामका अलग प्रमाण है | जैसे परव॑तमे अति 
है, धुरवाँ दोनेसे । तो काई पुद्धने लगे कि घुदाँ भौर भग्तिका सम्बन्ध क्या तुम प्रत्यक्ष 
जानते हो या भनुमानसे,? श्रे, जहाँ जहाँ चुवा होता है वहाँ वहाँ भ्रग्नि होती है, 
जहाँ भण्नि नही होती वृंहाँ छुवा नही होता । यह सम्बन्ध हम प्रत्यक्षत्े नहीं, भ्नुमाव 
से नहीं किन्तु तर्कश्माणमे जानते हैं। इसी प्रकार सर्वज्ञक्ती मिद्धिमे जो पनुप न देंगे, 
हेतु देंगे उसकी सिद्धि तकेंप्रमाणसे करनी चाहिए । कुछ भी पदार्थ सर्वज्ञके प्रगोचर 
नही है श्रथवा कोई भी व्याह्ि भ्रमाणके ध्गोचर नहीं है । ठीक न होगा तो तर्कप्रम रा 
कहेगा यह गलत है | युक्ति बैठे तो कह देगा कि यह बात ययार्थ है । तो सर्वज्ञकी 
सिद्धिमें किसी प्रकार बाघा नही झा सकती । 


ध्रागमाभ्याससे उत्पन्न भ्रविशद ज्ञानसे कालान्तरमे विद्यद ज्ञानकी 
उत्पत्तिकी सभवता 'एक बात शक्कुकारने यह कही कि भनुमानज्ञान भौर भागम 
शान भ्रस्पष्ट ज्ञान हैं भौर प्रत्पष्ठ ज्ञानसे स्पष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । यह 
बात सह्दी नही है, कारण णह है कि सर्वथा यह नियम नहीं बनाया जा सकता कि 
कारणुके समान ही कार्य होगा | कुछ सीमामे, कुछ जातिमें तो यह बात फह सकते हैं 
मगर सर्वे हृष्ियोसे यह बात नही कह सकते कि जितने भी कार्य होते हैं वे सब कारण 
के सर्ववा समान डी होते हैं। यप्मपि यह बात बहुत कुछ शभ्रशोमे कुछ हृष्टियोमें यथार्थ 
है कि कार्य कारणके समान होगे, लेकिन सर्वप्रकारसे समानता झा जाय कार्यमे यह 
वात नियमसे सिद्ध नहीं है । जैसे वीजसे भरकुरकी उत्पत्ति होती है ) भकुरसे घीज 
प्रादिककी उत्पत्ति होती हैं--कहाँ तो पेडका एक ऐसा भ्राकार झौर उससे उत्पन्न हो 
गया बीज, हां कुछ €ृप्तियोमें कुछ जातियोंमे समानताझोकी सहदता कह लो मगर 
सर्व्रकारसे सहश्षता नही बनी । भ्रनुमान, आगमज्ञाससे भी ज्ञान किया और सर्वज्ञशान 
होनेपर भी शान हुआ पर वहाँ पूर्ण सहकश्ता झ्राप लगाना चाहे कि यदि झागमज्ञान 
भनुमानज्ञोन अस्पष्ठ ज्ञान हैं तो उतकी भावना, उनकी उपासना कर करके जो जो भी 
ज्ञान बनेगा वह भ्रस्पप्ठ ही बनेगा, यह नियम सहरतामे नहीं किया जा सकता ।] 
सामग्रीके भे से सब जगह कायोमे भेद पाया जाता है भर फिर देखिपे-भ्रागम पादिक 
को ज्ञान वनाया, शिक्षा देते ही है, शालोको जाननेका भम्यात्त चनाते ही हैं तो भरागम 
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ज्ञानसे भर भप्रभ्यासका प्रतिव्ध करते वाले कर्मके बिनाशसे, उपासनाके प्रतापसे 
विवरुपना मिटकर निश्किल्प होकर जब अ्रशेषज्ञता प्रकट होती है तो विधशदता उत्पन्न 
हो जाती है, तो मुक्तिका जो साधत है, ससारके सकटोसे मुक्त होनेका जो उपाय है 
वह उपाय तो यही है हि प्रथम तो आागमसे प्रनुमानसे श्रविशद ज्ञान बनाया जाता है, 
फिर तत््वस्वरूपका ,अभ्याप्त किया जाता है, और कोई यहू ही डर रले कि श्रम्यशस 
मे जो हम ज्ञान मीस रहै है यह ज्ञान तो हमारा भ्रस्पष्ठ है, मलिन है तो हम इससे 
निर्मल और स्पष्न ज्ञानकी वपाआझाशा करें, भौर, डरसे इस भावना उपासनाको जोड 
दे तब फिर यह बनाझो कि आत्म विकासका भौ - क्या साधन है ? यही हमारों 
श्रविद्यदज्ञान कभी विशद हो जाता है । 
विद्वव्ज्ञानकी उत्पत्तिमे तत््वभावनाका सहयोग--शद्जाकारने यह भी 
कहा था कि यदि सर्वश्वादी यह कहे कि वारवार भावना करनेतते उस स्पष्टता भा 
जाती है तो धारवार भावना करनेसे तो काप्ती झोकवानक दीवोके चिन्तन किए हु ए 
पदार्थमे भी स्पष्टता श्रा जाती है। तो यो स्वज्ञ मी विद्धल बन जायगा। उसका 
ज्ञान व्याहन हो जायगा । कमी स्पष्टता आयी कभी खतम हुई, कमी विद्धुलता हुई, 
फिर कमी उस रुपष्ठ झ्ानके [ले ललचाने लगा ये सब प्रसग हो जायेंगे, यह कहना 
भी शकाकारका भ्रयुक्त है | इस दृष्टान्तमे भी या किसी भी दृष्टान्तमे भी 
श्रात एक देश देखी जाती है । भावनाक़े बलसे ज्ञान विशद हो जाता है 
इतने मात्रमे श्ञानके हृप्ान्तकी ब।त सोचियेगा ! जितने हत्बान्त दिये जाते हैं उके 
जितने धर्म हैं वे सारे धर्मप्रमेयमे, साध्यमे, शमाँमे पटक दिये जायें यह बात तो युक्त 
नही है, भ्रस्यथा ने कोई किसीसे इृश्वान्त मिलेगा म कोई अनुमान बन सकेगा। जैसे 
कोई कहे -देखो मेरी चादर कितनी बढ़िया सफेद है, जैसे कि बुला ! तो कोई 
कहने यगे कि बगुला तो टेढा-मेढा होता है, उसके पैर-पह्ु श्ादि होते है शौर तुम 
दे रहे हो बुगलेका हृध्नान्त, यह तो ठीक नही बेठता । तो भाई किस हहिसे, कितनी 
बातके लिए हष्लान्त दिया है उतनी ही बात तो पकडो ” नही तो तह श्रधेकी टेढ़ी 
खोर बन जायेगी । सर्वेज्ञके ज्ञानको हम क्रमसे समस्त पदायोको जानने वाला नही 
मानते, जो उप्त पक्षमे बताये गए तुम्हारे दोष भ्रा सकें । किन्तु होता क्‍या है कि जब 
समस्त प्रावरणोका क्षय हो जाता है तो उसका ज्ञान एकदम एक साथ पूर्ण स्पष्ट 
प्रकट होता है और वहाँ इन्द्रियके क्रका भ्रड ज़रा छौर व्यवधान भी नहीं रहता। 
प्रभुका वह ज्ञान इन्द्रियज है ही नही | जैसे सूर्यके लीचे बादल भाया हो तो वादलका 
क्षय होते हो सूर्येका एकदम प्रकाश हो जाता है । इसी प्रकार सकल ज्ञानावरणके क्षय 
होमेपर प्रभुके ऐसा सकल ज्ञान उत्पन्न होता है कि समस्त विश्व एक साथ स्पष्ट ज्ञात 
हो जाता है। तो ज्ञानस्वभावकी भ्रतीति बनावें हम अपने श्रन्तरमे दृष्टि देकर तो यह्‌ 
बात समभमे प्रायगी कि होते हैं गहापुरुष सर्गज्ञ जो समस्त विदवके जाननह्वार होते है। 


प्रखिलायेज्ञताके सम्बन्ध एक श्राद्षद्धूा-सर्जज्ञ-चक्े निराकरणमे 
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प्रश्नर्जजञवादी यह प्रइन कर रहा है कि क्या सर्गनयनेका यह प्रर्थ लगाते हो कि सतार 
मे जितने भी पदार्थ हैं समस्त पदार्थोका ग्रहएा कर लेना ? श्रर्यात्‌ क्या समत्य पदार्थों 
के जाननेके मायने सर्गज्ञता है भ्रथवा कुछ मुझ” पदार्थोक्ों जाननेके मायने सर्मशता है, 
यदि समस्त पदार्थोक़े जाननेको ही सर्गज्पता कहत हो तो यह लतलावो कि उन 
समस्त पदार्थोकरा ग्रहण ऋमसे होता है या एक सथ हो।। है? यदि सर्वज्ञक्रमप्ते 
समस्त पदार्घोके जातने वाले हैं, यह माना जाय तो भूत भविष्य वत्तवानक जो पदार्थ 
हैं उनकी कभो समाप्ति ही न हू गी। क्रम ऋमसे जानें तो ये जानते ही जायेगे वहां 
गुजरते जायेंगे, भागे बढते जायेंगे तो समत्त पदार्योके जाननेका सही गुणा भा सम्मव 
नही है। यदि कहो कि समस्त पदार्थोंका ज्ञान सर्गश्देव एक साथ करते हैं। तो यह 
बात यो ठीक नही बैठती कि परस्पर जो विरुद्ध पदार्थ हैं -कोई गरम है कोई ठण्डा 
तो ऐसे परस्पर विरुद्ध पदार्थ एक ज्ञानमे कंते प्रतिभासित होगे ? भ्रौर भगर ठण्डा- 
गरम दोनो शान एक साथ झा गए तो फिर उनयें यह निर्णय न बन सकेगा कि यह 
ठढा है यह गरम, इस कारण सर्मशपना सम्भव नदी है। 


युगपत्‌ अखिल अ्र्थका जाननेमे विरोधका अभाव--प्रव समाधन 
सुनो -छशद्भाकारने यह कहा कि क्रमस यदि समस्त प्रथोंका ग्रहण माना जाय तो जो 
प्रतोत पादिक पदार्थ हैं भूत भविष्य, एक तो उसक। स्वरूप ही सम्भव नही, क्योकि 
ऋमसे जाननेपर न पदार्थोका अन्त झायगा भ्रौर न पूरी जानकारी बनेगी। यह वात 
इसलिए भ्रयुक्त है कि हम्ने क्रमसे सर्जज्ञके द्वारा जानना माना ही नही । प्रभु समश्त 
पदार्थोंकी एक साथ जानते है ऋमसे नही जानते, भौर एक साथ जाननेमे जो दोष 
दिया था कि परम्पर जो विरोधी हैं, ठण्डे गरम हैं उन पदार्थोंका ज्ञानमे प्रतिभास 
कैसे हो सकता है | तो यह बात तुम्हारी असगत है । क्यो नही हो सकता प्रतिभासत -$: 
क्या पदार्थोंका भ्रभाव है इस कारण न हो सकगा ? या जञानमे सामथ्यं नहीं है कि 
वह परस्पर विरुद्ध समस्त पदार्थोका प्रतिमास कर सके ? यह तो कह नही सकते कि 
परस्पर विरुद्ध क्षीत उष्ण पदार्थ है नही । वे तो सब एक माथ मौजूद हैं, भौर यह 
कहना भी ठोक नही कि ज्ञानकी सामथ्य नही है ऐसी कि पपस्पर विरद्ध शीत उष्श 
पदार्थोंको एक साथ जान शाय, क्योकि यहा भी देख लो ये भ्रन्धक्ार भौर प्रकाश 
परस्पर विरोधी हैं, पर दोनो एक स थ नजर भ्राते हैं। दृष्टि पमारकर यही निरखलो 
जहाँ भ्रधेरा ज्ञात हो रहा वहाँ भ्रधेरा है पर जितनी जगहमे उजेता है वहा उजेना 
ज्ञात हो रहा है । तो परस्पर विरोधी पदार्थ श्ञानमे एक साथ प्रतिभासमे प्र यें इसमें 
कोई विरोध नही है । साथ ही यह दोष झायगा यदि आदमे परस्पर विरोधी पदार्थों 
का प्रतिभास न माना जाय तो फिर कोई पनुमान प्विद्ध नही हो सकता, क्योकि भनु- 
मान सिद्ध करोगे तो उसमे स घ्य-पसाधन तो बताप्ोगे दी कि हम यह धिद्ध कर। 
चाहते हैं भौर इस हेतुपे प्िद्ध करना चाहते हैं | तो साध्य भ्रतग चीज है भ्ौर ताधन 
अलग चीज है। साध्यका ही नाप ठो धाघन नही और साघनका ही नाम तो साध्य 
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नही । तो आखिर ये दोनो भी तो परस्पर विरोधी हो गए। झऔर साध्य साधन दोनो 
एक साथ ज्ञानमे न प्र यें तो व्याप्ति क्या बताझोगे ? जहाँ-जहाँ साधन होता है वहाँ 
वहाँ साध्य है, जहाँ साध्य नही है वहाँ साधन नही है । यह व्याप्ति तब बनेगी जब 
द नोका एक साथ प्रतिभा हो | और तुम परस्पर विरोधी पदार्थोंका एक ज्ञानमे एक 
प्ाथ प्रतिभास मानते हो नही, तो व्याप्ति बन ही नही सकती । जब व्याध्ति न बनी 
तो अनुमान क्या बनेगा ? 


परस्पर विरुद्ध पदार्थोंके ज्ञानमे निर्वाधता व प्रतिनियतार्थग्राहित्वमे 
अविरोध - शद्भाकारने यह कहा था कि ज्ञानमे एक साथ परस्पर विरोधी पदार्थ 
आननेमे भ्रा जायें तो उनका स्वरूप न रहेगा कि यह ठढा है भर यह गरम है।यह 
बात भी ठीक नही है क्योकि एक ज्ञानमे परस्पर विरोधी पदार्थोका प्रतिभास होनेपर 
प्रतिनियत ध्र्थंका बोध न मिट सकेगा । यहाँ भी तो भ्रपन लोग अधघेरा उजेला दोनों 
एक साथ जान रहे हैं। भौर उस ही एक ज्ञानमे यह निर्णय भी बना है कि यह 
अधेरा है श्रौर यह यह उजेला है। तो समस्त पदार्थोक़े जाननेका नाम तो सवज्ञता 
श्रौर एक साथ ही सबका ग्रहण होता इसका कारण यह है कि ज्ञानमे तो जानतेका 
स्वभाव पडा है और जाननेका स्वभाव होनेपर फिर रोकने वाली कोई चीज है नही । 
आवरण रहे नही, तो वह सबको जानेगा । जैसे एक छाता ऐसा झ्रावा था कि बटन 
दाब देनेसे ही खुल जाता था । तो उसमे खुलनेकी प्रकृति पड़ी है, क्योकि उसमे ऐसी 
रचना की गई है। केवल उसे एक बटनसे राक दिया गया इस कारणमसे चह छांता 
बद पडा है । तो खुलनमेका उसमे स्वभाव पडा है। यदि बटनका उसमे श्रावरण न रहे 


. तो वह तो तुरन्त खुलेगा । ऐसे ही कोई किवाड भी इस तरहके होते हैं कि वे लगे ही 


रहते हैं, उनपर एक हाथ भरका स्थ्रिगदार पेंच ठुका होता है जिससे वह किवाड सदा 
लगा रहता है| जन्न तक कोई उसे पकड रहे तब तक ही बह खुला रहता है नही तो 
वह भट बन्द हो जाता है। उसमे बन्द रहनेका स्वभाव पडा है क्योकि उसमे उस 
तरहकी रचना है | इसी तरह ज्ञानमे सबको जाननेका स्वभाव पडा है, इसपर ये राग«- 
देष विषय कपाय श्रादिकके आवरण न रहे तो यह (गान समस्त भ्रधथोंकों जान 
जायगा । यदि ज्ञान कुछको ही जाने ता उसमे प्रश्न किया जा सकता है कि' इतना 
तक दी क्यो जाना ? सबको जानसमे प्रइन नहीं उठता, किन्तु थोडा जाननेमें प्रइन 
उठता कि प्रभु थोडा क्यो जाने ? 


सर्वज्ञकी प्रतिक्षण जानन परिणति--भ्रब छद्भाकार कहता है कि चलो 
मान लिया कि प्रभु सबके जानकार है, लेकिन यह तो बतलावो कि प्रभुने जब एक ही 
समयमे समस्त पदार्थोंको जान लिया तो दूसरे क्षणमे तो कुछ जाननेको नही रहा, तो 
फिर वे दुधरे क्षणमे झजानकार बन गए ? उत्तर-यह बात तुम्हारी बिल्कुल ब्स- 
म्वद्ध है कि एक क्षणमे ही समस्त पदार्थोंकों ग्रह कर लेनेसे भ्रागे भ्रजानकार न बन 
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जायेंगे। प्रशानी तो तब बने जब दुमरे क्षएमे न तो पदार्थ रहे और न ज्ञान रहे। 
पदार्थ भी सदा रहेग्रे श्रौर ज्ञान भी सदा रहेगा, फिर अज्ञ कहा रहेगा ? जानता 
रहेगा सदा । दोनो ही अनन्त हैं। न पदार्य ॥ कभी झन्‍्त झायगा और ने ज्ञानका | 
जो जाना है वह श्रागे भी जानते रहेगे । जैसे काई बिजनी ११ मिनट तक जल तो 
क्य कोई वहा शद्भा कर सकता है क्रि इस घिजनीने पहिले ही सेकेण्डमे सबको प्रका 
शित कर दिया श्रव उसे बुछ भो प्रकाशित करनेफो नही रहा, तो श्रत्र तो चित्रली 
बेकार हो गयी ? परे प्रकाश न रहेगा यह बनत तो तब सम व है जब यहाँ की सब 
चीजे उठाकर बाहर फेंक दी जाय या बिजली बुझा दी जाय | पर चीजें भी सव रखी 
हैं नावेगी कटा, और विजली भी जल रही है। तो एक सेक्रेण्डमें 7छाश किया आगे 
भी प्रकाश बना रहता है, इसो प्रकार एक क्षणमे जाना सो 5 क है, पदार्थ भी रहेगा 
ज्ञान भी चलेगा, सो सदाकाल जानते रहेंगे । ५ 


सर्वत्रके ज्ञानमे गुद्दीतग्राहिस्‍यकी झाशडू। -इउ प्रसामें शद्भूकार एक 
प्रमाणके स्वरूपसे सम्यन्ध रखने वाली शब्भू। कर रहा है कि देखो. प्रमाणका स्वरू। 
तुमने बताया है -जो सत्र और शअपूर्व श्र्यका निर्णप कराये उप्तका ज्ञान कराये उत्त 
का नाम प्रमाण है प्र्थात्‌ ज्ञाग अपने स्वरूपको तानत॥ा है और पर पद/थोंको जानता 
है सो भी अपूर्व पर पदार्थोकां, जिसका कि ज्ञान न बनाया हो, ज्ञानमे भी जिममप्रे कुछ 
विशेषताको लेकर ज्ञान बन रहा हो ऐसे पदा्ेका जो ग्रहण करे उसे प्रमाण कहते हैं 
यह प्रपूर्व शब्द इसलिए डाला था कि ऊही भ्रृहीतग्नाही ज्ञान पदार्थ न मान लिया जाय 
घारावाही ज्ञानको प्रमाण न कबूल किया जाय | ग्रर्थान्‌ जैसे यह चौकी है श्लौर १० 
मिनट तक बरावर कहते रहे कि यह चौकी है यह चौकी है, जो जाना है बध् उसे ही 
जानते रहें तो आगेके शन कोई प्रमाण्ुत नहीं हैं, क्यो के ग्रहीतको ग्रहरा किया । 
तो मृहस्तग्राही प्रमाण बन जाय इमलिए श्रपूर्व शब्द डाला था, लेकिन सवज्ञके ज्ञानमें 
हीवका दोष श्राता है । कैपे ? सवज्ने सारा विश्व जान लिय फिर दूसरे समयमे 
'वही जानेगा वही जानेगा, नया क्प्रा जानेगा ? जन्र सारा लोक जान लिया गया झौर 
उपीको बराबर जानेया, तो ग़ुड्दीतग्राही हो गया । भर गतग्राही ज्ञान प्रमाण नही माना 
गया। तो सर्वज्ञक्रा ज्ञान उन्‍्मत्तो यो तरहका हो गया। जैते कोई १० मिव्रट चक रटे 
कि चौकी है, चौकी है तो उस्ते तो लोग पागल कहेंगे, यो ही सवज भी जब सारे लोक 
को पहिले क्षणमे जान,लिया श्रौर उसीको जानते रहे तो प्रभु भी उन्मत्त हो गए, 
प्रभु क्या रहे ५ न ॒ 
सर्वजके ज्ञानमे गृहीतग्राहित्व दोषका निराकरण -प्रभुश्ञानके ग्रहीत॑- 
आहित्वकी भाशद्भापर समाधान करते हैं अब कि सूक्ष्तासे विच”र करो, भगवान 
प्रतिसमय जानते रहते हैं, ग्ृहीतग्राहीपनेका वहाँ दोष नही है। वह किस तरह कि 
भविष्यमें होने वाले पढायोंक्री, परिणमनोको भव्िष्यरूपसे जाना थर, उत्पत्स्यमानरू। 
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डे 


से उन परिणमनोको, पदार्थोंकों जाना था, वर्तमानहूपसे तो न जाना था, उत्पन्न हो 
चुके इम ढडज्ूसे तो न जाना था और श्रव उत्तरकालमे कुछ समय गुजरनेपर वही 
पदार्थ बतंमानरूपसे शाना गय", न अतीतरूपसे न भविष्यरूपसे श्लौर समय गुजरनेके 
बाद वही भूतरूपसे जाना गया। तो उत्पत्स्यमावरूपसे श्राकर उत्पन्नह्पमे पदार्थ 
जाना जाता है तो वह अपूर्व भ्र्थ है। जिस समय जिस धर्मसे सहित पदार्थ जाना 
जाता है उस सभय उस ज्ञानमे उस धमंसे सहित ही पदार्थ प्रतिभासमे झाया करता 
है पभनन्‍्त प्रकार नही | भ्रगर अन्य प्रकारसे प्रतिभास हो तो उसका नाम विपमयंयज्ञान 
है । भविष्यमे होने वाले पदार्थको वतंमानरूपसे जानना यह तो मिथ्याज्ञान है । तो 
सर्वज्ञके ज्ञानमे ग्रहोतग्राहीपनेका दोष नहीं आता | तो आप पुछ सकते कि भ्रगर किसी 
पागलने दपो बार यह चौकी है यह चोकी है ऐसा कहा तो उसे अत्रमाण क्यो कहते? 
इसमे फर्क है । उसके ज्ञानमे कोई नई वात नही झ्राती । छद्मम्थके ज्ञानमे किसी बात 
को लगातार बार बार वही वही कहनेत्ते कोई नई बात नही झाती हैं । इसमें भूत, 
भविष्य वत्तमानशी इतत-ी सूक्ष्मटप्टि नही है कि वह तो ठीक इतनेकों ही जानत्ता है । 
यदि कदाचित्‌ उत्तमे कोई नई बात जाने, तो चौको है चौकी है यो दप्तो वार भी जाने 
तो भी ग्रुई तग्राही नही, क्योकि हर बारमे कोई उसने नया तत्त्व जान लिया। सर्च- 
ज्ञान सवधा गृहीतग्राही नही है । भ्रत सवन्ञकरा ज्ञान प्रमाणभूत है । 


रागादिकके ज्ञानसे रागादिमत्ताके भावकी आ्राशदूा--प्रशन जैसे 
समारी लोगोमे छुद्मस्थ जीवोमे भ्रथवा ससारी प्रल्पज्ञोमे रागद्वेषादि बसे हुए हैं तो 
उन्हे भी तो वे ज्ञानमे लेते होगे, तब तो फिर वह सर्वज्ञ भी रागी हेपी विकारी हो 
गया । जैसे हमारे ज्ञानमे चौकी भ्रा गयी तो यह ज्ञान चौकीके आ्राकाररूप हुआ, ऐस 
ही वे रागद्वेष जब सर्वज्ञके ज्ञानमे भरा गए तो वह सर्वेज्ञ भी रागद्षरूप हो गया । 
" किसी भी तरह समझो । कोई सिद्धान्त प्राकाररहूप मानते, तो कोई विकल्पयरूपसे 
झाकारग्रहरा मानते, जब दूसरेमे रहनेवाले रागादिक भावोका साक्षातुकार कर निया 
तो फिर प्रभु रागादिक दाना हो गया । यदि वह रागादिक वाला न बने ती समस्त 
श्रथेक्ति साक्षतत्कार करनेका विरोध प्रायगा । यह भी ने बनता कि विकारछप 
परिशामनका तो ज्ञान छोड दे याने सर्वज्ञ न जाने, शुद्ध शुद्ध जाने, यह भी नहीं है 
देषोकि ऐसा जाननेपर सर्यज्ञता क्या रही ? ह 


रागादिकके ज्ञानमात्रसे रागादिमत्ताके भावका निषेध - उत्तर प्रत्येक 
आत्माझोपे बसने वाले रागादिक विकारोंका साक्षातृकार कर लेनेसे जान लेनेसे प्रभु 
रागादिमीन्‌ नही बनते, क्योकि रागादिमान्‌ चननेका कारण तो रागादिकरूप परिशा_ 
मना है। उसका सम्वेदन करने मात्रमे प्रभु रागादिक वाले नहीं बन जाते नहीं तो 
यहाँ भी बडी झ्राफ्त भा जायथी | किसीका झगर धर्मामटस्से बुखार देख लिया कि 
१०३ डिगी बुखार है तो उस बुखारकी जानकारी करने वालेमे भी बुवार झा जाना 
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गाहिए, पर बुसार जान लेनेसे कही उसमे दुखार तो नहीं भ्रा जाता। अगर जान 
लेनेसे बात बीतने लगे तव तो फिर जिस त्यागोके कानोमे ये शब्द भ्रा गए कि दाराब 
में यह रस है, उस त्यागीका सो त्यागीपन सत्तम हो जाना चाहिए वंयोक्ति उतने उमर 
दइराबकी बातकों सुनकर ज्ञान विया। अथवा किसीने सांग भाजी काटनेके लिए 
भाकू या हतिया मगाया तो उस हियाका ज्ञान हो जानेसे उमत्री जीम वर्गरह भी 
फट जाना चाहिए। ०र भाई ऐसा नहीं है । ऐसे ही समझो कि राग्रा दकका ज्ञान 
अगर प्रभुने कर लिया तो वे रागादिक रूप ने धन जायेंगे । रागादिक रूप बननेवा 
फारण रागादिक रुपमे परिशणमना है। रागादिकका परिशमन नहीं बनता । यदि 
यह कहो कि पगर दूसरे पुरुषने कह दिया कि मदिरामे ऐसा रम होता है झौर वहीं 
से सुन लिया तो यह जो ज्ञान किया कही रसना इन्द्रियसे ज्ञान नहीं किया। करें 
इन्द्रियसे ज्ञान किया है भोर स्वाद झ्राता है रमनता इन्द्रियसे । तो कही घुन लेनेसे उत्त 
में वह दोप नद्दो भरा गया । ऐसे ही सर्वेश्ञफा ज्ञान इन्द्रिय और मनसे होता ही नहीं 
है, और ये सुल, ये रागादिफ इन्द्रिय और मनसे सम्बन्ध रखते हैं इस कारण किसी 
पुरुषका रागादिक विकार जान लेने मात्रसे प्रभु रागादिक वालेने हो जायेगे। रागा- 
दिक तो उन जीदोमे उत्पन्न होते हैं जो इन्द्रियफे विधयोके सेवनकी इच्छा *सते है 
प्रौर इन्द्रियोंमें मद चढता है जब उनमे रागादिक होते हैं, पर भगवानमे मोह भी 
तही, इच्छा भी नही, इनिद्रिय भी नही, तो उनमे रामादिक भावोकी तो झाप्नद्स्‍भा रच 
भी नही हो सकती । 
ज्ञानका अन्यमे अ्रकतृ त्व व भ्रभोक्‍तृत्व--प्रभु सर्वेज्ञ हैं, समस्त पदायों 
यो एक साथ जानते हैं भौर फिर भी अ्रविकार रहते हैं न वे फर्ता हैं श्र न भोक्ता 
हैं। जैसे भ्रपनी भाँखें दूरकी चीज देखती हैं पर किसीका कुछ न ये भ्रार्खे करती हैं 
और न भोगती हैं। श्रांखोंका काम तो देख लेना मात्र है, बल देख लिया । यदि ये 
प्राँखें कुछ करने लगें तो फिर क्या है। सामने यदि कोई खम्भा खडा है, आपको _ 
सूर्येकी धुप नही मिल रही है तो श्राप श्राँखें सच फैला दें तो सम्भा हट जाना 
चाहिए, भ्थवा वरसातके दिनोमे जब रगोई वनाती हैं तो लडकिया गीली होनेसे 
घूल्हा नही जलता, तो वे महिलायें व्यर्थ हो मुखसे फूकनेका व पखा झादि चलानेका 
परिश्रम करती और वह झाग तो श्राँखोके देखनेसे ही जल जाना चाहिए, क्योकि तुम 
ने श्रांखोको कर्ता मान लिया । पर ऐसा नही होता है। और, ये श्राँखें भोगने वाली 
भी नटी हैं। अगर भ्राल भोगे तो श्रागको देखने पर आंखें ही खतम हो जाना चाहिए 
जल जाना चाहिए पर ऐसा नही है । तो जैसे भ्ाँखें पर पदार्थको न करती हैं और न 
भोगती हैं इसो प्रकारसे विज्ञान न किसी परको करता है भौर न किसी परको भोगता 
है। मात्र जाननहार है| प्रभु समस्त लोकको जानकर भी केवल ज्ञाता रहता है । 
उनमें रागद्वेष भ्राकुलता आदिक किसी भी प्रकारका विकार नही होता ॥ 


प्रधानभूत कतिपय पदार्थके परिज्ञानसे सर्वेशत्वका श्रनम्युपगंस-- 
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अपने ही ज्ञानके मापसे समस्त प्रारितयोके ज्ञानका माप करने वाला पुरुष सर्दन्नकी 
कीमे श्रद्धा कर सकता है । उसके विकल्पमे श्राया कि शायद ये सवनज्ञवादी लोग 
ससारके कुछ प्रघानभूत पदार्थो हे जान लेनेके कारण सर्वेज्ञ मानते होगे, सो यह भी 
विकल्प उनके सामने रख रहा हैं कि क्या इस कारणसे तुम-किसीको सर्वज्ञ मानते हो 
क्रि कुछ प्रवानभूत पदार्थोकों वह ग्रहरा कर लेता है। जैसे |क सम्पक्त्वके ल।णमे 
बताया है कि म'क्ष मागके प्रयोजनभूत जीवादिक ७ तत्वोका श्रद्धान करना सम्य- 
रदर्शत है । समस्त पदार्थ न जाननेमे श्रायें तो न श्रार्यें, उनकी श्रद्धासे क्या करना, 
लेकिन जो प्रयोजनभूत तत्त्व है उन्न तत्त्वो हे श्रद्धा होनेसे सम्यकतव होता है। जैत्ते 
यहा कहा है इसी तरहमे यह भी कहते होगे कि ससारके समस्त पदार्थोको जान लेने 
की आवश्यकता नही है। सर्वज्ञ होनेके कारण प्रधानभूत कुछ पदार्थके जान लेनेसे 
सर्वत्न हो जाता होगा । यदि ऐसा विकल्प करे तो शड्भाकार कह रहा है कि यह भी 
बात बन नही सकती, क्योकि पहिने वह समस्त पदार्थोका ज्ञान करे, फिर उसमेसे 
छाँट »रे कि ये तो हमारे प्रयोजनके पदाथे है भौर ये हमारे गेर प्रयोजनके हैं तब तो 
प्रयोजन भूत पदार्थोकी श्रद्धा कर सकेगा । यह पदार्थ प्रधान है ऐसा निष्चय समस्त 
पदार्थोऊ़े ज्ञान होनेपर ही वबप सकता है श्रन्य प्रकारसे नही । तो यह बात भी ठीक 
नही बैठनी | जब सबको जान नही सकता तो सबमे ये प्रधान पदार्थ हैं ऐसी छटनी 
भी नही कर सकते | इस आशडूका समाधान तो इतना है कि कुछ पदार्थोका ज्ञान 
करके सर्वज्ञता बनती है ऐसा मानता कौन है ? सर्वज्ञ लोकालोकके समस्त पदार्थोक्तो 
एक साथ एक ही समयमे स्पष्ठ जानता है और इसकी सिद्धि बहुत विस्तार पूर्वककी 
है और की जा रही है। प्रभु सर्वज्ञ है तो त्रिकाल त्रिकानवर्ती समस्त पदार्थेकि ज,न 
लेनेते सर्वेज्ञ है भौर यह बात सुगम पद्धत्तिमे श्रा सकती है कि जब श्रात्माका ज्ञान 
स्वभात है और ज्ञानका काम जानन है और उस जाननमे यह कीद नही है कि सामने 
की ही बात जाने, इतनी ही बात जाने । उसका तो जाननेका काम है। यह अन 
वचाहरभे जानकर नही जानता किन्तु अपने ही प्रदेश महलमे विराजा हुआ्ना वह ज्ञान 
महाराज सारी व्यचस्था बनाता रहता है, जानता रहता है। तो जब ज्ञानरे जानने 
का स्वभाव है और उस ज्ञानपर भ्रावरणप कोई "हे नही तो इसका सीधा श्रर्थ है कि 
जब निरावरण ज्ञान होता है तो यह ज्ञान समस्त विश्वका जाननहार हो जाता है। 


सवेज्ञ द्वारा अभ्रतीत श्रनागत पदार्थोकी अज्ञेयताकी आशड्ू।-- श्रव 
धद्भाकार एक शड्ूा श्लौर कर रहा है कि यह समभमे नही श्राता कवि कोई पुरुष 
जिसे आपने सर्वेत्ष माव लिया वह भूत झौर भविष्य टी चीजोको जाने, यह सम्मव ही 
नही है । क्यो सम्भव नही कि उसका स्वरूप ही सम्भव नहीं । जो युजर गया, वह 
श्रव है पया कुछ ? भ्रसतु हो गया । जो होगा कभी वह है कपा भ्रमी ? वह तो झपतत्‌ 
है। जब प्रतोतके पदार्थ भर भविष्पक्ते पदार्य श्रमत्‌ हैं, हैं ही नही तो प्रमतृक्को श्रगर 
ग्रहण करना ही मान लिया जाय तो जिप्तकी झ्ँखोमे एक तिमिर रोग हो ज ता, कि 
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गैज नही है, पर दिखती है प्रथवा चीज छोटी है पर बडी दिखती है, तो उपके ज्ञान 
को भी प्रमाण मानो, क्यौकि अ्रव तो यह माना जाने लगा कि जो नहीं है उसे भी 
जान लिया जाता है। जैसे तुश्हारा सर्वन अनीतकी वात जान लेता है भौर अतीत 
कुछ है नही ? कोई कहे कि हमारे दादा थे ? थे तो थे पर वे श्रव हैं क्या ? तो जो 
चीज है नहीं उसका ग्रहण सर्वज्ञ कँप्ते कर लेगा ? स्वरूप ही नहीं हैं । और, यदि 
अ्रपतृको ग्रहण करने लगे, जो नहीं है उसकी भी जानकारी बनने लगे तो फिर अठपट 
बहुनोका ज्ञान कर लें । यदि कहो कि नहीं, उत्त भ्रतीत और भविष्यकी चोजको सत्व 
झूपसे प्रभु जानते हैं, जो गुजर गया उसे भी सतृरूपसे जानते हैं और जो होगा उसे 
भी सत्रूपसे जानते हैं, तो इसके मायने हैं क्रि अतीत और भविष्य कुछ नहीं रहा, 
सब खतम हो गया, जब गुजरे और अनागतको सत्रूपपे जाना तो इसका भ्र्य यही है 
कि वतंमाव बन गया । और, श्रव है तो अतीतकी बात झौर जान रहे हैं वर्तेमानरूप 
से तो वह भिथ्याज्ञान है । यदि ऐसा है तो सर्वज्ञ तो महा भूठा कहलाया | 


सर्वज्ञद्वारा अतीत अनागत वर्तमान समस्तकालवर्ती पदार्थोक्री ज्ैयता-- 
भ्रव अ्रद्दीतके स्वरूपत्वकी झाशद्ूाका समाधान हो रहा है। यह कहना तुम्हारा युक्त 
नही है कि श्रतीत मविष्यका ग्रहण कैसे हो ?क्योकि उनका स्वरूप ही सम्भव नहीं । 
यह बात इसलिए गलत है कि अ्रतीतकी चीज वर्तमान सम्बन्बसे तो असत्‌ है, पर 
भ्रतीतकालके सम्वन्वरूपसे तो ग्रभाव नही है, वह था तो । जो चीज गुजर गईं उसमे 
था तो लगा ही है,है न लगा तो क्या हुप्ना, था रूपसे ' है” तो लगा भ्ौर जो भविष्य 
की चीज है वह भविष्यसे सम्बन्धित सत्‌ हो गया श्रर्थात्‌ होगा । जैसे वर्तमान कालके 
सम्बन्धमे वर्तमानको वर्तमान सत्‌ कहते हैं इप्ती प्रकार अ्तीतकालमें हुए परिणमनमे 
अंतीतकालके सम्बन्धरूपस ही सत्‌ है, हम श्रतीवकालकी बातको वर्तमानकालके सम्बन्ध 


रूपसे सत्‌ नही कह रहे हैं क्योकि वर्तमानकाल विषयक सत्‌ और प्रतीतकाल विषयक . 


सत्‌ इन दोनोमें परस्पर भेद है, यह नही कहा जा सकता कि अतीतकी वात व भविष्य 
में होने वादी बत यदि वर्तमानरूपसे सत्‌ है स्वरा तो वन गया । भौर, दूर क्यों 
जाते हो, ? अपनेपर जो गरतें गुजरी हैं १०-२० साल पहिले वे सब ज्ञानमे झा रही 
हैं कि नहीं ? तो उसका वया स्वरूप बना ? दादी, मानी हो गई और आज नहीं है 
तो उनका भी कभी कभी झ्याल आता है। लोग ऐसा कहते भा हैं कि जब कोई 
सकट आता है तब नानीका झुपाल श्राता है तब नातीका ख्याल आता है, तो वह 
सब दादी नानी श्रादिक सबका स्वरूप ज्ञानमे भ्राया कि नही । प्रतीत भी भ्रतीतरूपसे 
सत्‌ है श्रौर वह इस समय ज्ञानमें जो भ्रा रहा है वह ज्ञानमे तो वर्तेमान सत्‌ हैँ । 
उसका जो जानन हो रहा है वह जानन इस झ्ात्माका परिणमन् है और वह आत्म 
परिणमन रूपसे चर्तमान सत्‌ हैं , पर उसमे जो ग्रुजरी वात ज्ञानमे आयी वह अतीत 
उससे ही सत्‌ है यदि कहो कि अ्रतीतकालकी वात्त वर्तमानकालसे सम्बन्धित होकर 
त्‌ नही है अ्तएव कुछ नही है तो हम कहेगे कि वर्तमानकालकी बात श्रतीतकालसे 
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सम्यन्धित सत्तु नही है, वर्तमानकरालकी भी बात कुछ नहीं है । यह भी बात नही कि 
भगर भ्रतीतकालकी वातको हमने जान लिया तो वह वर्तमान बन गई, जानन वर्तमान 
है, विषयभूत पदार्थ वर्तमान सदी है, वह तो अपने ही कालमे नियत सत्त्वरूपसे 


ही है 


स्वभावश्रद्धासे आत्मविकाप्तके श्रववोधक सम्बन्ध - इस स्थलका प्रयो- 
जन पहाँ इतना हैं कि कल्पाणके श्रर्थ तो थे सच सिद्धान्त बताये गए--धर छोडकर 
जद्भुनमें निवांप्त करना, ये सब एक प्रात्म शान्तिके लिए ही रचे गए और वहाँ भी 
जाइर यथार्थ बोध प्राप्त न हुआ तो मनुष्यमवका लाभ क्‍या सिला ? इस कारण 
अत्महितक्ी वाज्छा तो है एक समताभावसते तत््वकी खोह करनी चाहिए कि बास्त- 
धिकता क्या है । जो जिस मजह॒बमे उत्पन्न हुप्रा उत्त ही के रड्मे रद्धकर निरोक्षस्प 
करें यह प्रकृति न बनना चाहिए, किन्तु वास्तविकता बया है, भ्रात्मह्ठित किसमे है, 
इस पोज सहित तत्वस्वरूपको जानता चाहिए | सर्वेन्ञ हम माने चाहे न भाने, उससे 
प्रात्मद्वितरे भ्रन्तर नहीं पडता, लेहित स्वशका निपषेघकर ऐसी हृषप्वि रखें तो उससे 
भ्रत्महितमे भ्रन्तर इतना श्राता है कि भ्रपने श्रात्मस्वभावका परिचय नही बनता है, 
औ्रौर भ्रात्मस्पभावकै परिचय विना प्रात्महित सम्भव नही है । जो पुरुष भ्रात्मस्वभाव 
को परखेगा, प्रात्मा ज्ञानस्वरूप है, उत्तका कार्य जानन है, जाननेमें वया आता है ? 
, जो है सी झाता है। बस इस हीका प्र्थ है #ि भात्मामे [सकल सत्‌को जाननेका स्व- 
भाव पड़ा है। भौर, स्वभाव पडा है यह मानते र श्रौर यह श्रद्धा न|करें कि कोई 
पृष्प ऐसा भी होता है कि जिमके यह स्वभाव पूर्ण विकसित होता है भ्रर्थातु समस्त 
"दार्थोंतो जानता है। यदि यह श्रद्धा न क्नी तो स्वभावद्री परख भी क्‍या हुई ? 
पानीका स्वभाव ठंढा है जैसा कि जोकमे कहा करते हैं ग्लौर किसीको गरम गरम ही 
>पानी मिलता हे भौर श्रद्धामे चढ़ यह वात रो कि जन फोई टंठा रहा नही करता 
मो फिर उसका स्वभाव साननेका अर्थ क्या रहा ? तो जो प्रात्मस्वभावसे भ्रपरिचित 
है उसवा यह ज्ञान होगा ही कि कोई निरावरण निर्मल ज्ञानी पुरप समस्त 
सतूको जाने | 


शभतीत थौर प्नागत यदार्थों के जाननेका स्वभाव- पद्धाका रकी और 
में फिर प्रध्म होता है कि जो भ्रतीतकी वात है, गुनरी वास है वह यत्तंमान छ्ञानफ्े 
पातगे तो है हो नही तो उप्तका ज्ञान पीसे हो जागगा, घोर यदि गशप्निधान मानते 
शी हि घठ़ीत की चीज भी निकट है तो वह पर्तमान बन झामगा । जैसे कि ये सभी 
दर्दनाव पदा् मिझट हैं दा, तो दसेगान है इसी प्रकार गुजरी दात यदि गिफ्ट है तो 
उब #न नेटी ही सकता । उत्तर देते है कि यह निपम नहीं घनाया जया सबता कि 
शे सप्तिपानमे हो उस हीका शान हो) जब बोई भपुमानशान बनाता है औौर उससे 
धाध्यन्ताएनशो ध्यारि पम्हा है, जहा जहाँ पुरा होता | घढ़ाँ वहाँ प्रसिि होती है । 
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तो लो, इस ज्ञानमे कितनी जगहके घुआ और श्राय जान लिये ” क्या इस ही नागरक्े 
या इस ही देश के ? परे जहाँ जहाँ भी सम्मव है सारे धुर्वा जान लिये । जाता 
सामान्यरूपसे | उनको स्पष्ठ श्राकारहूपसे ग्रहणा नहीं करिधा कि यह घुवाँ इत 
आकारमे फेचा हुआ है, वहाँका घुवा इस गहरे रख्धमे है किन्तु व्याप्ति ज्ञानमि जहाँ 
व्याप्ति जानी है वहाँ सब जगह॒की तो श्ररित और सब जयह॒के धुर्वाँका ज्ञान कर ही 
तो लिया जो सन्निधानमे भी नही है। तो ज्ञानमे ऐसो प्रकृति पडो हुई है कि सन्निधान 
मे हो तो त सन्निधानमे हो तो उसे भी जाव लेता है। वतंमानकी परित्विति हमारी 
एक आधीनताकी है, श्रावरण सहित होनेसे । तो यहाँ लगता है ऐसा कि थोडा जानें, 

/ सामनेकी जाने, पर ज्ञानकी ओरसे ज्ञानमे यह कद नही पडी है। इस. ज्ञानके द्वारा 
निकठकी बात तो क्‍या, बहुंत व्यवहित दुरकी भी वात जान लेते हैं । तो प्रतीतकाल 
में कोई बात थो वह झ्राज नही है फिर भी वह ज्ञानमे ता आ्राता है। हम लोगो# 
थोडे ही भ्रतीतकी बात ज्ञानमे श्लाती है। और, निरावरण स्वज्ञ प्रभुमे ,नन्‍्त प्रतीत 
की दात'ज्ञानमे भ्राती है । ६ससे अतीतकालकी बातका अतीत्कालके रूपमे सत्व हैँ 
और वह उस ही रूपमे ज्ञानपम जाना जा रहा है | तो ज्ञान तो वर्तमान है _पर उसका 
विषय झतीत है जो अतीतका है, और विप्य भविष्यका है तो भविष्यका है । 


सर्वेज्ञत्वकी क्त्रचित्‌ विभ्ान्ति विषयक आशा - शब शद्भाकार एक 
नई शद्भा श्रौर रख रहा है कि रह तो वतावो कि सर्वन्न जानता तो है पर उसका 
यह जानना पहिले या पीछे किस जगह किमी रमय कही विश्वान्त भी होता है, ध्रमा? * 
भी होता है, कही भ्र राम भी लेता है कि नही ? या एकदम जाननेकी कबायत ही 
करत रहा है। श्रगर यह कही तरिश्राम करने लगता है तो इसका प्रर्थ है कि भ्रखिल 
पदार्थका जाता कुछ वही रहा । ससार इतना हो रहा, ज्ञान "तना हा रहा । तो फिर 
अनादि अ्रनन्तपना कैसे रहा समासमे और कंपे जाना इतना सब श्रगर कहो कि बहू 
विश्राम नही लेता, निरन्तर ज्ञान चलता ही रहता है, की 5हरता ही नही है वो 
' झनेक युग भी बीत जाये तो भी सारे ससारका साक्षात्वार हो ही नहीं सबता | 
क्योकि ज्ञान भी चल रहा श्रौर पदार्य भी ऋ्रगे भागते रहे प्रतीतकालमे भविष्यमें 
. यह ज्ञान कहा तक पकड लेगा किसीको । णह कहना » प्रलापमातन्र हैं । 


,'.. विश्वान्तिके तीन विकल्पोमे प्रथम विकल्पका निराकरण प्रव जीने 
की विश्रान्ति विषयक समाधन धुनो यह जो श्राश्मद्धा है कि सर्वज्ञकों ज्ञान कह 
+ विश्वाम लेता है या नहीं, तो उस विश्वाम लेनेबा श्रथ तुमने क्या लगाया। गया 
विश्रामका यह शब्र्थ है कि कुछ पदार्थ जानकर फिर श्रन्य पदार्थका ज्ञानन बरना 7 
अथवा तुमने यह श्रर्थ लगाया हैं कि सम/त विपयोगे समस्त देशमे समस्त कॉलर 
, ज्ञानके गमन करनेकी सामथ्यें नहीं है सो थक करके बीचमे ही ठहर गया प्रथवा #6 
झ्थे लगाते हो कि किसी विषय ज्ञान उत्पन हो करके विन हो गया न हे ' 
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प्रकारके श्रथोमिसे तुम्हारा क्या भाव है ? यदि यह कहो कि हम तो विश्वामका यह 
प्र्थ मानते हैं कि कुछ चीजको जाना औप बॉकीकौ तन जाना ? जसे कि यहो बालक 
जवान कोई पढ़ते - पढ़ते पक्र जता है तों कितावको बद झर देना है लो विश्वास 
करने लगा । जहा तक पद्न पर शअ्रगुली फेंकते रहे वहाँ तक तो जाना ओर अ्रव भागे 
न जाना । इस तरहका विश्राम शभुके नही है कि' कुछ पदार्थोक्रो जानकर अन्यकी 
जानें । इसका कारण यह है कि सर्वज्ञदेव पदार्थोको क्रेमसे नही जानते। जो कमसे 
जाना करे उसमे तो यहु विकल्प किया जा सकता है कि लो कुछ तो जाना था अ्रव 
विश्ञाम कर लिया आगेका जानना बद कर दिया। पर प्रभु समस्त पदार्थोंको ऋमसे 
नही जानते । उनका ज्ञान एक साथ होता है, उनका ज्ञान समस्त पदार्थोका एक साथ ' 
ही प्रकाश करता है । 


ज्ञानविश्वान्तिविषयक द्वितीय विकल्पका निराकरण--यदि कहो कि 
हम तो विश्वामका यह श्रर्थ लगायेंगे कि पदार्थ बहुत दूर तक है, क्षेत्र बहुत लम्बा है 
काल बहुत लम्बा हैं तो वर्हा तक ज्ञान जा नही सकता । उसके सामर्थ्य नहीं है इस 
लिए बीचमे ही रक्त गया । तो यह बात यो बिल्कुल हो श्रसम्भव है क्या ज्ञान 
झ्रादभियोकी तरह दौड लगाकर गमन करके पदार्थोक्रो जाना करता है, अरे ज्ञान इस * 
तरहसे नही जाना करता है, ज्ञान तो आत्माके प्रदेशों ही रहकर यहाँ ही विराजा 
हुआ ज्ञानमय प्रभु समस्त विश्वको जान जाता है। ज्ञानका किसी भी जगह गसन नही 
है केवल जैसे कि झनादि अ्रनन्तरूपसे पदार्थ स्थित हैं उत्त ही रूपसे वे जान लेते हैं । 
इससे यह कहना भी ठीक नही है कि शान वहुत्त लम्बे देश-कालमे जान जान कर थक 
जाता है जिससे श्रागे जाननेकी सामथ्यं नही रहती है, प्रस वही रुक जाता है ऐसा 
विश्राम लिया करता है ज्ञान, यह बात ठीक नही है । 


सर्वज्ञत्वविश्वान्तिव्षयक तृतीय विकल्पका निराकरण--तीत्तरा 
विकल्‍प भी अयुक्त है [ यो कहना कि ज्ञान कसी विषयमे उत्पन्न होकर फिर नप्न हो 
जाता है। ज्ञान कही नष्ठ हुआ करता है? किसी भी विषयमे उत्पन्न हुआ ज्ञान क्या 
आामस्वभावरुप न रहेगा ? झ्रात्माके स्वभावरूपसे ज्ञानका विनाश श्रम्नम्भव है। 
किसी भी पदार्थंका स्वभाव नप्त नही हुआ करता | जैसे स्फटिकका, स्वभाव है स्व- 
च्छता तो वह उसमें रहती ही है । यदि स्वभाव नप्न होने लगे तो स्फटिककी स्वन्छता 
भी नप्ठ हो जाय । सभी पदार्थोमे गड़बंडी हो जायगी । नीस कडवी होती है और 
मिश्री मीठो लगती है। ये दोनो श्रपने स्वभावकों नही छोडते । क्या कोई मिश्रीको 
इस तरहसे चल कर खाता है कि कही,यह कड़ुवी न हो, अथवा कया कोई नीमकी 
पत्तीको क्या सिश्री जैसी मीठी समभकर झा लेता है|? नही खाता वा, तो जिम्त वस्तु 
का जो स्वभाव है नही छोडता । तो आत्माका स्वभाव ज्ञान है वह ज्ञाव किसी भी 
विषयमे कुछ जान ले तो जान करके फिर वह ज्ञान नष्ट दो जाय ऐसा नही है ॥|जंसे 
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झाग जलकर रास हो जाती है मर जाती है | इस तरहसे यह ज्ञान जानकर नष्ट हो 
जाय ऐमो बात नही है । बहू श्राप भी रष्ट नद्ठी होती। प्राग न रहो, राख रहा, 
जो भिन्न तत्त्व है, पदार्श हैं आयार है, मूल है वह नष्ट नहीं हो सफ़ता । जो रूप 
झौपाधिक हो, जैपे स्फटिकमे हरे पीले प्रादिक रज़ुका कोई श्रावरण लगा हो ती 
झ्रावरणके हटते ही वह श्रोवाधिक रज्भु मिट जायगा, परन्तु स्कटिकरक्रों जो स्वच्छ 
है वह फैसे मिट जायगो ? ऐसे हो प्रात्मामे जो रागादिक भाव हैं, ग्रौद्राधिक हैं वे 
तो मिटाये जा सकते हैं, पर प्रात्माका ज्ञानस्वमाव किस तरह मिठटाया जाये ?_ ज्ञान 
स्वभाव है सबको जाननेका स्वमाव है फिर हो गया निरावरण तो निश्चयसे वह 
सर्वज्ञ ही होता है । 


स्वज्ञके ज्ञानकी कहीं विश्रान्तिका अभाव -सर्वज्ञ न मानने वाले 
सिद्धान्तने यह प्रदत रखा था कि सर्वनका ज्ञान पहिने या बादमे कमी विश्व,न्त होता 
है या नयी ? समाप्त होता है या नही ? यदि समाप्ण होता है तो सर्वज्ञता न रही | 
यदि नही प्माप्त होता है तो अनेक युग बीत जायें तो भी सर्वज्ञता न रह सकेगी । 
उस सम्बन्धमे विश्वामरे अयमे सवज्ञवादियोही ओरसे प्रदव किया जा रहा था कि 
विश्वान्त हो गया इतका प्रर्थ क्या ? न तो इपका पह पअ्र्थ ठीक रह धकता कि कुछ 
जानकर भ्रन्यकों न जानना न यह ठीक रह सकता कि सब विपयोमें, सब देशो, 
सब कालोमे ज्ञान जा न सकत“ था सो वीचमे ही ठहर गया शभौर न यह भी कल्प 
ठीक है कि किसी पदार्थमे शान उत्न्न होफ़र फिर समाप्त हो गया, क्योकि जान 
कभी समाप्त नही होत। । वह तो स्वाभाविक चीज है, जो झऔपाधिक चीज हो व) 
नष्ट हो सकती है। जैसे स्फटिक मणिके ऊार लगे हुए जो रज्ध हैं थे तो नष्ट हो 
जायेंगे, पर स्फटिककी स्वच्छता नष्ट न होगी । 


सर्वज्ञत्वकी विश्वान्ति माननेपर भ्रपौरुषेय प्रागयमकी अ्रनाद्यनन्तताकी 
असिद्धि - ज्ञानविश्वान्तिके विषयमे एक उलहनारूपमे भी समाधग्न किया जा रहा है 
कि यदि शडद्भाका र यह कहे कि पर्वन्नक्ा ज्ञान कही विश्नान्त हो जाता है। इसलिये 
सर्वज्ञषना कुछ नही है तो ऐसा कहनेवाजोस यह प्रश्न कर सकते हैं कि फिर तुम्हारे 
झआौरषेव भ्रागममे भ्रनादि भनतन्तताका ज्ञान कैसे हो सकता है ? क्योकि वहाँपर भी 
ये सारे विकल्प रखे जा सकते है कि वेद प्रतादि प्रनन्त हैं । इस प्रकारका बोध 
जिन्‍्होने,किया उतका ज्ञान कहीं विश्ञान्त होता या नही ? भ्रगर विश्वान्त बता त्ती 
कबसे, कहाँ विश्वान्त बना ? श्रागमकी अनाद्नन्तता जानते समय यदि कही शान 
विश्वान्त हो गया तब तो भ्रनाद्नन्त रहा नही । यदि विश्रान्त नही होता है तो काल 
भी भाज रहा, और यह ज्ञान भी विश्राम नही ले रहा है, चला जा रहा है पीछे, तो 
भी उसके प्रनादि अनन्तताकी थाह न रह सकेगी । 


सर्वज्षत्वकी विश्वान्ति माननेपर व्याप्तिज्ञानकी असिद्धिका प्रसज्ध- 


दश्षम भाग [ ६५७ 


ज्ञानविश्वान्तिविपयक दायर्थ विकल्प करनेमे तो जहाँ चाहे आपत्ति दी जा सकती हैं, 
झीर फिर यह तो बतलावो कि साध्य और साधनका जो समस्तरूपसे व्याप्तिका ज्ञान 
होना हैं वह कैसे होगा ? जैपे यहाँ भ्रग्नि होना चाहिए, धुत्रा होनेसे ?े इस श्रतुमानमे 
जो यह व्याप्त बनाई गई कि जहाँ जहाँ घुवां होता है वहाँ वहाँ भ्रग्नि होती है, तो 
तुम्हारा ज्ञान उन सब जगहोमे जायगा जितनी जगहोमे धुप्राँ श्नौर भ्रर्ति मिलेगी। 
तुम्हारा ज्ञान विश्वान्त होगा कि नही । श्रगर विश्रान्त हो गया तो तुमने समध््त 
साधनोका कहा जान पाया ? व्याप्ति न बनी | और विश्वान्त नहीं होता तो साध्य 
साधन भी बहुत क्षेत्रोमे पाये जा रहे । यह भ्रग्नि है, यह घुवा हो रहा भौर तुम्हारा 
जान भी उनके जाननेके लिये पीछा कर रहा तो तभी भी तुम सारे धुवी और श्रग्नि 
को जान ही नही सकते ॥ ता व्या'प्रज्ञान भी न बनेगा | यदि कहो कि सामान्य रूयसे 
व्याप्विका ज्ञान किया जांता है | वहा उस श्रगि के पीछे दोडना नही पडता । तो सामा- 
न्यपे भी माननेपर श्रनादि अनन्त सामार-के जाननेमे भी तो यही विकल्प उठ बैठेगा 
कि वह पनादि भ्रनन्त सामान्यका ग्राहक व्यापिज्ञान कही थमता है या नही ? यह 
प्रश्त वहाँ भो किया जा सकता है इसलिए व्यर्थके विकल्त उठाकर उल्कनमे डालकर 
जो यथार्थ तत्व है उसका निराकरण करना यह तो विवेककी बात नही है । 


पपनी परखके वलसे सर्वज्ञत्वका निरचय -भैया ! अपने श्ापके 
श्रात्मापर कुछ बल दें, यहा कुछ पस्चिय पाये कि मैं बया हूँ, वया मेरा सहज स्वरूप 
है, उसका श्रवलोकन करते ही स्वय समझ जायेगे कि आ्रात्मामे जाननेका स्वभाव है 
या नहीं । लोग इसको ही जानन समझते है जैसे कि हम इन च॑ जोके श्राकारको पकड 
कर रहते कि यह दुग् है, भला है, मेरे हितरूप है श्रादिक रूउसे विकल्रोमे उल्का 
हुआ जो ज्ञान बना लोग उसको ही ज्ञान समभते, पर इसमे ज्ञानाश तो इतना ही है 
जितता कि मात्र प्रतिमास है'और जितने रुयाल है, विकल्‍प हैं, उल्मने है परिग्रहण 
हैं, याददा त हैं, ये सब ज्ञानके सहीरूप नड्ो है । ये रागादिक भाव रहनेसे इस प्रकार 
के बखेडे वाले ज्ञान बनते हैं। तो ज्ञानका विशुद्ध स्वरूप वया है इसकी पममझ हने 
पर फिर सब समस्‍यायें सुलक जायेगी कि सवज्ञ होता है श्रथवा नही । 


अमर्व॑त्रो द्वारा स्वेज्ञत्वके निर्णंयकी ग्रशक्यता चिपयक एक आशझजूा : 
श्रव शद्भाकार श्रपनी एक छड़ा औौर रख रहा है हम कैसे जानें कि यह स्वज्ञ हैं हम 
हैं अ्रसर्वेश ? और सर्वज्ञ कहते उसे हैं जो सवको जान जाय | तो पहिले हम सबकों 
जानें तब ही तो यह निरंय कर सकेंगे कि देखो यो जो सबको जानता है उसे सर्वज्ञ 
हांरा ग्राह्म जो अखिल पदार्थ हैं उनका ज्ञान तब तक नही हो पाता है जब तक हम 
असवंज्ञजन हैं । हम आप श्रसवंज्ञ जब जानते ही नही कि स्वेज्ञने क्या जान किया 
और उसके ज्ञेयमे क्या आया है त्तो हम कमे कह सकते हैं कि सर्वत् है। हम लाग 
स्तय अल्पन्न रहकर यदि सर्वन्चकी बात कहने लगें तो फिर जिस चाहेशे हम सर्वज्ञ 


बेश८] परीक्षामुससृत्रभ्वचन 


कह दें । ये जो वर्च खेल रहे हैं ये भी तो सर्नज हैं ऐसा भी हम कह दे, या जो चाहे 
बह दे । इससे सर्वशकी हठ करना ठीक नहीं है । क्यों दिमागकों परेशान करते हो ? 
सीधी बात है कि जैसे दुनियाके लोग दिसते हैं वस ये ही हैं भ्रसली | कोई प्रभु हैं, 
सबका जानने वाला है, ऐसी भ्रदृप्त चीनकी कलाना करके दिमागमे परेशानी क्यों 
डाल रहे हो ? 


, असर्वज्ञ पुरुषों द्वारा सर्वजत्वके निर्णयका समाधान- अब इस श्रशिद्धा 
का समाधान करते हें । “सर्वज्ञ है ऐसी कल्पना भी करलो तो भी सर्वन्ञके कालमे 
भी श्रसर्वजनोके द्वारा यह जाना नहीं दा सकता है कि यह सर्वन्ञ है” शक्घाकारका 
कहना व्यर्थ है। यदि यह मियम बनाकर कि जिसने जो जाना है उसका उतवां ज्ञात 
किए बिना हम उस ज्ञानकी नही कह[सकते कि इसने यह जाता है। तो बतलावों कि 
वेद श्रागमका सवका ज्ञान था अमुक ऋषिको यह भी निश्चय श्रापने कैसे किया * 
जब तक श्राप भी उस ऋषिके ज्ञान वरावर अ्रपना ज्ञान न बनायें तब 'तक श्राप ऋषि 
के ज्ञानकों भी नहीं कह सकते । जव सर्वेन्ुके वरावर ज्ञान वैंदा किए विना सर्वज्ञको 
नही जान सकते तो किसी साधुके वरावर ज्ञान किए बिना सायुके बारेमे भी कुछ जीभ 
नही हिला सकते | लेकिन ऐसी बात नही है | हम भ्रधिक नहीं भी जानते हैं फिर 
भी यह भाप ही लिया जांता है कि यह बहुत विद्वान है, इसका ज्ञान बडा विशिष्व है ! 
ऐसी भाप कर लेते हैं । और मान लो न हो सके ऐसा तो फिर व्यवहार धर्ममे 
प्रवृत्ति नही रह सकती । कुछ भी हुकम दे भगवान । झाखोसे नहीं दिखता तो यह 
मना कर देगा। उपदेश है--भाई हिंसा मत करो, नरकमे जाना पडेगा। तो कोई 
कह दे कि नरक हमे मालूम ही नही, हमे चलकर दिखावो तो , हम तुम्हारी बात 
मानेंगे । तब तक तो मानेंगे नही । यदि स्वय ही अपनी पायी हुई- बुद्धिकी माप तौल 
पर सारा निर्णय बनायें तो इससे तो व्यवस्था न बनेगी । यह तो रागमे होता है । 


सर्वाश्ञ ज्ञानके बिना ज्ञानीके निर्णयका विरोध माननेमे व्यवहार 
व्यवस्थाका भी लोप--भ्रच्छा शौर भी बात करिये कुछ ! वस श्राप चुप बैठो, 
बोलो मत, नही, हम तो वोलेंगे ।* श्रच्छा बोलो ! जो भी बोले, जितने शब्द बोले 
उससे पूछ लो कि इस शब्दकी सिद्धि कैसे हुई / वह बता न सके तो कहो कि तुम्हें. 
जब शाब्दका ज्ञान ही नटी तो उसका वाच्य प्रयें वया जानते होगे ? किसीने कहा क्कि 
चौकी उठा लाथो।' साहब क्या कहा झापने ?*““चौकी ! * चौकीका क्या भ्र्थ है, 
किस छाव्दसे बना, कसा प्रत्यय लग॑ गया, झाप नही बता सकते, “ तो आपने चौकी 
शब्दका अर्थे ही नहीं जाना । चौकी झव्दसे कया कहा गया, वह पदार्थ तो आपके 
ज्ञानमे आ ही गया होगा । जब यह नियम वना रखा कि दूसरेकेः ज्ञानमें कौन बाते 
कितनी श्रायी है पूरी तौह्से उतनी न जान सकगे तो हम उसके शानका निर्णय: नहीं 
कर सकते । तो जब सर्वा शस्ते तुम शब्दकी बात नही किया जा सकता । फिर व्ंय- 


श्र 
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चहारकी प्रवत्ति क्‍या होगी ? कुछ चालाक लोग होते भी ऐसे है कि जिन्हे जो बात 
पद नहीं हैं या जिप वातकों धुनना नहीं चाहते हैं वे उस वातकों (किसी त किसी 
तरह वदनकर कोई नई बात छेड देंगे ताकि वह वात खतम हो जाय । तो यो कोई 
कुछ बोल भी नहीं सकता, व्यवहारप्रहलि भी नहीं हो सकती । इस कारण यह माना 
कि मुक्तितें, तक॑मे जो बात मिद्ध हो जाय वह प्रमाणभूत है। किसीको कोई नक्शा 
बनवाना है तो कहता है कि उहू बढिया चकश।) बनाता है। कोई पूछे कि अच्छा सुप 
भो नक्शा समाना जानते कि नदी ? नहीं जानते । *श्रार नहीं जानते तो तुमने कंसे 
समझता कि यह बडा अच्छा नकशा बनाता है ? कहीं भी कोई वात थम ही नहीं 
सकती है । इससे यह वात कहना भ्रम ड्भत है कि सर्वेज्ञेवने जितने पदार्थ जाने हैं 
उनने सारे पदार्थो छा हम ज्ञान सही कर १ रहे तो कसे कहदे कि चह पर्वज है। ,यह 
बात तुम्हारो प्रयुक्त है, श्रतेक प्रमाणीये और युक्तियोगे और कुछ प्रनुभव भी मिला 
कर यह निशंय क्रिया गश है कि कोई निरावरण निष्कलदूु आ्रात्मा ऐसा होता है जो 
समस्त सर्तू पदार्थोकोी जान नेता है । 


प्रत्यज्से सर्वज्षके अरभावकी श्रसिद्धि--अव सर्वेकज्षवादी कह २हे है कि तुम 
ही बता प्रो सर्वज्षके श्रभावकी सिद्धि किस प्रमाणसे के )गे, क्योकि सर्वनकी सत्तामे 
बाधा देने बाना प्रमाण कोई मिलता ही नही, वतलापग्रो, प्रमाण बनाओ कोई कि 
सर्वज्ञ नही है । ती शद्धू कार प्रमाण वना रहा है कि स्वज्ञका अभाव है। प्रत्यक्षसे 
हम जान रहे हैं कि सचज्ञ नही है भीर प्रन्य प्रमाग्पोसे भी जान रहे हैं कि सर्वज्ञ नहीं 
है | तो इसपर पूछा जा रहा है भदूकारसे कि सर्वेत्ञषका श्रभाव जो तुम प्रत्यक्षसे 
बतला रहे हो बिल्कुन माफ सामने तो है। प्रत्य उसे सर्वज्ञ कही नही है, यो कह रहे 
हो तो पह बतलाओ्रो कि यह भी प्रत्यक्ष जो कि यह जान रहा है कि सर्वक्ष नहीं है, 
सी सब जगह, मव समय, सव जीवोका प्रत्यक्ष करके निषेव कर रहा है कि सल्‍्न 
नही है या किसी छगह, किसी समय, किसी पुरुषफ्रे लिए कह रहा है कि सर्वन्ञ नहीं 
है | यदि कहो कि हम तो सदाके लिए सब जीवोझे लिए सव जगहके लिए कह रहे 
'है भि सर्मेज्ञ पट्टी नही है, तो सुनो ! प्रच्छा, तुमने सूत्र भ्रच्छी तरहसे निणय बर 
लिया, सत्र जगह सर्वेत्ष नही है। सब जगह देख झ.ये ? सब समय नहीं है सददेश ! 
तो मब ममयोको तुमने देखकर कहा होगा ? जैसे कोई कहे कि इस क्मरेमें घटी मरी 
है, तो जब पूरा कमरा देसले तभी दो कह सकेगा कि घडी नही है यो ही ब'द छुभने 
सब जगहू, सर तमय सबका ज्ञान कर लिया तो तुप ही संत हो गए । सर्द नका दया 
मिपेध फरसे हो ? रशोकि समस्त देश, सपह्त काल, समस्त बात्मादा साक्ष त्कतार 
किए दिद्ा प्रत्यक्षत्त यह हिपेद मही पार सकते कि सर्वेज्ष नहीं है, शोर यदि गही कि 
नहटी, हुगे तो किसी ज्यहके लिए, किसी समयते, किसोके लिए कह रहे हैं कि सर्दन्ष 
नही ह वो टीक है, इससे सदा तो यर्यशका अभाव नहीं हो गया । तुम्हे सामने नहों 
गजर धाता हो यहाँ नष्ठी है कि मद जगह नहीं है ? 


३६० | ॥ परीक्षामुखसूत्रप्रचचन 


श्रभावसाधक प्रत्यक्षके निवतेमानत्वका शज्धाकार द्वारा प्रस्ताव-- 
यहा शद्धाकार प्रत्यक्षते सर्वतका भ्रभाव सिद्ध करना चाहता है। तो इस प्रसगमे 
शद्धाकार यह कह रहा है कि प्रत्यक्ष जो है वह प्रद्धत्ति करके श्रभाव नहीं जानता, 
किन्तु निदत्त होकर श्रभाव जानता है | प्रत्यक्षको दो तरहकी गतियां होती हैं। धद्‌ 
भावको तो प्रवर्तेमान होकर जानता है भौर भ्रभावको निवर्तमान होकर जानता है। 
कैते ? 4हा कि कमरेमेसे घडा। उठा लावो | घडी रखी थी। तो उसमे घडीको जा 
जाता प्रत्यक्षसे वह प्रवर्ततान होकर जाना है, यह है घडा | झौर कहा कि उत्त कमरे 
भैसे चटाई उठा लावो, चटाई थी नही । कमरा देखा तो अ्रव प्रत्यक्षते जो यह निर्ंय 
किया कि चटाई नही है सो प्रवर्तमाव होकर नही किया, किन्तु श्रलग हटकर कि है 
ही नही । तो प्रत्यक्षके सद्भावसे जाननेमे तो प्रवर्तमान गति होती है भश्रौर श्रभाव 
जाननेपे निवर्तमान गति होती है। क्तिनी कलासे वात रखी है। कोई चीज टो 
और उसे ध्रत्यक्षदे जाने तो हम कहाँ लगकर जानते हैं ? यह है भभाव । चलो, कुछ 
हटकर निदृत्त होकर उसके अ्रभावको जानते हैँ । तो यह कहता तुम्हारा कि कया 
तुम किसी जगह सब जगह देख आ्राये कि सर्वेज्ञ है? तो कहा कि हमारा अत्ण्क्ष 
प्रवर्तमान होकर जाननेके लिए नही है वह तो निवर्तमान होकर जान रहा है। 


प्रवृत्ति निवृत्तिका युक्तिसगत सम्बन्ध श्र निवर्तमान प्रत्यक्ष इसका 
समाधन दिया जा रहा है कि देखो प्रद्धत्ति और निदत्तिक्ती वात सर्वथा इस प्रकार 
नही हैं । सम्बन्ध हुआ करता है दो पदार्थोका । कारण कार्यका, व्यापक व्याप्यका। 
जैसे अग्नि तो कारण है और घुवो कार्य है, सव लोग जानते है। धुवा किससे उत्पन्न 
होता है **** श्रग्निस | तो घुवाका काररा श्राग है श्रागका कारण घुवों है? 
झ्रागका कारण घुवी घुर्वाँसि श्राग उतन्न हुआ करतो। श्रव देखिये-- कारण हट 
जायगा तो काये हट जायगा या नही ? हट जायगा । तो कारणके हटनेसे काय 
हंटता है, एसी निगत्ति तो युक्तिसगत है। ऐसे ही व्यापक और व्याप्य । जैप्ते नीमका 
पेड भ्रौर पेड । पेड शब्द तो व्यापक है भ्रौर नीम व्याप्य है। पेड नीमका भी होता 
है भर भी होते हैं । जो श्रघधिक जगह रहे उसे व्यापक कहते हैं श्चौर जो कम जगह 
रहे उसे व्याप्य कहते है । तो व्यापक है पेड झौर व्याप्य है नीम । श्रगर पेड नहीं है 
तो नीमका भी तुम अ्माव कह दोगे । जब पेड ही नही है तो नीम क्या | कित्तु 
उल्टी बात न कह सकेंगे कि नीस नही है तो पेड नही है । व्याप्यकी निद्वत्ति करके 
व्यापकको नहीं हठा सकते । इसी कारण कार्य नही है तो कारण भी नहीं है यह भी 
नही हटा सकते । श्रगर घु्वाँ नहीं है तो वहा श्राय भी नही है । यह भी निर्णय नहीं 
बनता | खुब धघकऊती हुई भ्राग, लोहेके गोलेमे वसी हुई भ्राग, लोहा भी तो ईन्धन है, 
वहां घुवा नही नजर श्ाता । इस कारण व्यापक और कारणकी निरुत्ति होवेपर 
ब्याप्ति और कार्यकी निद्ृत्ति तो प्रसिद्ध है, पर उल्ठा काम न चलेगा कि व्याप्यका 
भनाव है तो व्यपकका श्रभाव है। इस तरह अटपट अगर एकके भ्रभावसे दूसरेका 
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श्रभाव मानोगे तो कही घट नही है तो सभी वल्तुवे न रहे । 


हमारे निवतंमान प्रत्यक्षतते सर्वज्ञत्वके निपेधकी असदड्भतता- देखिये ! 
शब्भुगकारको युक्ति कि चुकि प्रत्यक्ष प्रवर्तमान होकरके जानता है और निवततंमान हो 
करके भी जानता है तो जो निव्रतंमान होकर प्रत्यक्ष है वह मर्वज्षका अभाव जान 
रहा । इस श्द्भापर यह व्यवस्था बढायी जा रही है कि देखो सर्वज्ञका प्रत्यक्ष न तो 
हम लोगोके प्रत्यक्षका कारण है, देणते जाना, और सर्वज्ञक्ता प्रत्यक्ष न हम लोगोंके 
ज्ञानका व्यापक है। सो सर्वज्ञत््मे और हमारे ज्ञानमे व्यापक-व्याप्प कारणकार्यकरा 
कोई सम्बन्ध ही नहीं । जेसे घडा श्र कपडा इन दोनोमें कुछ सम्बन्ध है क्‍या ? 
सम्बन्ध तो नही है, फिर यह कहा कि घडा नही है तो कपडा भी नही है, कोई युक्ति 
ठीक है क्‍या ? तो इस प्रकार हमारा ज्ञान और सर्वशका ज्ञान इन दोनोमे न व्याप्य 
व्यापक सम्बन्ध है, न कार्य क'रख सम्बन्ध है। हम स्वतन्त्र द्रव्य हैं, सर्गज्ञ स्वतन्त 
द्रव्य हैं, फिर यह केसे कहा कि हमारे ज्ञानकी निद्वत्ति होनेपर सर्वबज्ञकी भी निदृत्ति 
हो गयी, सर्गज्ञका भी श्रभाव हो गया, यह कैसे कह सकते ? सर्गज्ञ एक निर्दोष 
निरावरण आदर्श 9त्मा है। हम आप कलड्ूित विपय व्यामुग्ध कंषायवान शात्मा 
है | हनको अगर प्रभुता नजर नही ज्राती है यहाँ तो हम सब जगहके लिए प्रभुका 
विषेष करदे कि प्रभु कही नही है यह बात तो सठ्भत” नही हो सकता है। सर्वेज्ञता 
जाननेके लिये देखो युक्तिया भी भिर्वाघ है श्रौर अधिक उनभनमे नही पडता चाहते 
, दो तो ज्ञान्त हे कर बाह्य क्षब पदार्थोका उपयोग छोडकर बडे विश्वामसे अपने भ्रापमे 
ठहर तो जादें, उप्त ही क्षण हमे ज्ञानका सही स्वरूप तजर झायगा । फिर उससे 
सर्वज्ञत्वकी प्रतीतिमे विलम्ब न होगा । 


प्रत्यक्षसे सर्वज्षका अभाव माननेपर झ्रापत्ति -सर्वज्ञका श्रभाव बतानेके 

+लिये शद्भ[कार कह रहा था कि प्रवर्तमान प्रत्यक्ष तो सर्वश्षका अभाव नहीं बताता 
किन्तु निवरतंमान प्रत्यक्ष सवज्ञका अभाव बताता है, अर्थात्‌ है यह, यो लग करके 
प्रत्यक्ष नही जोनता कि सर्वज्ञका श्रभाव है, किन्तु कही कुछ नही है, यो श्रभावरूपसे 
प्रत्यक्ष जानता है कि सर्वेज्ञ नही है । इस विषयमे भ्रभी श्रभी बहुत कुछ कहा गया 
था। अब यह कह रहे है कि इस प्रकारकी " यदि हुठ करते कि निवतंमात्न प्रत्यक्ष 
प्रभावकोी जानता है तो घट आदिकके अ्भावकी भी सिद्धि न हो सबे्गर। घट नही 
है यह भी सिद्ध नही किया जा सकता । क्योकि, उप्तमे भी हम यह कहेगे कि घटके 
श्रभावको प्रवरतेमान प्रत्यक्ष ग्रहण नही करता किन्तु निवर्तमान करता तो वहाँ भी 
कारण कांयें व्याप्य व्यापककी कोई इत्ति नही बनती है, और घटका अभाव तो इस 
तरह सिद्ध होता है कि एक ही ज्ञातमे वह जमीन जहा नही है यह जाना जा रहा है 
तो घटका अ्रभाव जिस आ्राधारमे सिद्ध करना है उस एक ज्ञानमें उस जम नका उस 
पदार्थान्तरका तो ग्रहछ्त है तव तो कह सकते हैं कि मिवर्तमान प्रत्य्षसे घटका श्रभ्चाव 
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बता दिया । जैसे,.कहो कि उप भल्मारीमे घडी रसी है ले प्र वो, भौर थी नही वहाँ 
घडी, तो जिस ज्ञानमे यह बात समायी है कि ७डी नहीं है उमर ज्ञानमे घडी रहित बह 
समस्त अल्मारीका ज्ञान है तय जान सकते हैं कि घडी नही है | पर यहाँ तो यह बात 
नही बत सकती, क्योकि एक ज्ञानमे सस्ग करे ऐसे सवज्ञके अम बका झ्राधार कुछ है 
नही, श्र्थात्‌ सब क्षेत्र कहा जाना । जहा निवतंमान प्रत्यक्षते #वज्ञका भ्रमाव सिद्ध कर 
सके ? दूसरे अनेक बार घट सहित जमोन देशी और शभ्रव कही तही दिखनेमे श्राता ता 
पहाँ कह सकते कि घटका प्रभाव है । इतध्त प्रकार सर्वेज्ञ सहित कुछ स्थल देखनेक 
बाद सर्वजश्ञ न मिले तो कह तकते कि निवर्तमान प्रत्यक्ष यह हमने जाना हि सब 
नही है । इससे प्रत्यक्षपे तो यह सिद्ध नही किया जा सकता कि तर्वज्ञका भ्रमाव है । 


अनुमानसे सर्वेज्ञका भ्रभाव सिद्ध करनेके हेनुमे तीन विकल्पोका प्रण्न- 
यदि कहो कि हम अनुमानसे सिद्ध कर लेंगे कि दुनियामे स्व॑ग्न कोई नही है और यह 
अनुमान देंगे--कि को£ पुरुष सवज्ञ नही हो सकता, क्योकि वक्ता होनेसे । जँते गली 
के मुसाफिर लोग वक्ता हैं, बोलते रहते हैं त्तो ये सत्रज्ञ हैं कय। ? जो ले सो सबसे 
नहीं । जा उपदेश दे, वह सवज्ञ नहों, उदाहरण भी कह दिया शाद्भाक्रारने कि गली 
चलने वाले मुसाफिर, वे कमी चुचचाप नहीं चन सकते, मौनसे नही चल सकते कुछ 
न कुछ बोलत चलते हैं, तो जसे ये बोनने वाले मुयाफिर सवज्ञ नहों हैं इसो तरह 
बोलने वाले जो तुम्द्ारे उपदेष्टा है ऊँवेपे ऊँचे चाहे उनका नाम अरहत रख्ब लो 
तुम्हारा बात है, पर वे अर॒हृत भी बोलते हैं इसलिए सर्वज्ञ नहीं हैं, इस अनुगानमे 
पघ्िद्ध करेगे कि सवन्ञ है ही नही)। समाधानमे पूछते हैं उनसे कि इस ग्रनुमानमे जो 
तुमने ववतृत्व हेतु दिया है चू6 वक्ता हैं प्रभु, इस कारण सव्वंज्ञ नही हो सकते | तो 
वक्तापनका। श्र्य तुमने क्या लगाया ? क्या अ्रमाणान्तरोसे, जिसमे कोई विवाद नहीं 
होता, ऐसे यथार्थ पदार्थका व्यारुपान करतेका नाम वक्तापन है या जिसमे बाघा श्राती -. 
है ऐपे बाहरी पदार्थों भाषण करनेका नाम वक्तापन माना है या खाली वक्ता सामा-* ह 
न्य माना है ? जो वक्‍तृत्व हेतु देकर सर्वेज्ञका भ्रभाव सिद्ध कर रहे हो उस वतृत्वका 


भाव वेंया*रखा तुमने ? 


. बवक्‍्तृत्वविषयक तीनो विकल्पोका समाधान यदि यह कहो कि सर्न्य 
प्रमाण जिसम्रे वाधा न आणे, सही-सही उतरे ऐसे यथार्थ पदार्थोक्रा उपदेश करते 
हैं तुम्हारे प्रभु, इसलिए सर्चेज्ञ नदी हैं ॥ तो यह वो विष्द्ध बात कह रहे हो । यदि 
कोई सहो-सही बातको प्रमाणान्त-ोसे जो सम्मत है, किसीको बाधा नहीं श्राती 
जिस *ै, ऐसे सूक्ष्म पदार्थोका कोई व्याह्यान दे उपदेश करे ऐसे ही वक्तापनेका तो 
सवज्ञमे हम सद्भाव मानत्ते हैं। जो समस्त सूक्ष्म आ्रदिक पदार्थोका यथार्थ उपदेश्ष 
करे वही तो सर्वज्न है, यदि कहों कि नहीं, जो भूठी बातोका उपदेश करे ऐसा जो 
वक्ता है वह पर्वेश्ञ नहीं हो महता | कहते हैं कि यह जात तो हम मानते हैं, विपरीत 
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व तका भाषण करने वाला सर्वेज्ष कैसे हो सकता है ” यदि कहो कि वक्‍तृत्व सामा- 
न्यको हम हेतु बनाते है तो वक्‍तृत्व साप्तान्य तो सर्मज्ञकों भी सिद्ध कर सकता है और 
भ्रमवेज्ञको, भ्रल्यज्ञक्ों, वेचकुफकों भी सिद्ध कर सकता है ।॥ तो उस हेतुसे तुम्हारो 
पिद्धि नरी हो सकती । सव॑ज्ञ नही है वक्ता होनेसे इसमे प्रनेकान्तिक दोष है, वधोकि 
वक्ता सर्वज्ञ भी होता है अल्पश भी । तो उस्त हेतुका अपने साध्यके साथ नियतपना 
न रहा कि जो जो वक्ता होता है वह सर्वज्ञ नही होता नियतपना होता हू नही है । 
जिस हेतुसे तुप सवज्ञका अभाव बताते, वक्ता समान्यकी बात कहते कि यह सर्वज्ञ 
घके वक्ता है इस लये वह सर्वज्ञता नही है, यो हेतुका कोई गडाव न हो सका ! अपने 
साध्यके साथ भी नियत न बन सका । 


निरभिलाष दिव्यध्वनिर्के रूपमे वक्ताकी साधारण वक्तावोसे असमा- 
नता - यदि यह कहो कि सर्वज्ञ जो होगा वह वक्ता हो ही नही सकता, इसलिये जो 
जा वक्ता है वह सर्वेज्ञ नही है। हमारा यह अनुमान सही बेठेगा क्योकि जो सर्वज्ञ 
है वह वक्ता क्या धो सकता है | जो कहे, बके, बोले वह सर्वश्ञ कैसे ? कहते हैं कि 
यह बात ठोक नहीं है क्योंकि कतृ त्व मात्रसे सवज्ञताका निषेध नहीं हो सकता । 
कारण यह है कि हम लोग जैसे वक्ता हैं उस ढद्भुके वे वक्ता नही है, उनकी हिव्य-, 
भ्वमि बिना इच्छाके भव्य जीवोके पुण्य विपाकक्े निर्ित्तसे उत्पन्न होता है। जैसे 
भेघ गरजरे हैं तो क्या जानकर गरजते है ” क्या रागद्वेंष करके वरषते है या निर्द- 
'भगासे बरषते है ? अरे जिन जीवोका पुण्योदय है वहाँ सही वरषते है और जिन 
जीवोका पुण्योदय नही है ऐसे क्षेत्रोमे ऐसे ही निमित्त मिल जाते हैं । तो श्रभुका जो 
उपदेश होता है वह #िरीह होता है, जानकर इच्छा करके, मुझे इतके प्रचका समा- 
धान देना है ऐसा भाव करके उनका उपदेश नही हें ता । भ्रभुसे कोई बोले, कुछ प्रभुसे 
पूछे तो प्रभुका कोई उत्तर न मिलेगा । उनमे राग नही है । प्रभुका तो श्रपता समय 
प्रानेपर अथवा किसी विशेष पुण्यवानके श्रानेपर उस निर्मित्तसे उनकी दिव्य ध्वनि 
खिर जाती, है । देखो कोई चक्री श्रादिक महांन एण्यवाच भ्रा जाय तो भी भगवानकी 
दिव्यध्वनि खिरे तो उसमे रायका रच भी दोष नही है । यहाँ तो दोष लगा सऊजते 
कि कोई वक्ता किसीसे कहे--भाई यहाँ झ्रावो, यहाँ बठो, हमारी बात सुनो, पर किसी 
पुण्यवान पुरुषके श्राने"र दिव्य ध्वनि भी खिरे तो यो समभिये - जैसे अचेतनमे अ्रचे- 
तन निमित्त होता है ऐसे ही उसका पुण्म विपाक था और यहाँ दिव्य ध्वनि खिर 
गई निमित्तकी बात हुई । जानकर मानकर दिव्य ध्वनि नही खिरदो प्रभुके । जो 
ग्रन्थोमे वर्णत आता है कि महावीर भगवानसे श्रेणिकने प्रश्न किया और भगवानने 
फिर समात्रान किया तो यह एक भुलपायकका सम्मान है। श्रेशिकने प्रश्न किया तो 
गोतम गशधरसे, उत्तर दिया गणघरने । जव दिव्यध्यनि खिरी तो सबके लिये एक 
समान रुपसे खिरी | तो वक्ता मात्र कहनेसे भी सर्वज्ञका अभाव सिद्ध नहीं किया 
जा सकता । 


हु 
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प्रात्मस्वभावके परिचयका महुत््व देखिये हमारी समस्त्र धर्मवार 
खणावोमे यह मूल कारण पड़ेगा कि हम समझे सक कि बआात्माका स्व्रभाव कया है, 
झौर यह स्वभाव जहा पूर्ण निर्दोष हा जाता है, उनका विक्रास किस प्रकारका है, यह 
ज्ञान होनेपर एक हितकारी प्रक्राश मिलया है कि यह जगव कया है, यहों रहकर 
क्या करता है ये सारी समस्याय घुलमक जाती हैं एक अ्रात्मस्वभावका ज्ञान होनेपर 
झात्मविकासका परिवय होनेपर । क्या करना है ? कट उत्तर झ्रायगा, यह करना 
है। यथा मग्न हीना है । यह उपयोग जो अ्र «ने ज्ञान समृद्रतते बाहर चोच निकालकर 
श्र्थात्‌ उपयोगक्री वाहर निकालकर, भ्रमकर व्यर्थ श्रनेक उपद्रवोका शिक्षार बन 
रहा है, यदि यह उपयोग शअ्रपने श्रापके ज्ञानस्व॒स्यमे मरन हो जाय तो फिर उत्ते क्या 
चलेश कि अमुकने मे ) पोजीशन न रखी । अमुकने विरोध किया यदि ये कल्प दु ख 
दे रहे हैं, इन दु खोको दूर करना हैँ तो नहर्मे कुछ नही करना है, किसीका निग्रह 
विग्रह कुछ नही करना है किन्तु आयने श्रापणो यह भ्रा करने वाली बरुद्धिकों निश्नदि 
बनाकर अपने ज्ञान स्वमावमे मग्त करना है| विद्या पढऋर, ज्ञानो बनकर, कुछ शान 
सीखकर | भैया ” सबस्ते बडी श्रापत्ति यह आनो है कि लोगोको यह जाहिर करना 
कि जो मैं जानता हूँ वह ठीक है । उसके खिलाफ क्रिमीकी बात मिले तो उत्त अपना 
जन्मजात शत्रु मान लेते, चैन नही पडनी, श्रपनी बातको वलिप्ृ करतेके लिए माया- 
चार करना पडे, भुड बोलना पडे कुछ <ी करना पड़े सब क” लिया जाय, पर अपनी 
ही बात रहना वा ए, इस प्रकारक्ी परिशति, परिस्थिति जो ग्राती है, यह सबसे - 
वडी भारी विनद' है मानमे ठह्टरनेकी यदि उत्पुकृता हो, तो यह अयना निणयर बना- 
इये कि जब तक ज्ञान मग्तता नही हाती तब तक झात्माका उद्धार नहीं है। सकट 


समाप्त नही हो सकता । 


ध्यानमे एकमात्र अनुभवनीय तत्त्व भैया ! ध्यानमे शौर क्या करना 
है ? सामाजिक करें, ध्यान करे, तो घ्यानमे कोई दसो बातें लाना है क्या ? क्या 
पचासी तरहठके ध्यान बनाता है ? केवल एक ध्यान बताता है, एक अनुभव बनाता 
है। मैं मात्र ज्ञानस्वरूप हूँ, भो क्ञानरे स्वमूपकरों अ्रयने अनु पवमे लेनेपर जो बर्तना 
बनती है बस ऐसा प्रवर्तत करना उस तरहका अचनुमवन बतादा, मैं जापसात्र हू, यहें 
ज्ञान जिसमे रूप झ्रादिक नही है है कोर्ई झ गैकिक प्रकश एक सामान्‍य प्रकाश जिस 
मे रहकर हम मग्न हो जात हैं, हम तरगित नही रहते, ऐसे ज्ञानमात्र स्वरूपका अनु 
भवन करना यह ही तो मात्र अपना करनेका काम है धर्म पालनके लिए, ये जो दसो 
काम दीख रहे हैं-- पूजन करना, शास्त्र पढ़ना, चर्चा करता या और भी अ्रतेक 
प्रकारके कार्ये करने पड़ते हैं वे सब काम इप कारण करने पडते हैं कि जो व।स्तवमे 
करने लायक काम है उस कामकी पत्त्रता मेरेमे बनी रहे । की वह काम तो हो नही 
रहा और उप्तके राजमै कोई और भूत सवार हो जाय | विषय कवायोके विकल्प बन 
जायें तो हम अपने कल्याण रे गए। इस फारण, और फिर ऐसा अवलम्बन लो, ऐसा 


ड्ूः 
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कार्य करी कि >स वीच रहकर हमे ज्ञानमात्र आत्मस्वहूपकी सुध आती रहे। इस 
प्रयोजनसे पूजन, जाय, रवाध्याय श्रादिक अनेक प्रकारके बर्म कार्य किए जाते हैं पर 
बम्तुत करनेके 4 काम सात्र एक यह ही है कि ऐसी प्रतीति बते कि मैं ज्ञामघ 
हूँ। यहो एक वास्तव वेक वर्मगावत है, जियके उतारम कम ज्वस्‍््त होते हैं भऔौर ससार 
के सकट समाप्त होते है । 


अन्तरज्ञानका परिणाम ग्रह, जिसने अपनी कर मुक्तिकी यह कुज्जी प्राप्त 
की धरमे रहते हुए भी वह समस्त बेभवके बीच रहूऋर वंनवसे निराला है। श्रलिप्त 
है । इस वैभवका सचित कर करके कितना वैभवशाली बना जा सकता है ? कुछ भी 
नही भरत चम्रवर्तीका हपान्त देशिये--क्रेवल शरीरमात्र था, वस्त्रादिक थोडेसे लिपदे 
थे, जहा कही बंठे हो प्रपने आनन्दस्समे तृप्तु रहा करते थे। प्रौर, समाज व्यवहार व 
३२ हुजार राजावोडी बाते वे भी झनायास चलती थी पर उनका विकरप करे वे 
कृपा पघारते ? उनसे अलिप ही रहे । श्र, श्रपने आपके स्वरूपकी हप्नि रखकर वेरागी 
रहै । उम चैराग्ययय जोवनका वह प्रभाव पडा कि जिस कालमे वे निर्भनन्‍्य हुए, द क्षित 
हुए तो प्रन्त। हुतमे ही केवलशञान प्राप्र कर लिया । जिसके पिताने हजारों वप तंप्र 
किया तब केबलन्नान हुआ, जिसके भाई बाहुबलिने एक वर्ष तक झदुभुत तप किपा 
तब फेवलज्ञान हुप्रा किन्तु इस श्रन्तविरागी भरतको दीक्षा लेते ह' श्रन्तमुहतंमे ही 
कीबल्यकी प्राप्ति हुई । यहा कितना सुगम घमंपालन हैं। कितना स्वाधीन कितना 
मिविध्च और स्पप्ठ धर्म पालन । कही भी बैठे तो- सबसे निराजा केवल यह ज्ञान 
मात्र मै हूँ ऐसी ह॒ृष्ठि करिये उस कशलमे रहें महे रागके कारण तीज्र पृण्यत्रव हो ॥। 
जब तबः सततारमे रहना पडेगा तब तक भी इस ज्ञानीको बडो थैबव समृद्धि। प्राप्त 
होगी फिर भी उनमे प्रलिप्ठ रहेगा । व भव मिलनेपर वह उठमे लीन नही हाता भ्ौर 
वैभव ते भिलनेपर वह चेभवके लिये तरसता नही है। 


ज्ञानी पुरुपषको सप्रसारणसमृद्धिमे भी श्रात्मममृद्धिके कारण ही 
आनन्दानुभवन---भैया ! इस ससारमे रहकर क्या फ़ायदा ? जब चक ल्क्ष्मीकी 
चाह है तब तक लक्ष्मीसे भेट नहीं होती प्रौर जद लक्ष्मी टृदश्र गादी है तो उसको 
चाह नही है । तो फिर इस समारमे सुख क्या "हा ? सतपारह वसाठेसे गह' से ज्ञानीको 
सुख है ने भ्न्ञानीदों | अतानीके सतान ते हो तो वह सतानयो तस्सदा रहना है, पर 
शानी पुरुष ज्सिके भ्राज्ञाकारी वालक, जिपके दो दो दर्षके बच्छे नी बढ़ा बुद्धिमानी 
फी बालें फरें, जिनका बडा सुन्दर रूप, जिनको व्ठों पश्राग्पंक वाणी, ऐसे पुत्रोदा 
गोदमे छिलाकर नी रागमे आपत्ति मानदा रहता है। यह राम, यह सम्बन्ध, ये सारे 
विकल्प मेरे कब छू ?े तो बताबो ज्ञानी पुरपने वैनद पाकर उस वेमवका क्या मजा 
लिया ? कुछ भी वहीं ! उमझा प्रानन्द तो झपने वैमवके स्‍झावम्द्र स्का अद्भुत आन द 
है। जिस पझ्ानस्दके अनुनवनके कारण उसे सारे राग-रड्ध ये सब चैनव समद्धियां, 


ै 
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परिजन सब राग रज्ज फोके दिखते हैं । 


विपयविपरसके परिहार बिना ज्ञानमृतास्थाद/ अ्रसभवता एक 
कपा है कि एक शकरकी दुका।मे रहने वाली चीटी नमकर्क दुकानमे रहते व्यली 
चीटी से बोली--वबहिनत ! तुम क्यो रोज रोज वहाँपर खारी साया खाती हो, तुम तो 
हमारे पास चलो, सूच मीठी मीठी चीज खाबो । पहिले तो उसमे विश्वास न हुआ पर 
बहुत बहुत कहनेपर वह चलनेकरो तैयार हुई, किन्तु चलते समय सोचा कि कही ऐसा 
न हो कि वहाँ भूले रहना पड़े सो कमसे कम एक बारका नास्ता साथमे लेते जाना 
चाहिए | तो वह अपनी चोच में एक नमककी बली दबाकर चखी । जब वहाँ पहुत्री 
कुछ शकरके दानोपर तो शकरकोी दुकानमे रहने वाली चींटी पूछती है- क्यो वहिन, 
मीठा स्वाद झाया ना, तो वह बोली -- नही आया ! यो कई वार पुछधा, पर उत्तरमे 
यही मिला कि मीठा स्वाद तो ग्रभी नही मिला | तो शवकरकी दृकान वाली चींटो 
पूछती है - बहिन तुमने श्पनी चोचमे कोई चीज दवा तो नही रखी है ? हाँ, एक 
वारके नास्ताके लिए नमककी एक डली ले श्रायी है वह हमारी चोचमे है। भरे, 
इस नमकको डलीकों श्रपती चोचसे निकाल दे फिर देख मीठा स्वाद आता है कि 
नहीं ! जब उसने उत्त नपकक्री डलीको अपनी चोचसे निकाल दिया श्री स्वाद लिया 
तो बडा ही मीठा स्वाद मिला । फिर वह नमककी दुकानमें रहने वाली चीटी पछती 
है क्‍यों बहिन, तुम कबसे ऐसा मीठा खाना खा रही हो ? इसमे तो बडा मीठा रस 
है ।| तो जैसे नमककी, दुकानमे रहने वाली चीटींवे नमककी डलीको अपनी चोचसे 
बाहर निकाल दिया तब मीठा स्वाद पाया | इसी तरह हम इन अ्रसार श्रपवित्र विषय 
रसोका त्याग करके श्रपने श्रात्माके सहज शानस्वरूपका रस पिये तब ऐसा आनन्द 
झायगा कि है कोई मुभमे वैभव । उस वैभवका जिन्हें परिचय है उन्हें सर्वश माननेमे 
फिर देर नही लगती । 


विपक्षव्यावृत्ति न होनेसे वब्तृत्वसामान्य हेतुसे अ्रसर्वेज्ञत्वकी असिद्धि- 
सर्वज्ञका अभाव मानने वाले सिद्धान्तवादी एक यह युक्ति रख रहे हैं कि श्वृ कि तुम्हारा 
माना हुआ सर्वज्ञ वक्ता है बोलता है, उनका उपदेश होता है, दिव्यध्वनि खिरती है। 
जो वक्ता होता है वह सर्वज्ञ नही हो सकता | जैसे कि गलियोमें चलने फिरने वाले 
मुसाफिर लोग बोलते रहते हैं तो ये सवन्न कहाँ हैं ? तो इस सम्बन्धमे ववतृत्व हेतुके 
तीन विकल्प किए थे, उनमेसे तृतीय विकल्पके सम्बन्धर्मं वात चल रही है। वेंया 
वक्ताका श्रर्थ सामान्यरूपसे किया गया है। ? यथार्थ वक्ता, अयथार्थे वक्ता इन विक- 
त्पोको न रखकर बोलना यान यह वक्‍तृत्वका भाव है। इस सम्बन्धम भी बहुत कुछ 
प्रकाश डाल दिया गया। कुछ झौर भी सुनो ! यह व्याप्ति कि जो जो बक्ता होता है 
वह सर्वज्ञ नही होता । यहाँ भ्रनैकान्तिक दोष है, क्योकि श्र्थात्‌ वक्तापत सर्वज्ञके साथ 
भी रह सकता ओऔप असर्वज्ञके साथ भी रह सकता है। इस कारणसे विपक्षसे हेतु हट 
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जाय इसकी गुजूुजायश नहीं है । जैसे वक्ता सर्वज्ञ भी हो सकता, असवेज्ञ भी हो 
सकता । दो वक्ता क5 करके इस सर्वेज्को हो सिद्ध करनेकी युक्ति सद्भत न होगी। 
इसका भ्रभी और दण॒त चलेगा । सर्वज्ञ होकर भी, विशेषज्ञ होकर भी, वीतराग 
होकर भी श१भुकी दिव्यध्यनि होती है, देशना होती है इस 'बातको भी बताया जायगा । 


सर्वज्ञत्वके श्रनुपलम्यसे वक्‍तृत्वसामात््यकी 'विपक्षव्यावृत्ति माननेका 
शड्भू-समाधान --वक्तुखके भ्रतैकान्तिक दोष दूर करनेके यत्त्तमे शद्भुशकार कहता 
है कि सर्वेज्षमे वक्‍तृत्व नही पाया जाता इस कारण विपभ्षसे व्याब्ृत्ति बन जायगी 
प्रर्यात्‌ जो बोलता है वह सर्वज्ञ नही है, यह बात्त सिद्ध हो जायगी । तो समाधान देते 
है कि सर्वज्म्ते वक्तापन नही है यह तुमने जाना तो कैसे जाना ? वया तुमने सब जीवों 
को देख ड।ला कि ये सब जीब बोलते है श्लोर सर्वन्च॒ नही है। यदि देख डाला तो 
तुम है सर्मज्ञ हुए । और ऐसा देखना तो कैवल सर्जज्ञके द्वारा ही सम्भव है । सब्र 
जावोको कोई सर्भज्ञ.तही है यदि क ई एंवा देखे तो वही सर्मन्न है। सर्मन्नके द्वारा ही 
सबकी सर्वज्ञता या पश्रसर्वज्ञलाका निशय किया जा सकता है। यदि कही कि सर्जन्न 
कोई है ही नही, इसलिए सर्म सम्बन्धी अनुपलम्म सिद्ध है श्र्थात्‌ कोई भी सर्मज्ञ 
नही है। यह जाननेको कोई जहूरत नहीं कि कोई सबको जान ही ले। यह पर्गज्ञ 
नही है, इस प्रकार सर्वत्र सर्गज्ञका श्रभाव जाने कोई, आवश्यक नही है । नहीं जाना 
जा रहा है सर्वत्र इससे सिद्ध है कि सर्गज्ञ तो सबके द्वारा नही जाना जा रहा है था 
केवल तुम्हारे ही द्वारा नही जाना जा रहा हे । यदि तुग्हारे द्वारा नहीं ज्ञात है लोक 
में कोई प्रभु होता है “र्नज्न होता है तो तुम्हारे न जाननेसे तो निर्णय न बन जाय 
सु तो दूसरेके वित्तकी वातको भी नही जानते | तो तुम जो जो नही जानते उस 
उप्तका ग्रभाद है क्या ? और, सर्थक्रे द्वारा सर्जज्ञक्ी अनुपलव्धि है तो यह बात तब 
सम्भव है जब्र उन सबको भी जान लिया जाय जिन सबको अभ्रसर्मज्ञ बता रहे हैं। तो 
सर्मनकी सिद्धि अनुमानसे भी नही हो सकती । 


रृं 

कार्यक्रा रणादि व्यवस्था होनेसे सर्वानुमानोच्छेदके उपालम्भका श्रन- 
चकाश--शब्भू।कार कहता है #ि ऐसे विक्लपोको देकर यदि हमारा शुह बद करोगे 
तो हम किसी भी झतुमानको सिद्ध न होने देंगे । जो भी तुम अतुत ने बना ओगे और 
उसका हेतु बनाओगे तो उसमे विकल्प कर बठेंगे यह हेतु सर्व सम्बन्धी है? हमारे 
द्वारा ज्ञात है घुवा जिससे अ्रग्नि जाती जा रही है, या सबके द्वारा ज्ञात है धुत जिम्त 
से अग्नि जानी जा रही है वह दोप यहा भी दिया'जा सकता है। समाधान यह है 
कि जब तर्वजके ज्ञानका श्र हमारे ज्ञानसे कार्य कःरण नही है, व्याप्य व्यापक नही 
है तो हम अ्रपन्ती अ्मुपलब्पिके कारण अपने ही ज्ञानके बलपर कीपे यह निषेष कर 
सकते हैं कि सर्वज्षञ नही है । अग्तिक और घुवाका कार्य कारण सम्बन्ध है। तब 
अग्नि न होचेपर धुवाका निषेरए क्रिया जा सकता है या घुवाको मिरखकर दमा 
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कि शा्रपरे सर्जशने प्रणीत किया है, सर्मज्ञसते लाया गया है यह शाख्र अथत्रा किसी 
मनुष्य द्वारा यड्‌ रचित है अ्रयवा अनादिसे है, अगैर्पेश्र है, किसीने बनाया ही नही है, 
में तीन ही कल्पनायें तो भ्रागमके सम्बन्धमे की ,जा सकती हैं। यदि सर्मन्ञके द्वारा 
प्रणीत है तो यह बात तो तुमने ही मान लो कि सर्वज्न है, सबको जानने वाला है 
काई । भौर, जो स२को जातने वाला है, जिसने कि आगमकी रचना की है बस उ्ती 
को हम सिद्ध कर रहे हैं कि होता है कोई सर्गज्ञ | यह कंसे कहां जा सकेगा कि सर्वज्ञ 
प्रशोन तो है,आ्रागम, पर वह सर्मज्ञ सवको जानता नही है । यदि यह कहो कि किसी 
प्र्यके द्वारा प्रणीत है | तो जो स्वय सर्गज्ञ नही है, स्त्रय ज्ञाता नही है सकल तत्त्वो 
का तो बह आगम तो यो पपकिये कि मुस्ताफिरों द्वारा बनाया गया है उससमें 
प्रभाणता तही आ सकती । + 


भ्रागयमकी अपौरुषेयताकी असिद्धि -यदि कहो कि अपौरुषेय , आ्रागम तो 
निर्दोष हुआ्ला करता है, हम उस आगमसे सर्जन्का अ्रभाव सिद्ध करेंगे जिस आगमको 
किसीने बताया ही नही है। मीमासक सिद्धास्तमे श्रागसको भ्रपौरुषेय साना है, बनाया 
» ही नही है किसीने | तो यह बतलावों कि वह आपका आगम किसीको तो सर्मज्षका 
भ्रमाव बतादे तो किसीकों भ्ौर कुछ भी अर्थ बता दे, किसीको कहे कि इसका स्वरूप 
प्र्थ है, किसीको ऊहे कि इसका प्रेरणा अर्थ है, भावना अर है। वह श्रागणभ सबको 
एक बात क्यो नदो बता देता ? अथवा इसका क्‍या कारण है कि महषियोकों यह 
भ्रागम सब कुछ झ्पना निचोड बत्तादे और दूसरेको न बताये क्योकि भ्रागमका सम्बन्ध 
>सो सबके साथ है। जो भो उसे ले, ग्रहण करे, सुने, निकट आये श्रथवा सर्वत्र भावसे 
सम्बन्ध है, फिर किसी भर्हा को ही उसका ज्ञाता है, आगम भ्रौर किसीको भ्रजानकर - 
रहने दे ऐसा घयो हो जाता है ? ' देखिये ! जानने चाले लोग स्वय अपनी योग्यत्ताके 
अनुसार भ्रपने हो वलसे जान नेते हैं ता, और बह योग्यता यदि मान ली जाय, ज्ञान 
४ का स्वभाव यदि सान लिया जाय कि वह तत्वको जनाता है, धर्मादिक पुष्य१पको 
जनाता है तो शड्भाका रके लिए अनिप्र आपत्ति है। शद्भाकार धर्म आदिक तत्त्वोका 
शाता किसी पुरुषको नही बता सकता । चाहे कोई पुएष प्रमाणसे ज्ञानोते पदार्थोक्रे 
ज्ञानका सग्रहू कर करके सारे विध्वका ज्ञाता बने तो बन जाय, वहाँ कोई पब्रापत्ति 
नही मानी, किन्तु धर्म श्रादिक अहृष्न तत््वोका ज्ञाता कोई नही-हो सकता है। उत्तका 
उपदेश तो अपौरुषेय आगमसे मिलता है, यह अभिमत है । अयौरुषेध श्रागम फिर क्यो . 
नही सबको श्रपना भ्रये नही बता देता है १ जैसे दीपक जला, तो क्या यह कभी देखा 
है कि चौफीको तो प्रकाशित करदे और उस चौकीपर रखे हुए ग्रन्थक्ो न प्रकाशित 
करे ? क़िप्तीको प्रकाशित करे किसीको न प्रकाशित करे, यह तो नही देखा जांता । 
प्रदीषका सल्निधान परत्याक्षक्ति जब इस पदार्थोंकी इन सत्रके स थ है तो सभी प्रकाशित 
होंगे। तो झागमका सम्बन्ध जब सबके साथ है द्रव्यतः भौर भावत तब 


क्यो न यह्‌ 
प्रागम समस्त पुरुषोकों म्पता अर्थ जदादे | 


३७० | परोक्षामुखसूत्रप्रवचन 


अविसवादित्वसे प्रमाणत्वकी न्यस्वथा होनेसे अपौरुषेयत्वकी प्रमाणता 
मे अकरारणृता --यह भ्र।यम विवाद क्यो कराता है ? इसका यह श्रर्थ है, भ्रजो इस 
का यह अर्थ है । कोई कहता है कि देखो --इसने स्वरूप बता दिया, कोई कहता कि 
इसमें प्रागमने स्वरूप नहीं बताया, उप्तका काम है लोगोंको प्रेरणा करे, भक्तिवे 
यज्ञमे, इतना हो मात्र उसका अर्य है। इससे धिद्ध है कि श्रामम अपौरुषेव कुछ न 
है, जिम्तमे अविसम्बंदी तत्वका वर्णन है । जिसमे विवाद न झाये वह तो प्रमाणभूत 
है भौर जिसमें विवाद है, बावा है वह श्रप्रभाण है | प्रमाणक्ते लक्षणमें विवाद नहीं 
रहता है । यज्ञ भ्रगदिककी बताये सो प्रमाण है श्रयवा सुगति भ्रादिक फनरोको दे सो 
प्रमाण है | प्रमाणका यह लक्षद् नही है। प्रमाणाका लक्षण है जहाँ सशय, विपयंय, 
झनध्यवस्थय कोई दोष न हो, ययार्थ प्रकाश हो, यथार्थ ज्ञान हो उसे प्रमाण कहा है । 

। * शआगमसे सर्वेज्ञके श्रभावके वर्णनका श्रभावभ्रव तनिक इस शोर भी 
ध्यान दें कि आपके अ्रवौदपेध आगमम्ें भी कोई ऐसा वचन नही है कि जिसने सर्वशका 
निषेघ किया हों । देख डालों सत्र । बल्कि सर्वज्ञ है इसकी तो ऋचक मिलेगी, पर 
सर्वज्ञ कोई है लही इसके वचन तुम्हारे श्रपोरुषेय आगममे नहीं सिलते। झ्रन्रेक कथन 
आते--विश्वत्तो पुर, विश्वतो चम्रु ये शब्द मर्वज्ञताकों ही सिद्ध करते हैं | कितने ही 
अलड्ू।रोसे कुछ वर्णंत किया गया थार्गवकसी जमानेमे ए» ग्र मीणा भाषामे, भ्रव कोई 
उसका मर्मान जाने और जिस ढद्भमे ही कहा गया है. जिन शव्दोमे ही कहा गया है 
उनके सीधे भ्रथेमरे ही कोई मूति कल्वित करले, अर्य उताले तो यह तो एक्र तथ्यप्ते/ 
हंटनेकी बात हुई । कोई मास्टर बच्चोप्ते कहता हो कि" देखो , हमने बहुतसे' गधोंको 
आदमी बना डाला इस्त बातको कोई मुपाफिर घुनले और कड़ने लगे वाह, ये मास्टर 
साहब तो बडे ही द्वाशियार हैं, ये तो इन चार पैर वाले गयोका प्रादमी बना देते हैं, 
ऐसा यदि वह श्रर्थ लगाये तो क्या यह कोई भली वात है ” यह तो/एक विडम्बनाकी 
बात है । एक सेठ मेरते समय अपनी बहोमे,लिख गया कि देखो बेटों ! कदाचित्‌'> 
तुम कभी गरीब हो जाझ्रो तो इम मन्दिरकी शिखरसे ,माघ बदी चतुर्दशीकों शक्वामके 
४॥ बजे धन खोद लेना ! 'सेठ तो गुजर गया, लडके गरीत्र हो'गए, देखा बहीमेः 
लिखा हुश्ा । वह माप वदी चतुदणीकों सामके ४॥ बजे वस मदिरकी दिखग्पर चंढ 
गया कुदाली लेकर और उसे खोदने ही वाब्या था कि उसे एक सज्जनने देव लिया। 
पूछा क्‍या कर रहे हो ” उसने बताया कि शिखर खोदने जा रहे हैं ! क्यी ? * धन 
निकालेंगे ! अरे उतर नीचे, वहाँ कहाँ घन है ?., [देखो न, इंस बहोमे लिखा है 
झरे पागल, यदि घन वहाँ शिखरमे होता तो माघबदी चनुदशीकों भौर ४ बजे 
सामको ही वेयो खोदनेको कहा जाता ? 'वह तो जब चाहे तब खोदेकर निकाला जा 
सकता था । देव इस शिखरशी छा-्तेरे श्राज़नमे जहा पड रही है वहाँ खोद, जब 
वहाँ खोदा तो घन पा लिया । तो शब्दका भाव तो समभना चाहिए । 

शब्दोके लक्ष्ययूत भावके जाननकी श्रावश्यकता--अ्रतेक शब्द इस्त ढड्ढे 
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में बोल दिये जाते हैं कि नित्तते जाहिरमे निन्‍दा सावित्ञ होती हैं मगर ,मर्म देखो तो, 
उप्तम प्रशसा भरी है | ता यो ही भ्रनेक्त तथ्य कियो भाषामे बने हुए है/'' और उनका 
मात्र एक वही श्रर्थ निकालें तो उमका मर्म नडी पा सकते । एक बचने है ऊध्वमूल- 
मध,भ ख” जिसका मुत्र तो ऊपर है,म्रौर जाल्वायें नचे,हैं ऐसा है परम पुरुषका 
सर्प है। वततावो सीधा शब्द सुननेमे तो यो लगता है कि कोई ऐसी भी चौोज 
होनी है कि जिपकी जड तो ऊपर हो भौर शाखाये नीचे फैचती रो । कोई इश्न देखा 
है क्श ऐ। ? लेकित मर्म देवों | यह परम पुरुष, यह ज्ञानी पुरुष यह मनुष्य इसकी 
जड तो ऊपर है, जट उमे कहते है जिम श्राह्मर- लिया जाय | पिट्टीका, , पानीका 
भ्राहार लेते हैं' दक्ष -तो 'उन जडो लेते है। मृत मापने जड | तो मनुष्पक्रा मूल है 
यह मु जिससे आ वर लता है, जिससे मनुष्य पनपता है। जैसे इक्षकी शाखाशोरों 
खूब सीचा जाय 'और जडो 4 पानी न सीचा जाय तो वह दृक्ष- ठहर नहीं सकता ।. 
भौर, दक्षकी जडोमें ही पानी दिया जाय, शाखावोमे एक बूंद भी पानी न दिया जाय 
ते भी वह हक्ष हरा मरा रहता है । ऐसी ही मनुष्यकी बात है । इसकी नडोकों 
तह्मर जब मिलता है तो यह' हरा भरा बना रहता है। तो इस परम पुरुषके ज्ञानी 
[एपके जो कि शानव्रान है उस प्राणीका, (ये ही तो उम थुरुपके रूपक हैं तो उनमे 
परे्ठ मनुष्य हैं) इस मनुष्यका मूल तो ऊपर हैं और शाखाये नीचे हैं | ये दो पैर फैल 
ए!ये दो हाथ फीस गये और इनकी अगुलियाँ' फैच गईं, ये तो शाखायें और ठहनिया 
है भौर ऊपरका मुख, मस्तक मूल है जिमके द्वारा यह अ०्नी खुराक पाकर हरा भरा 
रहता है | तो यह इप्त पुरुषका रूपक है । जहाँ लिखा है विश्वतोमुख । चारो ओर 
उसका मुख है । विश्वतः चक्षु चारो ओर उसके नेत्र है, तो क्या है इसका मर्मे ? 
प्ररे वह निष्कलड्डू श्रात्माका ही चित्रण है कि उसका ज्ञान चारो झोरसे हो रहा है । 
प्ब लोकालोक जानते है, सब प्रदेश जानते हैं । आ्रात्माका रग-रग पूर्ण कलशवत्‌ 
भीरित ज्ञानमय है, तो सर्वज्षकी सिद्धि करने वाले श्रनेक वचन अपौरुपेध्र माने गये 
प्रागमर्मे भी निकल प्रायेगे, पर सर्वज्क्ा अमाव सिद्ध करमे वाला कोई वचन उस' 
प्रपोरषेय झागममे भी न मिलेगा । तो आपममे भी यह नहीं कह सकते कि कही 
पर्वज्ञ नही है । ; ह 


उपमान प्रम्ाणसे भी सर्वेक्षतवके अभावकी असिद्धि -सर्वज्ञक्ता अभाव , 
उपमात प्रमाणसे भी सिद्ध नही कर सकते, वधोकि उपसमान श्ौर उपमेय जब दोनो , 
सामने हो तव तो उपमा चलती है, यह रोक गायके समान है तो रोक प्रत्यक्षमें है, 
गाय ओ प्रत्यक्षमें श्ायी हो सामने हो तो तुलता कर सकते हैं । गाय सामने न भी | 
ही तो प्रत्यव की हुई गाय तो है उप्तका स्मण करके तुलना की जा सकती वे । यो 
जिसकी उपमा दो जाय, जिससे उपमा दी जाय वे दोनो प्रत्यक्षमे भ्ाये हो तो बहां 
उपमान अ्रमाझ चल सकता है अन्यथा नहीं | लेकिन न तो यहाऊे सारे पुरुषोका 
प्रत्यक्ष हो सका कि जिसको हम उपसान घना सके कि इस सबकी तरह पर्वेन्न भो, , 
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प्रभु मी प्रसवंश है तो न तो इन सब लोगोका अमेंय प्रत्यक्ष है भौर जिधको हम उपमेय 
घनाते हो न उसका प्रत्यक्ष है। उपमेयका भी श्रर्थात्‌ सर्वशरा भी प्रत्यक्ष नही है भ्ौर 
उपमानका भी भ्र्थात्‌ समस्त देवा, समस्त काल सम्दन्धी समस्त जीवोका भी प्रत्यक्ष 
नही है। यदि प्रत्यक्ष हो जाय दोनोका कि जो उपमान प्रमाण बनानेके लिए जम्ब्रे 
है, तो सवज्ञ भ्रपने शाप सिद्ध हो जायगा । फिर गर्वज्षके लिए उपमा देना व्यर्थ है। 
तो उपमानसे भी यह वात मिद्ध नहीं होती कि लोकमे कही सर्वज्ञ नही है । 


ज्ञानस्वभावके निर्णयसे सर्वेज्ञत्वके श्रवगमकी सुगमता देखो --आत्मा 
का ज्ञानस्वभाव जिप्तने ययाथ्थ लूपसे मान लिया है, ज्ञानका काम है जानना उत्त जीनन 
का विषय सत्‌ पदार्थ है । जो सत्‌ हो उसे जाने । ज्ञानमें यह स्वभाव नहीं है कि 
सामनेकी जाने, इतनी दूरकी जाने | शानका ज्ञायकर रसे सम्बन्ध है । सत्‌ हां वह ज्ञान 
में आता है, ऐसा शानस्वभाव जिसकी हालमि हो उसे सर्वेक्के माननेमें श्रडवन नहीं 
हो सकती है । स्वभाव है यह भोर स्वभाव सीमा लिए हुए भी नहों क्योंकि उसका 
व्रिपय सत्‌ है | ज्ञान अभिमुस मतुकों या क्रिद्ती अन्य मर्थादित विशेपणसे विज्ञिप्त सत्‌ 
फो ही जाने ऐसी वात स्वमभावमे नहीं है। इस कारणसे शानस्वभावका सही परिचय 
मिलनेपर सर्वजका विश्वास होगा। ता सर्वेज्षकी सिद्धि युक्तियोसे अनुमानसे इन सबसे 
भी करलें श्र उसकी सिद्धिमे श्रधिक साधक है झपने श्रापके शञानस्वभावड़ी प्रतीति | 
यह बने तो शीघ्र ही यह निरंतर हो सके कि कोई पुरुष ऐसा है जो तिरावरण है 


अतएव सर्वज्ञ है 


अर्थापत्तिसे भी सवनज्नत्वके अभावकी अस्िद्धि सवज्का जो अभाव 
मानता है उसके प्रति यह कहा जा रहा है कि सवशका झ्रमाव न तो प्रत्यक्षसे विद्ध 
हो सका, न श्रनुमानसे, न झ्रागमसे भौर न उफ्मानसे । मीमासा सिद्धान्त वस्तु सद्भ।व. 
फे विज्ञानके लिए ५ प्रमाण मानता है--प्रत्यक्ष, प्रनुपान, झआगम, उप्मान और भर्था- 
पत्ति । तथा जहा ये ५ प्रमाण नही लगते है वहा माना है अमाव प्रमाण । इस 
प्रकार ६ प्रमाण माने गए है जिनमे पहिले ४ प्रमाणोसे तो सर्वशका अभाव सिद्ध 
नही कर सके । भ्रव कह रहे हैं कि प्रयापत्तिसे भी सर्वजञके प्रभावका बोध नही होता 
अर्थापत्ति उसे कहते हैं कि जिसके विना जो न हो उसका सद्भाव दिखाकर उस दुधरे 
पदार्थेका सद्भाव बताना । जैसे भ्र्तिके बिना घुर्वा नहीं होता, दो घुवा बताकर 
अग्निका ज्ञान फराना यह भ्र्थापत्ति है। तो धर्थायत्ति तो तब बने जब दोनों पदार्थ 
अर्थात्‌ साध्य भौर साधन ये दोनों प्रमाणसे ज्ञात हुए हों। कोई' भी पदार्थ जान 
लिया गया हो, जो सर्वेजके श्रभावके बिना ने हो सके तो उसे पदार्थंकों बताकर कहा 
जा सकता है कि सर्वज्षकां अभाव है, पर ऐसा कोई पदार्थ ही सम्भव नहीं जो सर्वज्ञ 
के झमाव बिना न हुआ्रा करे । यदि प्रायमकी दोहाई देते हो कुछ, म्रागम ऐसा पदार्थ 
जो सर्वेज्षके श्रभावके बिना नहीं हो सकता, सो रखो प्रायमको प्रम,णता तो तब हो 
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सम्भव है जब गुणवान पुरुषके द्वारा श्रागम बनाया गया है यह सिद्ध किया जा सके | 
उसमे भी यही सिद्ध है कि कोई स्वज्ञ है अन्यथा यह आ्रागम कैसे मिल जोता | श्रागम 
भ्रपौर्षेध तो होता नही । किसीने न बनाया हो भौर भ्रनादिसे आयगम ज्ञास्त्र चले 
भाये हो ऐसा सम्भव नही है। यह 'तो सम्मव है कि उससे पढिले क्षिसो अन्य स्वेजसे 
श्रागमकी प्राप्ति हुई उससे पहिलेके श्रन्य सवशसे भ्रागमकी प्राप्ति हुई, पर यह सम्भव 
नही कि कोई झ्रागम बिना बनाये, बिना ग्रुणवान पुरुषकी रचना किये गये हो गया 
हो यह बात सम्भव नही है । तो श्रर्थापत्तिसते भी सर्वज्षका अ्रभाव सिद्ध नही हौता। 
नथा एक बात तो प्रथम यहं है कि श्रर्थापत्ति कोई प्रमाणान्तर नहीं है अनुमान 
प्रमाणमे ही श्र्थापत्ति गमित है। 


अभाव प्रमाणसे भी सर्वेज्ञत्वके श्रभावकी अ्सिद्धि-- जब किसी भी 
प्रमाणसे यह सिद्ध न किया जा सके कि सर्वज्ञका प्रभाव है तब प्राखिरी बात सवज्ञ- 
एव न मानने वाला यह कह रहा है फ़ि श्रमाव प्रमाणते तो सर्वशक्ाअ्रभाव जान 
लिया जायगर' । उत्तरमे कहा जा रहो,है कि श्रमाव प्रमाएसे भी सर्वेक्षका श्रभाव 
जान लिया जायग। । उत्तरमे कहा जा रहा है कि अभाव प्रमाणसे भी सवज्ञका 
सिंद्ध नही है प्रमावका अर्थ है श्रसत््व रहना । यह अभाव प्रमाणसे भी धघिद्ध नही 
क्यो।क पहिले भ्रभ व प्रमाण ही कुछ नही है। प्रभाव प्रम/णके सम्बन्धमे उसकी 
सिद्धिमे कहा है कि इन तीन बातोस सम्बन्ध है झ्रभाव प्रमाणके स्वरूप बननेका। 
एक तो किसी वस्तुका सद्भाव ग्रहरा कर लें, दूसरे प्रतियोगीका स्मरण करें श्रर्थात्‌ 
जता प्रभाव बत'ना है उसका स्मरण करे शौर फिर इन्द्रियकी प्रपेक्षा न करके मान- 
सिक नात्तित्वका ज्ञान बने तो प्रभाव बनता है। जँसे इस .कमरेमे घडा,नही है यह 
कपे जाना जाबगा ? इसमे तीन बाते भ्रा गथी । एक तो उस कमरेका ज्ञान' बने. 
उसका ग्रहर हो और घड़े का स्मरण हो, फिर इन्द्रियकी अ्रपेक्षा विना मनसे ही उस 
के नात्तित्वका ज्ञान हो, तो प्रमावप्रमाण बनता है । भ्रभावत्रमाणका निर्माण इन 
तीन कारणोके दिना नही हो पाता | ऐसा स्व्य मीमाता सिद्धान्तमे कहा -है। जिस 
झ्राधारमे किसीका ग्रभाव बताना है उस श्राधारका ज्ञान होना अति धावश्यक है । 
भोर, जिसका अभाव सिद्ध करना है उसका स्मरण भी अनिवायें है। फिर ,जो मनसे 
नास्तित्थ सम्बन्धी अ्रववोध होता है उसका नाम है ग्रभाव प्रमारा । *न तीन कलको 
के बिता अ्रभाव प्रमाण के) बनता हो तो दतायें । कमरेमे घडा नही है यह कमरेमें 
घडा नही है यह समझनेके लिये कमरेका ज्ञान तो चाहिए। और घवद्रेका स्मरगा 
चाहिए, तब यह म नसिक ज्ञान बनता हैं कि घड़ा नहीं है तो, इस दुनिय में स्वत 
नही है। यदि ऐसा संज्ञक्षा श्रभाव सिद्ध किया जाय भ्रमाव प्रमाणसे तो थे तीन 
बातें चाहिए। प्रथम तो सर्वज्ञके श्रभावका आराधारध्ूृत यह सारा विएव है उप्तका 
जान चाहिए फिर उस सर्वेज्ञ पदार्थका स्मरण चाहिए। जब ये दो बातें बने तव मार- 
सिक ज्ञान यह हो सकता है कि सर्वज्ञ नही है। डिसतु यहा दोनो हो बातें नहीं बदन 
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रही, समस्त लॉकमे सर्वज्ञ नही है | यहा सर्वज्षके अभावका ब्राघधपर क्या है जितका 
निषेध क्या जा रहा है ? उसका अधिकरणा सारा विदव वन गया है तो सारे व्शिव 
का जान यहा हम झ्राप क्रिसीके भी नही है| भ्रगर हो जाय जो कि श्रभाव प्रम्माणसे 

हिद्ध करनेके लिए श्रनिवाय है, हो ,जाय सारे ,विश्वका ज्ञान तो श्रव निषेव किप्तकां 
करते ? वड्की सर्वश बन गया जब उसने सत्र कुछ देख लिया । दूसरी किरण है «ति- 
योगीका स्मरण होना, जिसका अभाव सिद्ध किया ,जा रहा है उसकी बाद रोना । 
तो किसी भी समय किसीने भी किसी मी जगह सर्वज्ञकों जाना ही नहीं हैं श्र८बंश- 
वादमे सर्वज्ञका ज्ञान क॒ह्दा है ? तो जब सर्वध कभी जाना टी नही गया तो फिर उत् 
का स्मरण करके निपेष किया जाना चाहिए था तो यह भी नहीं हो सकता, सर्वज्ञ' 
पहिले जाना गया होता और फिर निपेव किया णाता कि सर्वज्ञ नहीं है तब तो मान- 
पघ्रिक नास्तित्व शान बन जाता । पर न तो जिपका निपेव किया जा रहा है उत्तका 
ज्ञान है श्रौर जिसका निपेध किया जा रहा है न उसके आाधारका ज्ञान है तब फिर 

निषेध क्‍या होगा, अभाव क्‍यों ह'गा । क्या कमा कमरेके जाने बिना घटका अभाव 
सिद्ध किया जा सकता है ” और घटका स्मरण किए बिना जो कि घटके पहिले जात- 

कारो बिना सम्मव नही है क्या घटका श्रमाव बताया जा सकता है। तो श्रभाव प्रमा- 

शुसे भी विश्वमे कही सर्वश मरी है यह सिद्ध नही किया जा सकता। 


। ' तुच्छाभावरुप अश्रभाव प्रमाणकी अ्रसिद्धि- भैया ! श्रभाव प्रमाण तो 
प्वय असिद्ध है, उत्तकी उत्पत्ति भी सिद्ध नही, उसका स्वरूप सिद्ध नहीं। जो भी 
' विषय है वह सब प्रमाणका विषय है | चाहे कोई सद्भावरूपसे विषय बने अ्रथवा 
कोई ' श्रभावरूपमें बने, प्रत्यक्ष श्रादिक प्रमाणोंसे ही सद्भाव भी ज्ञाव होता है झौर 
अभाव भी ज्ञात होता है श्रौर श्रमाव भी ज्ञात होता है। अमाव प्रमाण कोई तुच्छा- 
भावरूप नहीं है किन्तु प्रभावका, भ्राधारभूतका प्रतियोगी कुछ अभाव है उस भावरूप 
अभाव जाना जाता है । पदार्थ चूंकि भावभावात्मक है, तो 'लजंप्ते पदार्थोत 
भावाश ज्ञात होता हैं इसी प्रकोर प्रमाणोसे अमावाश भी 'ज्ञात होता है । झमाव 
तामक प्रमाण कोई स्वतस्त्र नही है तब फिर अ्रभाव प्रमारासे सर्वतका भ्रभाव सिद्ध 
करनेकी वात तो बन ही नहीं सकती । ता इस प्रकार यह पिद्ध हुआ कि सर्वज्ञकी 
सत्तामे बाघा देने वाला प्रमाणाका श्रभाव है अथवा कोई बाधा न दे सके, साधक 
प्रमाणका सद्भाव है, भत* सर्वेज्षका अभाव नही है। 


> स्वज्ञत्वके व्वर्णनमे मूल श्राधारकी संगतिका स्रोत - यह सर्वज्ञत्दके 
प्रमाखकी बात कई दिनोसे चल रही है, यह किस बातपर प्रकरण उठा ? इस ग्रथका 
तो मुल-कार्य प्रमाणकी प्रिद्धि करना है, क्योकि प्रमाणसे ही परदार्थकी सिद्धि होती 
है । और, प्रमाणाभाससे पदार्थकी श्रसिद्धि रहती है । “पदार्थकी सप्िद्धि करन 
पदार्थका यथार्श परिज्ञान कर लेना यह कल्याणके लिणे झावद्यक है। तो उन सब 
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झावश्यक तत्त्वोके शानका मापक जो प्रमाण है, उप्त प्रमाणक्े स्वेरूपका इसमें वर्णन 
है। जो स्वपर पअर्थका निर्णय कराये उसे प्रमाण कदते हैं । यहाँ संवका श्र्णथ झारतंमा 
का नही किन्तु वह ज्ञ।त स्वज्ञानस्वरूपका भी निरोय रखता है श्रौर 'पर पदार्थ रा भी 
निर्णय रखता है । जिप्ते श्रात्माके स्वरूपका त्रोव नही है, अ्रज्ञानी जन है वे भी जितना 
ज्ञान करते हैं वे इस ही पंद्धत्तेस्ते करते हैं कि जो भी पदार्थ जाना गया उस पदार्थका 
भी ब्हां निर्णय है कि यह यही है'और स्वश्ञानका भी निर्णय है कि पदार्थ विषयक 
यह शान मेरा सही है भीतरमे यह भी ध्वनि है कि जो जाना गया, जो ज्ञान बना 
चह ज्ञान' ठीक है। यदि भ्र्था विषयक ज्ञानमे संशय रखा जाय कि मेरा ज्ञान ठीक है 
या नही है तो उ€ ज्ञोनके विषयभूत परदार्थका ज्ञान भी डावाडोल' ही समभ्िये । तो 
यो स्वपर व्यवसायी ज्ञान प्रभाण होता है, उसमे स्व्रच्पवस्ताय, परव्यवसायका निशाय_ 
करते हुए उसके उत्पन्न कारणोपर विचार किया जाने लगा स्वरूप निर्मोयके बाद 
जब बहुतसे विवादोकों सुल्का दिया कि भाई प्रकाश, पद थी, झ्ाव मलेक पदार्थोक्ता 
जुड जांचा यही प्रम ण नही है, अथवा इन्द्रिय पदार्थका सम्बन्ध हो जाना यह प्रमाण 
नहीं है, इन्द्रियका व्यापार होना यह प्रमाण नही है । प्रमारा त्तो ज्ञान हो है, उत्त 
ज्ञानकी उत्तत्तिके कारणोी+र विचार किया गया, तो जैसे लौकिकृज्ञान भेनीजन एक 
सीधा समझ रहे हैं उन- उन प्रश्नोका भी अ्रवतार हुआ है। ज्ञान तो पदार्थोत्त 
उत्तच्च होता है । तभी तो देखो यह व्यवस्था वनी है कि जिस पदार्थ जो ज्ञान 
उत्पन्न हीता है वह ज्ञाबव उस पदार्थकों ही जानता है अन्यक्रो नही । तो किर्वीने बात 
रखी कि ज्ञान प्रकाशसे उत्पन्न होता है, प्रकाश बिना हम श्रापका कही ज्ञान तो नहीं 
होता । तो यी उत्पत्ति कारणोपर विचार किया गया तो वहा भी तके वितकके 
पश्चात यह निर्णय पाया गया कि ज्ञानकी उत्पत्ति किसी परद्रव्यसे नही होती, पदार्थ 
से नही होगी प्रकाशते नदी होती । प्रतिनियत अर्थकी व्यवस्था तो मिज _निज ज्ञाना- 
वरण करमंके क्षयोपश्चण रूप योग्थतासे होती है । 


प्रमाणके-भेदोमे मुख्य लक्ष्य - उस प्रमाणके स्वरूप श्रादिकपर विचार 
करफे जब भेद बताये जाने-लगे तो भेद पद्धति तो वही सही है कि जिसका भेद किया 
जाय उसका कोई अश न हृटे श्रौर उसके अतिरिक्त अन्य कोई चीज सम्मिलित न 8! 
चह है भेदकी पद्धति । तो प्रमाणके भेद प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो रूरोमे किये गये । 
भत्यक्ष भाम है स्पप्व ज्ञॉनंका | विशद ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं, मतिज्ञान+ जो ६ पर्यायें 
हैं, मति, स्थृत्ति, सज्ञा बिन्‍ता अनुमान (यहाँ भ्रनुमानके मायने है स्वर्थानुमान), इन 
पाँचोप्ते जो प्रथम भेद है वह प्रत्यक्ष्ञान है और शेपके चार भेद परोक्ष है कि तु यह 
साध्यवहारिक है । उत्पत्तिकी हप्ठिति तो परोक्षज्ञन है किन्तु मतिरूप मतिज्नानमे एक 
देश विशदता है उसकी दर्शन शात्षमे श्रावश्यकता होती है, सो उसे साँव्यवहारि 
प्रत्यक्ष कहा गया है नि+मोमे इस हीके आधारपर अधिकतया को जाती है बहाँ इस 
साव्यवहारिक अत्यक्षको विशेषजूपसे कहा गया है। तब प्रत्यक्षक्षे दो भेद हुए+- एक 


के 
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व्यवहारिक प्रत्यक्ष, दूसरा मुन्यप्रत्यक्ष । मुख्यप्रत्यक्ष अखिल ज्ञानावरणके विश्लेषते 
होता है, यह सामान्य लक्षण बताया है, उस्त मुस्यप्रत्यक्षमे तीन ज्ञान कहे हैँ, श्रवधि- 
ज्ञान, मन.पर्ययज्ञात, केवलज्ञान । किस्तु वर्णोत हूं ता है ता मुख्यका लक्ष्य करके श्रौर 
चोट भी लगा करती है. तो इन ती+ ज्ञानोमे विशेष वक्तव्य बना 4 बलज्ञान, श्रौर वढ़ी 
मुख्यप्रत्यक्षमे मृत्य है । तो ऐसा कोई ज्ञन भी होसकता है क्या कि गो समम्त पदार्थों 
को जाने, इस सम्बन्धमे अनेक युक्तियोसे बात बताई गई है पर एक जो कि अपने 
प्रयोगमे भी लाभदायक है उसे अ्रवश्य एक बार उतार कर देखे । एक झतने अनुभव - 
मे उसे परखें कि शानका क्या कार्य है और वह ज्ञान कित्त बाह्य स्थितिमे क्रिवता 
विवश्ञ होता है श्रौर किस्त स्थितिमे यह शान विवशतामे दूर हो जाता है जो कि प्रनु 
भव सब प्रमारगोका द्षिरताज है । लोकमे जो भी वात अनुमवर्में उतरती है उसको 
बहुत महत्त्वसे देखते हैं । 


श्रावक वोधसे श्रनुभूत अ्रवगमका महत्त्व-- कभी कानो सुनी वात भी 
गलत हो जाती है, किन्तु ग्रनुमवरमे उतरी बात ज्ञानमे घुलकर स्पश्ठ होती है । प्रायः 
लोग इसको तो रुण्प्न ही कह देते है कि अरे कानो सुनी बात है इस पर क्या ध्यान 
देत हो, उसकी यथार्थतापर हढ भाव नहीं रहता । भौर, मृनी बातका तो इतना भी 
गलत श्रर्थ निकाला जा सक्रता है कि जो उस बातसे बिल्कुल उल्टा हो, भौर फिर एक 
एक शब्दकी मोडमे, धीरे बोलनेसे कहीं ज़्यादह तेज बोलनेसे भी उनका अर्थ जुदा-जुदा 
हो जाता है। जैसे एक घटना ही थी इसी _नगरकी क्रि किसी लडकेके पास एक खोटों 
चवन्नी थी । चह उसे बहुत दिनोसे चलानेके यत्ममें था, पर चल न रही थी । एक 
जगह मिठाईकी दुकानमे उस लडकेने मिठाई लो तो हलवाईने उस चवन्नीको रखली | 
वह खुशीके मारे यह कहता हुआ भगा कि चल गई, चल गई चल गई | वह समय था - 
साम्प्रदायिक दगोका । बहुत बहुत ढगे श्रास पासके नगरोमें हो रहे थे। तो उस 
लडवेके उन शब्दोको सुनकर दुकाने बद होने लगी, घीरे घीरे सारे बाजारकी दूकाने 
बद हो गई। छहरमें आतक फैल गया । बादमे किसीने उस लडकेको बुलाकर मामला 
पूछा, तो उसने सही सही बात बता दी । तो कानो सुनी बात भी मूठ हो सकती है ।' 


चाक्षुप बीघसे अनुभूत अवगमका महत्त्व श्राखों देखी बात भी भूठ हो 
सकती है इस बारेमे एक बार एक साधु भिक्षा मागकर अपने ७र वापिस जा रहा 
था। रास्तेमे उसे एक लड्ड, गिर पडा नांचे भौर वह भी मलपर । सो उसने उठा तो 
लिया, पर यह सोच कर कि उठाते देखनेपर लोग यह समझ न सकें कि इस मल पर 
से लडु, उठाया इसलिये उसने उस मल पर कुछ फूल बिखेर दिये | जब लोगोने देखा 
कि यह सोधु इस जगह फूल चढाता है तो लेगोने सोचा कि यह साछु इस जग्रह फूल 
चढाता है तो लोगोने सोचा कि इस जयह कोई भगवान होगे सो उन्होने ध्ली उस 
चरगह फूल डाल दिये। यो लो भी आता जाय, बहुतसे लोगोने उस जगह फुल डाल 
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दिये तो फुलोफ़ा वहाँ एक बडा ढेर इकठा हो गया । जब कोई बु द्धमान पुदंष निकला 
तो पुछा कि भई यह फुनोक्ा इतना बड़ा ढेर कैसा ? तो किसीने बताया कि 
यहाँपर भगवान बैठे हैं ।**“जरा देखे तों सही कौनसे गगन है जब फुनोक्नो उठाया 
झौर देखा तो मल पडा था | अब तो सभी लोग झपनी नाक प#इकर वहाँसे चने गए । 
तो आँखो देखी बात भी भूठ निकली पर अनुभूत बात भूठ नहीं लगती । 


अनुभूत अवगमकी हृढताका एक दृष्टान्त - श्रनुभवमे आयी हुई बातकी 
इंढता देखो । दी सौरेलो स्वियोमे विवाद हो गया एक लडढबेपर कि यह लडका 
मेरा है। दोनो ही कहे कि यह लडका मेरा है । ग्रदालत हुईं, वहाँ युक्तियाँ दी गई 
जब निणंय न हो सका तो राजाने कहा कि कल करेगे इसका निगाय अरे एक दो 
सिपाहियोसे बोल दिया कि देखो कल हम तुम्हे जो श्राडर दें सो उनको मानना नहीं 
पर उठ तरहुकी तैयारी दिखाना । जब निर्णंय करनेका समय झाया तो वे दोनो 
स्त्रिया उम लडकेको लेकर हाजिर हुई । राजाने कहा देखो-जो पतिका घन है वह तो 
दोनो स्नियोका बराबर बराबर है । इसप्ते यह निणंव दिया जाता है कि इस लडकेमे 
तुम दोनोका बरावर बराबर अधिकार है । सतिपाहियोको प्रार्डर दिया कि ऐ मिपाहियो 
इस लड़केको लिठा दो श्रौर इस तलवारपे इसवो क टकर दो हिस्से बराबर बराबर 
करदो। सि 4हियोते उत्त लडकेको लिठा दिप्रा, काटनेके लिए ज्यों हो त वार उठाई कि 
एक स्त्री जिसका वह पुत्र धा बोल उठी परे इपे मत काटो यह लडका मेरा नहीं 
है, मैं तो भूठ कह रहो थी। यह लडका इसीका है । उसने तो सोचा कि यह क्यों 
के चाहे जहाँ रहे, रहेगा तो कभी कभी देखकर हो खुश रईंगी। और, जिस स्रीका 
वह लडका न था वह बडी खुश हो रही थी । वाह जैसा मैं चाहती थी वैधा ही तो 
हो रहा है। तो राजाने अनु प्रवत्ते पूर्णवतरा समझ लिया कि यह बालक बास्तवमे इस 
स्त्रीका है जो काटनेके लिए मना कर रही और उसीको वह वालक दे दिया । 


सर्वेज्ञत्वके अवगमके लिये एक अनुभव प्रयोगका अनुरोध भैया ! 
श्रपने चित्तसे यथार्यतया निर्णीत बातका बहुत बल होता है । हम अपने ज्ञानके स्व- 
भावको, ज्ञानकी रघताको, स्वरूपको जर। परखनेमे लग ज यें। यहाँ वहाके विकल्प 
चित्तायें छोडकर और यहाँ तक कि पर्यायकौ पोजीशनको इन समस्त भामकटोकों 
छोडकर, जो मायाजाल है, उलकनरे झ्राश्रय हैं इन सबके व्यामोहको छोडकर एक 
आत्महितकी हृप्तिसि हम आत्मस्वरूप परखने लगे । प्रात्मा ज्ञानमान्र है ज्ञानस्वरूप 
जाननेपर प्रात्माका ज्ञान होता है। मैं उस ज्ञानकों ही जानू”. ज्ञानस्वभावके परखनेमे 
लगे तो अनेक प्रकारसे क्रमश उसका निर्णय चलता रहेगा भ्रौर जब्र यह स्वसवेदन 
भेत्यक्ष हो जायगा कि मेरा स्वरूप केवलमात्र ज्ञान है और ज्ञानका काम यहाँ हो 
रहकर जानन परिणमन करना है | उस जाननभे विषय होता है सो पाकार ग्रहण 
इसोको ही कहते हैं । हो तो कुछ उस ज्ञानका विषय सत्पदार्थ है। सामने होना, 


३७८ | चरोक्षाइअंसूभप्रवब न 


इतनी दूर होना, यह ज्ञानके लिए कैद नहीं पडी हुई है । उस स्वभावका निर्णय करने 
पर यह भी समझ लिया जायगा कि कभी ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि 
ज्ञानका आवरण दूर हो जायगा पूर्णेलपसे तो निरावरण ज्ञान होनेपर यह ज्ञान 
समस्त मतुहो जान लेता है। इस पद्धति? सर्व ज्ञननेका गिरणंय प्रत्णक्ष सुगमतया हो 
जाता है। इस प्रकार इस स्थलमे सर्वश्रकी प्िद्धि की गई है जो कि भ्राज पुरी हुई है। 


| 
: 22. ##००, “या, /#/ 0, अम्मा, #माा.,. “कम &##ा७, “मम आई 2९५ #शव्, 
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